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वक़्व्य 

बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग द्वारा संस्थापित और सरक्षित होने के कारण “'विहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌” एक सरकारी संस्था कही जाती है; पर वास्तव में यह एक शुद्ध साहित्यिक 
संस्था है--कैवल' सुव्यवस्थित रीति से सचालित होने के लिए ही इस पर सरकारी संरक्षण 
है । इसके सभी सदस्य बिहार के प्रमुख साहित्य-सेवी और शिक्षा-शास्त्री हु । उन्ही छोगो 
के परामर्श के अनूसार इसका सचालन होता है। साहित्य-सेवियो के साथ इसका व्यवहार 
एक साहित्यिक संस्था के समान ही होता है । इसीलिए श्पने दो-तीन वर्ष के श्रल्प जीवन' 
में ही इसने हिन्दी-संसार के लब्धकीत्ति लेखको का सहयोग प्राप्त किया है। इसके हारा 
जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित हुए हे और भविष्य में जो होनेवाले हे, वे बहुलाश मे हिन्दी- 
साहित्य के भ्रभावों की पूत्ति करनेवाले हे । ऐसे भ्रंथो को तैयार करने के लिए इस परिषद्‌ 
के द्वारा विद्वान्‌ लेखकों को पर्याप्त प्रोत्साहन श्रौर सुविधा दी जाती है । इसके हारा 
स्वतत्र रूफ से मौलिक और अनूदित ग्रंथ तो तैयार कराये ही जाते है, इसकी ज्ञान-विज्ञान- 
मर्मी भाषणमाला में विशिष्ट विषयो पर विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा जो भाषण कराये जाते है, वे 
भी क्रमशः ग्रथ के रूप में प्रकाशित कर दिये जाते हे । यह ग्रथ परिषद्‌ की व्याख्यानमाला 
का पाँचवाँ साषण है । यह भाषण सन्‌ १६५२ ई० के मार्च महीने के अतिम सप्ताह में 
हुआ था। इसके वक्‍ता-लेखक डॉक्टर मोतीचर्द जी स्वनामघन्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के 
आतुप्पौत्र है और इस समय वस्बई के 'प्रिन्‍्स श्रफ्‌ वेल्स स्यूजियम' के डाइरेक्टर हे तथा 
हिन्दी-जगत में भारतीय पुरातत्त्व के अधिकारी विद्वान्‌ माने जाते हे । 

इस ग्रथ की उत्तमता और उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की श्रावश्यकता 
नही है; क्योकि भारतीय पुरातत्व के माननीय विद्वान डॉ० वासुदेवशरण श्रत्नवाल ने 
अपनी भूमिका मे इस ग्रंथ की महत्ता सिद्ध कर दी हैँ। इसमें ग्रथकार ने जो चित्र दिये 
है, उनसे भी यह स्पष्ट होता है कि ग्रथकार ने कितनी खोज और लगन से यह ग्रथ 
तैयार किया है | इसमे जो दो बड़े मानचित्र दिये गये है, उन्हे भी ग्रंथकार ने ही अपनी 
देखरेख में तैयार कराया है । इन दोनों नकक्‍्शो की सहायता से ग्रथगत विपय के समभने 
में काफी सहायता मिलेगी । इन मसानचित्रो को प्रामाणिक बनाने मे ्रंथकार के मित्र शऔौर 
विहार-राज्य के पुरातत्त्व-विभाग के निर्देशक श्री कृष्णदेव जी ने बहुत अधिक परिश्रम किया 
है। अतः भूमिका लिखकर ग्रथ का महत्त्व प्रदशित करनेवाले डॉ० वानुदेवशरण श्रत्रवाल 
झौर मानचित्रो को प्रामाणिक रूप में तैयार करके, गथ के विपय को सुवोध बनाने में सहायता 
करने के लिए, श्रीकृष्णदेव जी के प्रति परिषद्‌ हादिक छतज्ञता प्रकट करती हूँ । श्ाद्रा है, 
हिन्दी-पाठको को इस ग्रंथ का विपय सर्वेथा नवीन और पठीव रोचक प्रतीत होगा । 
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दो शब्द 


करीब सात-झआठ साल हुए मैंने बोड ओर जेन-साहित्य का अध्ययन झारंभ किया 
था। इस अध्ययन का उद्दश्य प्राचीन भारतीय संस्क्ृति के उन सामप्ताजिक पहलुओं की 
छानबीन की जिज्ञासा थी; जिनके बारे में संस्कृत-साहित्य प्रायः सोन है। मैने अपने अध्ययन 
के क्रम सें इस बात का अनुभव किया कि प्राचीन बौद्ध, जेन और कहानी-साहित्य में बहुत- 
से ऐसप्ते अंश बच गये हैं, जिनसे प्राचीन भारतीय पथपद्धति व्यापार, साथ के संगठन तथा 
साथवाह की स्थिति प्र काफी प्रकाश पढ़ता है। प्राचीन कहानियाँ हसें बताती हैं कि 
अनेक कठिनाइयों के होते हुए सी भारतीय साथ स्थल झोर जत्ञमा्ों में बरावर चलते रहते 
थे, ओर यह उन्हीं साथों के अदम्य उत्साह का फल था कि भारतीय संस्कृति और धर्म का 
बृहत्तर भारत सें श्रसार हुआ । इन कहानियों में ऐतिहासिकता हंढ़ना शायद ठीक नहीं 
होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि कहानियों का आधार साथों और यात्रियों की वास्तविक 
अजुभूतियों थीं । अभाग्यवश भारतीय साहित्य से प्रीथियन समुद्ग के पेरिप्लस के यात्रा विवरण 
भ्थवा टाल्मी के भूगोल की तरह कोई अन्ध नहीं बच गया है, जिनके आधार पर हम ईसा 
की प्रारंभिक सदियों की मार्ग-पद्धति और व्यापार पर प्रकाश डाल र॒के। फिर भी प्राचीन 
भारतीय साहित्य जेसे महानिद्देस और चसुदेव हिंडी में कुछ ऐसे अंश बच गये हैं, जिनसे 
पता लगता है कि भारतीयों को भो प्राचीच जल भोर स्थल्न-पथा का काफी पता 
था। हृतना ही नहीं, बहुत से डद्धरणों से तरह-तरह के म्ागों, उनपर आनेवाली 
कठिनाइयों, जहाजी की बनावट, ससुद्री हवाओं, झआयात-निर्यात के स्रार्ग इत्यादि पर 
प्रकाश पढ़ता है । 


पथ-पद्धति ओर व्यापार का राजनीति से भी गहरा संबंध रहा है ह॒तीलिए मेने 
सार्थवाह” के साथ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी यथाशक्ति खुलासा कर 
दिया है। राजनीतिक परिस्थितियों को सामने रखने से पथ-पद्धूति और व्यापार के इतिहास 
पर काफी प्रकाश पड़ता है । उदाहरण के ज्ञिए ईसा की प्रारंसिक सदियां में भारतीय व्यापार 
के विकास का कारण एक तरफ तो कनिप्क़ द्वारा एक विराद सादन्नाज्य की, जो चीन वी 
सीसा से लेकर प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में फेला हुआ था, स्थापना थी, जिससे मध्य 
एशिया का मार भारतीय व्यापारियों और भूस्थापक्ों के लिए खुल गया, झोर दूसरा कारण 
रोमन साम्राज्य की स्थापना थी जिसकी वजह पे लाल सागर हा रास्ता केवल झरवों की 
एकस्विता न होकर; सिकंद्रिया के रहनेवाले यूनानी व्यापारियों और छुछ्ध हद तक भारतीय 
च्यापारियों के लिए भी खुल गया । इन्ही राजनीतिक परिस्वितियां के कारण हम तत्कालीन 
भारतोय साहित्य में अमभिल्षेखों तथा क्ल्ा रोमन साम्राज्य के साथ भारत के बढ़ते हुए ब्यापार 


( ख्र॒ ) 


का शाभाष् पाते हैं। प्ररिकेदु, अश्रेकोटा ( बढ़ोदा ), अह्मग्रिरि ( कोरदापुर ), कापिशी 
( बेप्रास ) भोर तदशिल्रा के पुरातात्विक भन्वेषणों से भी भारत रेप के माता हि 
संबंध पर भष्छ्धा प्रकाश पढ़ता है। पर रोम भौर फुपाण साप्राज्य के पतन के बाद ही पथ- 
पद्धति पर पुनः कठिनाइयों उपस्थित हो गई' झौर व्यापार हीजा पढ़ गया। शक्र-सातवाहनों 
फे युद्ध के तल में भी रोम के साथ फायद्ेम्ंद व्यापार एक सुख्य कारण था। दोवों ही 
भर्दोंच के वंद्रगाहू पर श्पता कठ्जा रखना चाहते थे | सातवाहनों का उज्जेन थ्रौर मथुरा 
फे राजप्ता्ग पर कब्जा करगे का प्रयत्त भी उत्तर भारत के व्यापार एर श्धिकार रखने का 
घोतक दे । भड्डोच की लड़ाई-सिड़ाई की वजह्द से हो साज्षावार में मुचिरी यानी हे गनोर के 
बंद्रगाह की उन्नति हुई शोर रोसन जद्वाज सौसमी हवा के ज्ञान का लाभ लेकर सीधे 
यहाँ पहुँचने लगे। कुछ विट्ठानों का मत है कि शक-सातवाहनों कौ कशमकश के फल- 
स्वरूप ही भारतीय भूस्थापकों ने सुवर्ण भूमि की भोर अपने कदम बढ़ाये। राजेश्द्र चोल 
की सुवर्णभूसि की दिग्विजिय में भी शायद्‌ ध्यापार एक मुख्य कारण रहा हो । 


प्राचीन साहित्य से हमें भारतीय मागों श्रोर उनपर चलमेचाले साथों के बारे में 
अनेक ज्ञावव्य चातो का पता चलता है। रास्तों पर भ्नेक प्राकृतिक कठिनाइयों का साप्तता 
तो करना ही पडता था, डाकुओं भोर जंगली जानवरों से भी उन्हें हमेशा भय बना रहता 
था। सार्थ की रछा का भार साथ॑चाह पर होता था भौर वह बढ़ी सुस्तेदी के लाथ साथ 
के खाने पीने, ठहरने और रक्षा का प्रबंध करता था। समुद्रीयात्रा में तो खतरे ओर अ्रधिक 
बढ़ जाते थे। तूफान, पानी से छिपी चद्धार्नों, जलजंतुओ्रों शोर जल्न-द्स्युश्रों का बराबर डर 
बना रहता था। इतना दही नहीं, वहुधा विदेश में साल खरीदवे समय ठग जाने का भी 
अवसर आता था | हन सब से बचने का एक मात्र उपाय निर्याप्रक और साथंवाह की कार्ये- 
कुशलता थी । बोद्ध साहित्य से तो हस बात का पता चनत्ञता है कि प्राचीन भारत में 
निर्यामकसूत्र नाम्न का कोई अन्थ था जिससे जहाजरानी की सब बातें श्रा जाती थीं। इस 
ग्रन्थ का अध्ययन निर्याप्रक के लिए आवश्यक था | नाविकों की श्रपनी श्रेणियाँ होती थीं । 


यातायात के साधन जैसे बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, ऊँट, बेल, नाथ, जड्ाज इत्यादि 
के बारे में सी प्राचीन साहित्य में कुछ विवरण मित्रता है । जहाजरानी संबंधी बहुत से 
प्राचीन शब्द भी यदाकदा मिल जाते हैं। पर यातायात के साधनों का ठीक रूप प्रस्तुत 
करने के लिए भारतीय कल्ला का आश्रय लेना आवश्यक है । अभार्पवश प्राचीन कक्ना में 
बेलगाड़ी, जहाज नाव इत्यादि के चित्रण कप्त ही हैं। सिरवाय, भरह॒त, अ्रमरावती और 
झर्जटा और कुछ सातवाहत सिवकों को छोड़ कर भारतीय नावों और जहाजों के चित्रण 
नहीं मिलते। भाग्यवश बाराबुडूर के अधंचित्रों से जहाओं के चित्र पाये जाते है। वे 
भारतीय जहाजों की प्रतिक्ृतियों हैं श्थवा हिंदुएशिया के जहाजों की - यह तो ठीक-ढीक नहीं 
कहा जा सकता, पर यह संभव है कि वे भारतीय जहाजों की प्रतिक्ृतियाँ हो। मैंने इस 
संबंध की लामभी तेरहवे भ्रध्याय में इकट्ठी कर दी है । 
.... पुस्तक भौगोलिक नाम से जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, लातिनी, यूचानी, भरबी, 
चीनी इत्यादि नाम हैं, भरी पड़ी है जिसके फलस्वरूप कहीं-कहीं एक ही शब्द के मिन्‍्त 
उच्चारण आ गये हैं, आशा है पाठक इसके लिए मुझे जम्ता करेंगे। शुद्धि-पत्र भी बढ़ा द्दो 


( ग॒) 


गया है, इसका भी कारण पुस्तक में अपरिचित शब्दों की बहुतायत है। बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ ने घड़ी लगन के साथ छपाई की देखभाल की, नहीं तो पुस्तक में ओर भी 
अशुद्धियाँ रह जाती । 

अत में में उन मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने समय-सम्रय पर सुझे परास्रश देकर 
झनुगृहीत किया। डा० बासुदेव शरण को तो मैं क्या धन्यवाद दूं, उनकी छत्नद्ाया तो 
मेरे ऊपर बराबर बनी रहती है। श्री राम सूबेदार ओर श्री वाखणकर ने रेखा चित्रों भौर 
नकशों के बनाने में मेरी बड़ी सहायता की, अतएव मैं डनका आभारी हूँ । मेरी पत्नी 
श्रीमती शांतिदेवी ने घंटों बेठकर प्रेस-कापी तेयार करने में मेरा हाथ बटाया, उनको 
नया धन्यवाद दू ! 


मोती चन्द्र 


भूमिका 


'झाथवाह! के रूर में श्री मोतीचन्द्रजी ने मातृभाषा हिन्दी को अ्रध्यन्त श्लाघदीय 
पस्तु सेंट को है। इस विषय का अध्ययव उनकी मोलिक कहयना है। अद्गरेजी अथवा 
झन्य किपी भाषा में भारतोय संस्कृति से सम्बन्धित इस महर्वपूर्ण विषय पर कोई अन्ध 
नहीं लिखा गया । निस्ध॑रेह मोती चन्द्रजो की लिखी हुई पहली पुस्तक 'भारतीय वेशभुपा? 
झोर प्रस्तुत 'सार्थवाह” पुस्तक को पढ़ने के लिये ही यदि कोई हिन्दी सीखे तो सी उसका 
प्रिश्रम सफल होगा । पुस्तक का विषय है--प्राचीन भारतीय ज्यापारी, डनकी यात्राएँ, 
फ्रयविक्रय की चस्तुएँ, व्यापार के नियम, और पथ-पद्धति । इस सम्बन्ध की जो साम्रग्री 
वेदिक युग से लेकर ११वीं शत्ती तक के सारतीय साहित्य (संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि में) 
यूवानों योर रोमरेशोय सोगाज्षिक बुत्त, चीनी यात्रियों के छत्तानत, एवं भारतोय कला में 
डपलञ्ध है, उसके अनेक बिखरे हुए परमाणुओं को जोड़कर लेखक ने सार्थवाह रूपी 
भव्य सुमेद का निर्माण किया है जिसकी अँची चोटी पर भारतीय सांस्कृतिक शान का 
प्रखर सूर्य तपता हुआ दिखाई पड़ता है भौर उसकी प्रस्फुटित किरण से सेक्डों नए तथ्य 
प्रकाशित होकर पाठक के दृष्टिप्थ में भर जाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो सर्वांगीण 
इतिदास स्वयं देशवादियों द्वारा भगले पचास वर्षों सें लिखा जायगा उसकी सच्ची आधार- 
शिक्षा मोतोचख्व जी ने रख दी है। इस अन्थ को पढ़कर सम्तरू में प्लाता है कि ऐतिहासिक 
सामग्री के रतन कहों ठिपे हैं, अनेक युप्त-प्रक्ट खानों से उन्हें प्राप्त करने के ज्िये भारत के 
भवोदित ऐतिद्यासिक को कौन-सा सिद्धाष्जन लगाना चाहिए, झोर उस घछुप्मता से 
प्राप्त पुष्कल सामग्री को लेखन की छम्रता से किप्त प्रकार मूर्त रूपए दिया जा सकता है। 
पुस्तक पढ़ते-पढ़ते पश्चिमी रस्नाकर झोर पूर्वी सहादुधि के उसपार के देशों और द्वीर्पों के 
साथ भारत के सम्बन्धों के कितने ही चित्र सामने घाने लगते हँ। दुण्डी के दश कुमार 
पघरित में ताम्नल्िप्ति के पास आए हुए एक यूनानी पोद के नाविकननायक ' कप्वान ) 
रामेषु का उल्लेख है। कोन जानता था कि यह “रमेषु! सीरिया दी भाषा का शब्द है 
जिसका शअधे है 'सुन्दर ईसा! ( राम > सुन्दर ; ईंघु -ईसा ,) ईसाई घर के प्रधार 
के कारण यह नाम्त उत सम्य यवन्र नाविकों में चल घुका था। गुप्तकाल्न में भारत की 
नौसेना के बेड़े कुशल जे से घे । रस्वाणँवा की मेखला ले युक्त भारतभूम्ति की रहा भर 

विदेशी ब्यापार दो में वे पह थे। ऋतएवं दुश्डी ने लिखा है कि बहुत सी साथों से 
घिरे हुए 'मदगु! वास्तक भारतीय पोत ' सदुगु > रपेद्ा सारभेदादा समुद्री पी, अद्गरेशी 
सी-रक्त ने यवन-पोत को घेर कर घाधा बोल दिया एृ० ६३६०५० / | 

प्वारध॑वाह! शब्द में स्वयं उसके घर्घ की ब्यायया है। अमरवोप के टीकाकार दोर 
स्वामी ने बिखा है--जो पूजी द्वारा व्यापार करनेवाले पान्थों का अगुधा हा यह साम॑दाए 

दे! ( छार्थान सघनान, छरतो था पाब्यान्‌ पदेँति छार्थेवाईः, भझमर ६8६।७८ )। छा छा 


( २३ ) 

झथ दिया हैं “यात्रा करनेवाले पान्थों का समूह! ( साथों>ध्वनवृन्दम्‌, भम्तर २६६४१ )। 
चस्तुतः साथ का अप्मिप्राय था 'समान या सहयुक्त अथ॑ ( पूजी ) चाले” व्यापारी। जो 
बाहरी संडियों के साथ व्यापार करने के लिये एक साथ टॉडा ज्लादकर चलते थे, वे 'साथ! 
कहलाते थे। उनका नेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाह कहलाता था। उसका निकट्तम्त 
शज्लरेज पर्याय 'कारवान-लोढर” है। हिन्दी का साथ शब्द्‌ सं० साथ से निकल्ला है; किन्तु 
उसका चह प्राचीन पारिभाषिक शर्थ लुप्त हो चुका है। लेखक के अनुसार (४० २६ ) 
सिन्धी भाषा में साथ! शब्द का वह अर्थ सुरक्षित है। कोई एक उत्साही व्यापारी साथ 
बनाकर व्यापार के लिये उठता था। उसके साथ में भोर लोग भी सम्मिलित हो जाते 
थे ।जसके निश्चित नियम थे। साथ का उठना व्यापारिक छेन्र की बढ़ी घटना होती थी। 
, धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिये जेसे संघ निकलते थे झौर उनका नेता संघपति ( संघवई, 
संघवी होता था चेसे ही व्यापारिक कोन्र में साथंवाह की स्थिति थी। भारतीय 
व्यापारिक जगत्‌ में जो सोने की खेती हुई उसके फूल्ने पुष्प चुननेवाले ध्यक्ति साथंवाह थे। 
छुद्धि के धनी, सत्य में निष्ठावान्‌ू , साइस के भढार, ध्यावह्ारिक सूझ-बूक सें पगे हुए, 
उदार, दानी) धर्म भोर संस्कृति में रुचि रखनेवाले, नई स्थिति का स्वागत करनेवाले, 
देश-विदेश की जानकारी के कोष, यवन, शक, पहव, रोम्क, ऋषिक, हुण, पक्ण आदि 
बिदेशियों के साथ कंधा रगड़नेवातल्ले, उनकी भाषा भोर रीति-नीत के पारखी--भारतीय 
साथवाह महोद्घि के तटपर स्थित ताप्नलिपि से सीरिया की अन्ताखी नगरी ( 23.70|00- 
]08 ) तक, थघ द्वीप और कठाह दीप ( जावा भोर केडा ) से चोलमंडल के सामुद्रिक 

पत्तनों और पश्चिम में यवन बबर देशों तक के विशाज्ष जल थत्र पर छा गए थे | 
: प्रस्तुत पुस्तक के तेरह अध्यायों में साथवाइ भोर उनके व्यापार से सम्बन्धित 
बहुविध सामग्री क्रम वार सजाई हुई है। भारतीय व्यापार के दो सह वर्षों का चलबित्न 
उसमें उर्स्थित है। प्राचीन भारत को पथ-पद्धति ( अ० ३ ) में पद्ल्नी बार ही व्यापार 
की धमनियां का इकट्ठा चित्र हमें मित्रता है। श्रथवंवेद के एथिवी सूक्त में ही अपने 

छम्बे-चौड़े देश की इस विशेषता-- जनायन पन्‍थो--पर ध्यान दिलाया गया है-- 

ये ते पन्थानो बहबो जनायना रथस्य वत्मोनसश्व याववे। 
ये; संचरन्त्युभये भद्रपापारत पन्‍्यान जयेमानमित्र सतरकरम्‌ , 


यच्छिवं तेन नो स्ड_। [ अथव १२१४७ ] है 
यह मंत्र भारतीय साथवाद संघ की छ्लज्लाटलिपि होने योग्य है इसमें इतनी बातें 
कही गई हैं--- 


( $ ) इस भूमि पर पन्‍्थ या मार्गों की संख्या अनेक है ; 
(३) थे पन्‍थ जनायन अर्थात्‌ म्रानवों के यातायात के प्रमुख साधन है ; 
(३ ) उन मार्गों पर रथों के वत्म॑ या रास्ते बिछे दें। ( अर्वांचीन वाहनों से 
पूबे रथों के वाहन सबसे अधिक शौघ्रगामी और झाद्य-्योग्य थे ) | 
(४ ) म्ाल ढोनेवाल्ने शकटों | अनसः ) के आवागमन के लिये (यातवे )भी 
थे ही प्रमुख साधन थे । 
 (& ) इन भागों पर भले-छरे सभी को समान रूप से चलने का अधिकार है | 
(६) किन्तु इन पर्थों पर शत्रु और धो >डाकुओं का भय हटना आवश्यक हे । 


( ३ ) 


(७ ) जो सब प्रकार से सुरक्षित और कल्याणकारी पथ हैं, वे शथिवी की प्रसन्‍नता 
के सूचक हैं । 

भारत के महापथों के लिये ये आादुश झाज भी उतने ही पवके हैं जितने पहले 
कभी थे। भारतवर्ष के सबसे महरवपूर्स यात्रा-मार्ग उत्तरी महापथ! का वर्णन इस अन्ध 
में विशेष ध्यान देने योग्य है। यह सहापध किसी समय कारिपयन समुद्र से चीन तक 
एवं बाल्हीक से पाटलिपुत्र-ताश्नलिप्ति तक सारे एशिया भूखंड की विराट घमनी थो। 
पाणिनि (६०० ई० पू० ) ने इसका तप्कालीन संस्कृत नाप्त 'उत्तपथः लिखा है 
( उत्तरपथेनाहत॑ च, ६।१।७७ )। इस ही मेगस्थने ने 'नादन रूट' कहकर उपके विभिन्ना 
भाणों का प्रिचय दिया है | कोटिल्य का हेसवत पथ इसका ही बारहीक-तर्शिलावाला 
हुकड़ा था। इस हुकढ़े का सांगोपाँग इतिहास फ्रच विद्वान श्री फूशे ने दो बड़ी जिढदो 
में प्रकाशित किया हे । हए की बात है कि उस भोगोलिक साम्म्ो का भरपूर उपयोग 
प्रस्तुत अन्ध में किया गया है। णु« ११ पर हारहूर की ठीक पहचान हर छह ती या 'अरग- 
दाब ( दुविखनी अ्रफगानिस्तान ) के इलाके से है। हेरात का प्राचीन ईरानी नाम 
हरइव ( सं० सारव ) था। नदी का नाम सरथू आधुनिक हरीरूद में सुरक्षित है। पु० ११ 
पर परिसिन्धु का पुराना नाम पारेसिन्धु था जो महाभारत में झाया है । इसी का हब हू 
अड्गरेजी रूप ट्रांस-इंडस है। पाणिनि ने सिन्ध के उस पार की सशहूर घोड़ियों के लिये 
पारे-बडवा ( ६१२४२ ) नाम विया है। भारतीय साहित्य से कई पथों का घ्यौरा 
मोतीचंद्रजी ने होंढ़ निकाला है। इतिहास के लिये साहित्य के उपयोग का यह बढ़ा 
डपादेय ढंग है। महाभारत के नज्ञोपा््यान में ग्वालियर के कौतवार प्रदेश ( घचस्वतन- 
बेतवा के बीच ) में खड़े होकर दुक्खिन के रास्तों की झोर इष्टि डालते हुए कट्दा गया 
है--एसे गच्छुन्ति बहचः पन्‍्थानो दुक्तिणापधम्‌ ( घनपव €८ा३ /। और इसी प्रसंग 
सें 'बहचः पन्‍थानः का ब्यौरा देते हुए बिदभ मार्ग, दक्षिण कोसलमार्ग और दक्तिणापथ 
मार्ग इन तीन पथों के नास्त दिये हैं। चस्तुतः आज तक रेल पथ वे ये ही प्लाग 
पकड़े हैं । 

चेदिक साहित्य में साथैवाह श्र नहीं आता; किन्तु पणि नामक व्यापारी घर 
चारिज्य का वर्णव झाता है। यह जानकर प्रसन्‍नता होती है कि पूंजी के धर्थ में प्रयुक्त 
हिन्दी शब्द गध! “भमथ' से निकला है जो वेदिक शब्द 'प्रधित! ' पुजी वाला में प्रयुक्त 
है। चंदिक साहित्य सें नो सम्बन्धी शब्दों की बहुतायत से स्र.स॒ुद्रिक यातायात का भी 
संकेत मिलता है. वेद नावः समुद्वियः ) । लगभग रंचीं शती ई० पू० के बौद्ध साहित्य 
से यात्राओं के विषय सें बहुत तरह री जानकारी मिलने लगती है। यात्रा करनेवालों में 
व्यापारी वर्ग के झतिरिक्त साधु-संन्यासी, तीथेयान्नी, फेरीचाके. घोडे के व्यापारी, खेल 
तमाशेवाले, पढ़नेवाले छात्र एवं पढ़कर देश-दुशन के लिये तनिकलनेवाले चरक नाम पिह्ानू 
सभी तरह के लोग थे। पथों के भिर्साण झौर सुरछा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया एाने 
लगा धा। फिर भी तरह-तरह के घोर-डाकू स्ार्ग पर छगते थे जो पामग्यधातक था 
प्रिपन्धिन्‌ कहे जाते थे  पाणिनि सूत्र ७४४३६ परिपन्थ घर तिप्ठति )। पाशिनि सूत्र 
९१२८६ की टीका में एक प्राचीन बदिक प्रार्थना डदाद रण से रूप में मिलती प-म्ना सदा 
परिपन्धिनो विदन्‌ , अर्थात्‌ भगवान्‌ करे कहीं छुम्हें रास्ते में दरतार लोग न मिले !? 


( ४ ) 


४ 


फिर भी सार्थ की रक्षा का 'कुल् उत्तरदायित्व साथ॑वाहं -पर-ही रहता था. भौर वे अपमी 
झोर से पहरेदारों की व्यवस्था रखते थे । ण॑गज्ञ में से गुजरते समय झाटपिकों के प्रखिया 
भी कुछ देने पर रक्ा का भार संसालते थे जिस वारण थे 'झटयी पाक! कहे जाते क्षगे। 


साथ वी सहायता के लिये साज-साम्रान की पूरी ग्यवस्था रहती थी। रेगिस्तानी 
धात्राओं को सकुशल पार करने का भी पक्का प्रबन्ध रहता था । मध्यदेश की तरफ़ से चशु' 
था बन्‍्नू को जानेवाज़ा वशणणुप्थ नामक मार्ग कड़े रेगिस्तान में से गुजरता था जो सिन्ध नदी 
के पूरब में थल्ष नामक बालूका प्रदेश होना चाहिए ( यण्ण॒पथ जातक सं० २ )। इसी 
प्रकार द्वारचती (द्वारका ) से पुक रास्ता साइचाड़ के रेगिस्तान सरुधन्च को पार करके 
म्राचोत सोचीर की राजधानी रोरक * वत॑म्ान रोड़ी ) से मिलता था और यहाँ से अगले 
पड़ाव पार करता हुथा कम्प्रोज ( सध्य पशिया 3 तक चल्ना जाता था, णष्टों आगे उसे 
पारिम या गोबी का रेगिस्तान ऐरावत घन्व! पार करना पढ़ता था । रेगिस्तान की यात्रा में 
स्थलनिर्यामक नत्षत्रों की मदद से साथ का माग-प्रदर्शन करते थे ॥ इसी प्रकार के कुशक् मार्ग 
दशक समत्र यात्रा सें जलनिर्यासक कहज्ाते थे । शूर्पारक नामक सम्द्री नगर में 'निर्याम्रक 
सूत्र” की नियमित शिक्षा का प्रबन्ध था| समुद्री यात्रार्श्रों के सम्बन्ध में इस मन्ध में जितनी 
झधिक सामग्री मिलेगी उतनी पहले एक स्थान पर कभी संगुद्दीत नहीं हुईं। सममेदर्से एक 
साथ यात्रा करनेवाले सांयात्रिक कहलाते थे । मद्दाजनक जातक में पोत भग्न होने पर समुत्र 
में हाथ पर मारते हुए स्रद्दामक ने देवी मणिमेखक्ता से जो बात-चीत की वह भारतीय 
सहानाविकों को वज्ञस्यी हृढ़ता की परिचायक है--- दे 
“यह, कौन दे जो समुत्र के बीच, जहाँ कही किनारा नहीं दीखता, हाथ मार रहा है ! 
किपका भरोसा करके तू हस प्रकार उद्यम कर रहा दे ? 
'दृवि मेरा विश्वास है कि जीवन में जब तक बने तब तक ध्यायान्त करना चाहिए । 
इसीलिए यद्यपि तीर नहीं दीखता पर में उद्यम कर रहा हूँ । 
, इस श्रथाह गंभीर समुद्र में तेरा पुरुषाथ करना व्यथे है। तू तढ तक पहुँचे बिना 
सम्राप्त हो जाएगा | 
'देवि, ऐसा वर्षा कहती हो ? व्यायाम करता हुआ्रा भर णाऊ तो भी निन्‍्दा से तो 
बयूँ गा । जो पुरुष को तरद्द ड्यूम्न करता है वह पीछे पछुताता नहीं । 
'क्षिन्तु जिस काम के पार नहीं पहुँचा जा सकता, जिसका परिणाम नहीं दिखाई 
पढ़ता, वहाँ व्यायाम करने का क्या नतीजा, जब झत्यु का झाना निश्चित दो । 
ज्ञो रयाक्त यह सोचकर कि में पार न पाऊंगा, उथ्यम छोड़ देता है, तो द्ोनेवाली 
हामि में उसके दुबंल प्राणों का ही दोष है। सफ़वता हो या न हो, मनुष्य अपने लदय के 
झमुसार लोक में कार्यों की योजना बनाते हैं भौर यस्न करते हैं। कम का फल निश्चित है, 
* थह्द तो इसीसे प्रकट है कि मेरे और साथी डूब गए पर मैं भभी तक तेरता हुआ णीवित हैँ। 
जब तक म॒ममें शक्ति है में व्यायाप्त करूँ गा, जब तक मुझमें बल दे समुद्र के पार पहुँचने 
क्का पुरुष अ्रवश्य क्रूगा। [ सद्दाजनक् ज्ञातक, माय १, सं० ९३३, ए० १९-३६ ] 
मणिमेखला देवों दुष्तिण भारत की प्रसिद देवी थी जो नाविकों की पूज्य भौर समुव्ष-यात्रा 
की अधिष्ठान्नी थी। कन्या कुमारी से केकर कटाइ द्वीप तके डसका प्रभाव था और काबेरी के 
सुद्दाने पर स्थित छुद्दार नामक सबनगर में उसका बढ़ा सन्दिर था। ऐसे ही स्थक्ष यात्रा में 


( # ) 


सल्लनेषजे साथवाहों के झधिष्ठाता देवता माणिभत्र यक्ष थे । सारे उत्तर भारत में माणिभत्‌ 
की पूजा के लिये मन्दिर थे। मथुरा के प्रखम॒ स्थान से मित्नी हुई सह्दाकाथ यज्त म्ति 
साणिभद्त की ही है। क्षेकिन पवाणा ( प्राचीन पश्मावती, ग्वालियर ) में स्ााणिसत्र की पूजा 
का बढ़ा केम्त्र था। उत्तर भारत में दक्खिन को णानेवाले साथ इसकी मान्यता मानते थे । 
धन पे के नत्लोपाण्यान में डदलेख झाता है कि पुक बहुत बढ़ा साथ लाभ कमाने के लिये 
चेदि क्षमपद्‌ को जाता हुआ / ६१-१२३ ) वेन्रवतो नदी पार करता है और दमयन्ती उसी 
क्वा साथ पकड़कर घेदि पहुँच जाती है। डस साथ का नेता घने जंगल में पहुँचकर यक्षराष 
सणिभद्र का स्मरण करता है. पर्यास्यस्मिन्वने कष्टे अमनुष्यनिषेविते। तथा नो यज्ञराड 
मणिभद्ग' प्रसीदुतु । ( बन० ६१।१२३ )। 
संयोग से घनप्व ञ्ञ० ६१-६२ में सहासार्थ का बहुत ही भ्रच्छा वर्णन उपलब्ध 

होता है। उस सहासार्थ में हाथी, घोड़े, रथी को भीड़भाड़ थी (हृस्व्यश्वरथ संकुलम )। उसमें 
घेल, गधे ऊँट, और पेदलों की इतनी अधिक संख्या थी ( गोखरोष्ट्राश्य बहुलपदाति जन- 
संकुलम्‌, ६२।४ ) कि चलता हुआ सहासाथे मनुष्यों का समुद्र! ( जनाणंव, ६२३१२ ) सा 
ऊाम पढ़ता था। समृद्ध सार्थ मंडल ( ६६१० ) के सदस्य सार्थिक थे (६२॥८)। 
डसमें मुख्यतः व्यापारी बनिये ( चणिजः ) थे लेकिन उनके साथ वेद पारग भाद्यण भी रद्दते 
थे ( ६२१७ )। साथ का नेता साथवाह कहा ज्ञाता था । € अ्द साथश्य नेता व साधवाह 
शुचिस्मिते | ६१॥ ६२२ )। साथ में बढ़े घूढ़े, जवान, बच्चे सब आयु के पुरुष स्त्री रहते थे -- 

साथंवाहं व साथ च जना ये चात्र केचन। ६२११७ 

यूना स्थविरबात्ाश्व साथेस्थ च पुरोगमा।। १२११८ 


कुछ क्ञोग मनचले भी थे जो दम्यम्ती के साथ 5ठोज्नी करने लगे लेकिन को भत्ते मासस थे 
उन्होंने दया करसे हुए उससे सब द्वाल्याज्ञ पूछा। यहाँ यह भी कहा है कि साथ के 
झागेन्ञागे चलनेवाले मनुष्यों का एक जत्था रहता था। सम्भवत्तः यह हुकदी सागे 
की सफाई का महत्वपूर्ण काय करती भी | साथवाह न केचल साथ का नेता था. परत वष्ठ साथ 
के यात्ना-काल में झपने महासाथ का प्रश्यु ह्वोता था (६१।१२१)। सायंकाल होने पर साथ 
की सवारियाँ थक जाती थीं सुपरिप्नान्तवाहा। ) ग्रोर तब साथवाह की सम्मति से क्रिसी 
अष्छे स्थान में पड़ाव ( निवेश, ६९।४ ; घृहस्करप सूत्र साध्य ३०-४१ में भी साथ की बस्ती 
निवेश कही रायी है। ) डाला ज्ञाता था । इस साथ ने क्‍या भूजल वी कि सरोवर का रास्ता 
छेककर पडाव डाल दिया। झआधोरात के समय हाथियों का कुछ पानी पीने थाया और 
उसने सोते हुए साथ को रौंद डाला। कुछ कुचल राए; कुछ दरकर भाग गए, साथ॑ में हाह्माकार 
मच गया। जो बच राए ' हृतशिप८ः ' उन्होंने फिर भागे को यात्रा शुरू की ! प्राचौन 
काल में सहासाध का ज्ञो ठाट था उसका भच्छा चित्र सद्ाभारत के इस वर्णन में बचा रद 
गया है । 

साथ॑वाहाँ भौर ज-धल के याह्वियाँ द्वारा भारतीय कहानी साहित्य का भी राय 
विस्तार हुआ। समुद्र के सम्बन्ध में घनेक यह, नाग, भृत-प्रेतों की और संत्ति-भॉति के 
जलधर प्‌व॑ देदी भाश्थयों की कहानियों माविकों के सुंदर से सुनी जाती थीं छोग यात्रा में 
डससे झपना सप्तय काटसे पे, झतपुष इन कष्टारियों के धसिप्राय साहित्य में भी सर गए । 


( १६ ) 


४० १३ पर समुत्रवाणित्ञ जातक ( जा० भाग ४ ) के एक पिधित्र शवतरण की झोर विशेष 
ध्यान जाता है > 'एफ समय हुछ बढ़इयों मे लोगों से साज बनाने के लिये रकम उधार 
ज्नी, पर समय पर पे साज न घना सके। ग्राएकी से तंग झाकर उन्होंने विदेश में बस जाने की 
ठानी भौर एक बड़ा जहाज घनाकर उसपर सथार हो समुद्र की शोर घक्ष पढ़े। हवा 
फे रुख से चल्नता हुआ उनका जद्याल एक द्वीप में पहुँचा, जहों तरइ-तरह के पेड़-पौधे, 
घायल, ईस, केसे, भरास, जामुन, फदएल, नारियल इह॒श्यादि उग रहे थे। उनके भाने के 
पहले पी एक हटे जहाज का यात्री चामन्द से उस द्वीप में रद रहा था भौर खुशी की उमंग 
में गाता रहता धा-ये दूसरे हैं जो बोते शोर एक चलाते हुए झपनी मिह्नत के पसीने 
की कमाई साते हैं। मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं। भारत ? नहीं, थद्द स्थान उससे 
अच्छा ऐ।' यह चर्णन ऐमर कृत थोतिसी के उस दीप की याद दिलाता है जिसमें कामरधाम् 
न करनेवाले, केवल सधु चस कर जीवन चितानेयाले “लोटस-ईटर्स ( मध्यदों ) के द्वीप का 
चित्र खीचा गया है जहों के निवासियों ने भ्ोडिसियस को भी उद्ती प्रकार या जीवन बिताने 
का निमंत्रण दिया था; किन्तु उस कमण्य घीर को यह जीवन क्रम नहीं रुचा | श्रवश्य हो 
इस जातक में उप्ती प्रकार फा अ्रभिप्राय उरिलिखित है । 
लेखक ने उचित ही यद्द भ्रश्न उठाया है कि साथ॑ में सम्मिलित होनेवाले कई ध्यापारियों 
सें परस्पर सामा झोर कोई 'सम्य' या इकरारनाम्ा होता था था नहीं । ४० ६५ पर संग्रहीत 
जातकी के प्रमाण से तो यह निश्चय होता है कि साथ विज अपने में से एक को नायक 
था जेटठक मानते थे (चही साथंवह् या साथ का नेता होताथा ', उनमें 
कह व्यापारियों के बीच साभेदारी की प्रधा थी, भोर हानि लाभ के विपय में सामेदारों में 
शापसी इकरार भी होता था । हां पक साथ के सभी सदस्य साथथिकों (८ साथिया ) में 
इस प्रकार का साझा हो यह शावश्यक नहीं था। जो व्यापारी हस प्रकार का साझा 
करके व्यापार के लिये उठते थे, उनके व्यापार को चोतित करने के लिये ही संभुय-समुस्थान 
यह अन्वर्थ शब्द भाषा में अचक्षित हुथा ज्ञात होता है। एक ही साथ के सदस्य हानिज्ञाभ 
के लिये पृष्जी का सामा करने की इष्टि से कई दलों सें घंटे हुए हो सकते थे। इस बारे में 
उन्हें स्वाभाविक ढंग से अपने संबंध जोड़ने की छूट थी | लेकिन एक थात्रा में सम्रान 
साथवाद के नेतृत्व में एकही जलयान या अवहण पर यात्रा करनेवाले सब व्यापारी णहे 
उनमें प'जी का सामा हो यान हो, सांयात्रिक कहे णाते थे। वस्तुतः कानूनी दृष्टि से 
उनके आपसी उत्तरदायित्व ओर समझोतों की मर्यादाएं और स्वरूप क्या थे, यह चिषय 
श्रभी तक घुधला है, जेसा मोती चन्द्र जी ने स्वीकार किया है । स्छृतियों, उनकी टौकाओं, 
झौर सम्भव है मध्यकालीन निबन्धों के श्रालोचनाक्मक भ्रध्ययन से इस विषय पर 
झधिक प्रकाश डाला जा सके | | 
मौय युग की स्थापना के झास-पास की दुशान्दियों में भारतीय इतिहास की महखपूर्ण 
घटनाएँ घटी । तभी कपिशा से माईसोर तक का महासाश्नाज्य स्थापित हुआ जिसका प्रभाव 
ध्यापार, संस्कृति और धर्म के लिये बहुत भ्रच्छा रहा | इस अखंग में लेखक ने सिकन्दर 
के भारतीय भुगोल की भी कुछ चर्चा की है ( ७० ७१-७३ ) वस्तुतः यूनानियों ने भारतीय 
भूगोल के तस्कालोन नामों के जो रूप दिए हैं उनमें संसक्रत नामों की फेर बदल हो जाने 
से भपने नाम भी अभी तक त्रिदेशी से जगते रहे दें । पाणिनीय भगोज् की सहायता 


( ७ ) 
से इन पर छुछ प्रकाश डालना सम्भव दो सका है। नगरहार के पास जिस हस्तिन के 
प्रदेश का उरलेख श्राया है वह पाणिनि का हास्तिनायन ( ६।४।१७४ ) यूनानी 
०7७7० था जो पुष्कज्ञावती के आस-पास था । यूनानियों ने दो नाम्न ओर दिए हैं; 
क 8.8.05907 जो कुनढ़ नदी की ह्वोणी में बसे थे पाणिनि के आश्वायन थे ४१६।११०), 
झोर दूसरे 888]|:570] जो स्वात नदी के प्रदेश में बसे आश्वकायन (४।१॥६8।) थे । 
इन्हीं का एक नाम 85887७० भी आता है जिसके समन्तक पाणिनि का शश्वकाः 
शब्द था। अश्वक था आश्वकायनों का सुदढ गिरि दुर्ग 207708 था जिस 
प्र अधिकार करने में सिकन्दर के भी दांतों म पसीता आ गया था। उसका पाणिनीय नाम 
चरणा , ४९८२ ) था। स्टाइन ने इस दुर्ग को खोज निकाला था। इस समय डसे 
ऊण या ऊणरा कहते हैं। यहाँ के चीर अश्चक स्त्री, बच्चो समेत तिल-तिल कट गए ; पर 
जीते जी उन्होंने वरणा के अजयथ्य गरिरिदुग में शत्रू, का प्रवेश नहीं होने दिया। अन्य 
नामों में गोरीयन गौरी नदी के तथ्वासी थे. न्‍्यासा पतंजलि का नेश जनपद ज्ञात होता है) 
यूनानी मूलिकनोस व्याकरण के झुचुकर्णि, ओरिताइ वातय, आरबिताश आरभट जिसके 
नाम प्र लाहित्य में आरभटी द्त्ति शबद प्रचलित हुआ, म्ास्मनोई बआ्ाह्यणक जनपद था 
जिसका उल्लेख पाणिनि ( ४।२।७२, ब्राह्मणकोएिणके संकज्षायामर ; ब्राक्मणको देशः 
यत्नायुधजीविनो भाह्मणकाः सबन्ति, काशिका ) और पतंजलि बाह्मणको नाम जनपदः ) 
दोनों ने किया है। पतंजलि ने इसो के पड़ौस में बसे हुए शूद्धक नाप्न क्षत्रियों का भी 
उल्लेख किया है जो यूनानियों के 80076 या 5577]08 थे । इनसे झौर मोतीचन्द्र जी 
ने जिन अन्य नामों को संस्कृत पहचान दी है, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यूनानी भोगों 
लिक सामग्री का ठोस आधार भारतीय भूगोल में विद्यमान था। उसकी पहचान के लिये हमें 
अपने साहित्य को ट्टोलना आवश्यक है। लेखक का यह सुराव कि जेन साहित्य के २९३ 
लनपुदु सस्भवतः मोय साम्राज्य की भुक्तियां थीं ( ए० ७५ ) एक दस मौलिक है। कोटिल्य 
में प्रतिपादित कई प्रकार के पर्था का ओर शुरुक के नियमों का विवेचन भी बहुत अच्छा 
हुआ है। द्वोणमुख ( ए० ७७ ) का प्रयोग सिन्‍्धु नद पर स्थित झोहिन्द के ठसपार 
शकरदर्रा ( शक्त द्वार ) के खरोष्ठी लेख में आया है जहाँ डसे 'दुणमुख” कहा है। इसका 
ठीक अर्थ उन पत्तनों का चाची था जो किसी नदी की घाटी के अन्त में स्थित होते थे भौर 
अपने पीछे फेली हुई द्वोणी के व्यापार के निकास मार्ग का कास देते थे। ऐसे पत्तव समुद्र 
के कच्छ में भी हो सकते थे, जप्ते सरुकच्छु ओर शूर्पारक जिनके पीछे नदी-म्ोणियों की भूमि 
फली थी। डाकेम्ार जहाजोी ( पाहरेट बोट ) के लिये प्राचीन पारिभापिक्त शब्द 'हिज्निक्ा! 
ध्यान देने योग्य है ( ए० ७६ )। सोयकाल में राज्य की ओर से व्यापार को सुरक्षित 
भोर सुब्यवस्थित करने की झोर बहुत ध्यान दिया गया था, ऐसा श्रथंशास्त्री की प्रभूत 
सामग्री से स्पष्ट होता है। उसके बाद शुरकाल में भी चही व्यवस्था घलती रही । प्रौयी 
ने भी जो काय नहीं क्या था धर्थात्‌ सामुद्विक व्यापार की उन्नति, उसे सातवाहन राजाओं 
ने पूरा किया। 
सत्ताबों ने शकों की जिन चार ज्ञातियों के नाम गिनाए हैं उनके पर्याय भारतीय 
साहित्य झोर पुरादच्व में सिल्े हैं, जेले 387 आार्पी या ऋषिक छाति थी। मथुरा में 
कटरा फेशव देव से प्राप शोघिसत्व मूर्ति कौ चरण घोकी पर ध्रनोष्टा मात की स्थरी आसी 
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( प शार्पी ) फह्ठी गई ऐ। हुबिप्क के पुय्यशालावाज़े स्तम्भ लेख में शौक्रेय भौर प्राचीनौ 
नाम भाये ह 39८घावा००७ औौर २8897 के ही रूप शात होते हैं। सुखार 
तो तुपार ऐ ऐ जिनके 40०वा नाम पर भाट सें कनिष्क के देवकुलषघाला दोकी टीका 
भाजतक टोकरी दीज्ञा कहलाता है। ऋषिकों का कितना अधिक प्रिचय महाभारतकार 
फो था यह मात ९० ४४ पर दिए हुए पिवरण से ज्ञात होती है। ऋषिक ही भारतीय 
हृतिएस के यूची हूँ। चीनी यूची शब्द का अथे चर्द्र कबीला! आदिपवे की उस 
फएयना से एक दस्त सिल जाता ऐ जिसमें ऋषिकों को पन्द्र की सम्तान कटा है ( ए० ३४ ) 
ये तथ्य भारतीय दृतिष्ठास के भूले हुए धुचले चित्रों # नया रंग भरते हैं। सभा पर के 
घनुसार तो सध्य एशिया के किप्ती भाग में ऋषिकों के पाथ अर्जुन की करारी भिदन्त 
हुई थी। मध्य एशिया में यारकन्द नदी के आसपास कहीं ऋषिको का स्थान होना 
चाहिए। तब परम ऋषिको का देश उसके भी उत्तर में रहा होगा णहां से यूचिश्रों का 
मूलारस्भ हुथ्ा था । 

कुपाणकाल में कनिष्क ने म्रध्यएशिया के फौशेय पथो पर और भारत के मद्दानू 
उत्तर पथ पर एक साथ ही भ्रधिकार कर लिया था । उससे पहले यह सौभाग्य इतने पूर्ण 
रूप में भोर क्षिसी राजा को ग्राप्त न हुआ था | इसी का यह फल हुश्रा कि पूरय की ओर 
सारीम़ की घाटी में भोर पत्छिम की झोर सुग्ध में भारतीय संस्कृति, धम्त॑ भौर व्यापार 
नए वेग से घुस गए । इसी युग में यहाँ प्राह्मीज्ञिपि शोर उसमें लिखे म्रर्थ भी पहुँच गए । 
कनिष्फ के सत्य सधुरा कल्ला का सबसे बढ़ा केन्त्र था। श्रभी हाल में रूसी पुरातरव 
घेत्ताओं ने सुग्ध |! सोगठडियाना ) के तिरप्तिज्ञ नगर में खुदाई करके कई बौद्ध विहारों का 
पता लगाया जिनमें मथुरा कला से प्रभावित मूर्तियाँ मिज्री हैं ( ० ६७ )। म्ध्यएशिया 
के पूरय भर पष्छिम दोनों ओर के भागों पर सधुरा कृत्षा का यह प्रभाव टकसाली रूएं में 
पढ़ा । कपिशा से भी इस समय कुपाणों का ही आधिपत्य था और वहाँ भी खुदाई में 
प्राप्त हाथी दाँत के फलकोी पर ( जो आभूषण रखने की दान्त संजूपाओं या दान्त समुद्दको 
में लगे थे ) मथुरा शेत्री का प्रभाव अत्यन्त स्फुट है, यहाँ तक कि कुछ विद्वामर्‌ उन्हें मधुरा 
का ही बना हुआ सम्रकते हैं। कुपाण युग में रोम के साथ भारत का व्यापार भी श्रपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया था । पर इस में समुत्री साथंचाहां को सम्भवतः अधिक श्रेय 
था | घटसाला की जहां प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं पहचान शिला लेक्षों में 
वर्णित कंटकलेल ( टारमी के कंटिकोस्सुल ) से निकाल लेना भारतीय भूगोल की एक भूली 
हुई महस्वपूर्ण कढ़ी का - उद्धार है . ४० १०१ )। लेखक का यह कइना नितान्‍्त सत्य है 
कि पूर्वी सम॒त्र तट पर बौद्ध धर्म के ऐश्व्य का कारण व्यापार था और उन्हीं बौद्ध॑धर्मांडुयायी 
वेयापारियों की सद॒द से अमरावती, नागाजुनी कोण्डा शोर जगरयपेद्ट फे विशाल स्तूप 
खड़े हो सके। इसी भॉति परिचमी समुद्र के कच्छ में भाजा, कार्ला, और #न्‍्देरी के 
सहाचैध्य एवं विद्ार उन्ही बौद्ध व्यापारियों की उवारता के परिणाम थे जो रोमन साप्नाज्य 
के साथ ध्यापार करके ध॑नकुबेर दी बन गए थे । पांचवे अध्याय में इस बात का अच्छा चित्र 
प्रस्तुत किया गया हें कि ऋषिक, शक कुषाण कंक भादि विदेशी विजेताओं ने भारत के महापथ 
पर किस प्रकार हाथ पेर फेलाए और देश के भीतर घुसते हुए उत्तरापथ और विय में 
भी घुस भाष्‌, झौर किस अकार पासवाइनों मे राष्ट्रीय. अतिरोध की ध्वज्ा उठाए रक्खी पर 
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झन्त में वे भी बुक गए। सातवाहनों का श्कों के साथ लम्बा संघर्ष राजनीतिक होने के 
साथ-साथ व्यापारिक स्प्ध प्र भी झ्ाश्वित था। सातचाहन नाप्तिक-चल्याण में ओर शक 
भरुकच्छ सुपारा मे डटे बेढे थे और ये स्थान प्रतिस्पर्षियों के बलाबल के अनुसार 
एक-दूसरे के हाथ पे निकलते रहते थे। इस प्रकरण में एक नया ऐतिहासिक तथ्य यह 
सामने रक्खा गया हे कि कनिप्क का एक नाम चन्दन भी था, और पेरिप्नलस के अनुसार 
घन्दन का आधिपत्य भरुकचछ पर हो गया था। ज्ञात घटनाञ्री के साथ सिल्वां लेवी की 
इस नई खोज की पटरी नहीं बेठती थी; किन्तु एक बात इसकी सचाई बताती है। चह यह 
कि सथुरा के पास साठ थाम के देवकुल सें कनिष्क की मूर्ति के साथ चष्टन की मूर्ति भी प्रिल्ी 
है। झाजतक इसका युक्तियुक्त समाधाव सम्रर्त में नहीं आ्राया था । पेरिप्नलस के इल बचन से 
कि सन्‍दनेस घन्दन या कनिष्क ) भरुकच्छु का नियंत्रण करत। था यह बात सानी जा 
संकती है कि कनिष्क और उज्जयिनी के पश्चिमी महाक्षत्रय चपष्दन का कोई अतिनिकट का 
सस्वन्ध था , और चष्टन के द्वारा ही कनिष्क का नियंत्रण सरुऋच्छु सोपारा के प्रदेश पर 
हो गया था । कतिष्क अधेड़ भर चष्टन की सूर्ति युवक की दें। चष्टन कनिप्क का कहुरा सम- 
साप्तयिक ओर अति निकट का पारिवारिक सम्बन्धी हो सकता है। यह भी सम्भव है कनिष्क 
के कुल के साथ उसका जाति सम्बन्ध हो । खिल्पाँ लेवी ने सी जो सम्रमाण यह सिद्ध 
किग्रा था कि २५ और १३० ई० के बीच सें किसी समय थू-ची दम्खिन से थे ( पू० १०४ ) 
थह बात सी व्याकरण साहित्य के उस प्रमाण से पिज्ञ जाती है जिससें महिपिक जनपद 
ओर ऋषिरझ जनपदो के नामों का जोड़ा एक साथ कहा गया है ( काशिका, सूत्र ४२।१३२, 
घशषि केपु जात! आर्पिक ; महिषकेषुजात: साहिपिकः )। श्री सीराशी जी ने प्तहिएफ छी 
पष्ठचान दक्षिणी हेद्राबादु ओर ऋषषिक की खानदेश से की है। वस्तुतः यहाँ पोच जरपदों 
का एक गुक्छा था। खानदेश में ऋणषिक, उसके ठीक पूरब अकोला अ्रमराघती ( घिरार ) 
में चिदर्भ ऋषिक के दक्षिण से झोरगाशाद जिले मे अजिशठा की झोर बढी हुई सप्यात्रि 
की बाही से लेकर गोदावरी तक मूलक, गोदावरी के दुक्छितन झहसद नगर का गदेश 
अश्सक और उसके पू्॑-दक्षिण सें सहिषक था। गौतसी पुत्र सातकर्णि के -दासिक लेख से 
ऋषिक, झश्मफ, सुलक, घिदुर्भ का साथ उल्लेख भी ऋषिकों फी दक्षिणी शाग्पा के प्रम्ताणों 
की एक झतिरिक्त कड़ी है । रामायण कीप्क्न्धा फाणएड से भी दक्षिण दिशा के देशों का 
पता जताते हुए सुत्रीव ने दिदर्भ, ऋषिक और सहिएफ का एक साथ उसलेख क्िया- ऐ- 
( विदुर्भानुपिकांश्वेव रम्यान्माहिषकानपि, किप्किस्था० ४६५।५० )। अपस्य ही राप्तायण- 
फा यह पभसंर जिससे सुघर्ण द्वीप भोर शञाघा के सप्तराज्यों का भी उल्लेख है, शक्-सातवाहन 
थरुग के सारतीय भूसोल का परिचायक है । सातघाहनों के समकालोन पाणड्यों की प्राचीन 
राजधानी कोलकह ( तिन्षवली सें ताप्ररणों नदी पर ) कही राई हऐ। इसी सम्रय जाग 
आदि द्वीपान्तरों से कालीमिर्च का बहुत ज्यापार-चल्न रायां था जो म्लय के पूर्वी तट पर - 
स्थित धर्म पत्तन , न्खोन् धर्मराट 5 घ॒र्तराज नगर ) बन्दरगाह से लद॒ुकर भारत में छोज़क - 
के समुद्र पत्तन में उतरतो थी झोर फिर उसका घालान भारतीय ध्यापारियों द्वारा अरपो के - 
हाथो रोप्त सान्नाज्य के लिये होता था । इसकी बहुत सुन्दर स्टूति 'कोहझ चौर घाधईपलल! 
ऊालीसमिे के इन दो पर्यायों में इच राई हे जो-नाम उत्तर-भारत फे बाजारों में भी पर्टंज गपु 
थे जहाँ से भ्रसर कोष के लेखक मे उनका संप्रद किया | 


( १० ) 


छुठे श्रध्याय में भारत भौर रोमन साम्राउप्र के भीच में ब्यापार की कहानी बड़ी 


' छान वर्धक है जिसमें पेरिश्लस थौर श्मी के अन्थों से भरपूर साम्रप्री का संकलभ किया 


चर, 


गया ह्टं। सिन्ध के सातमुर्खो में भरी के मुख पर स्थित बर्बरिकन बन्दरगाह 
( ५2 के नाम पढ़ने का कारण बह्लों से बबेर था अफ्रीका के देशां की यात्रा 
का हना था। इसऊा नास पाणिनि के तथशिक्षादि गण ( ४६६३ ) में भी आया है। 
सॉराष्ट्र के बाबरियों का सून्र रूप बावरिय है जो ध्यापारिक फा अ्रप्र'श है। नासिक की 
मुफाधा से अयुक्त रमनक शब्द रोसनों के लिये ही जान पढ़ता है। एस्पोरियम के लिये 
इस्मेइन! भोर पफोर्टरेयस के लिये 'समुद्रस्थान पदन' शब्द झतीय उपयुक्त थे। इस 
भध्याय से सोत्तीचन्द्र जी ने पेरिक्षस में प्रयुक्त कोटिस्वा ( (20५74 ), ब्रप्पग 
( [7370349 ) इन दो भारतीय जहाज के नामों का उरलेख किया है जो भरुकच्छ 
के समुत्री तट फे आसपास विदेशी क्ह्माजो के साथ सहयोग करते थे। अली 8 प्रा १३५३ 
के पत्र में उन्हांने मुके सूचित किया है कि जेनो की भंग विज्ञा नामक प्राचौन पुस्तक में 
मे नाम मिल गए हैं -पेरिष्ठत्त में भपने विवरण में (709779, /73]2.72903, 
5370997 झौर (2०)07073 नामक भारतीय णह्दार्जों के नाम दिए हैं। भ्रभीतक 
मुझे इनके पर्यायव्राची शब्द भारतीय साहित्य में नहीं मिल्ले थे। अंग्रविद्या 
ने यह गुत्थी सुज़मा दी। पाठ ऐ-- 

जणावा पोतो कोटटियों तप्पको एक्षवो पिडिका कांडवेलुतभो कुभो दृती पेति'*'। तथ्य 
महांवकासेसु णाविपोतों था पिन्मेया, स्ज्मिमकायेसु फोट्टिबो सांघाडो प्लवों तप्पको वा 
विस्नेया, मज्मित्राणंतरेसु कट्टंघा पेल था विणणेयो, पच्चंवरकायेसु तुंचो था कु भो था दती 
पा पिययणेयाह ।' ( भराविज्जा हस्तकिखित प्रति, पश्रा ९१-१२ । 

इस तालिका में यूनानी शब्दों के पर्माब भरे पड़े हैं, मधा--- 

कोट्टिव 5 (५00५77/9 

तप्पक ० [7#9[00506 

संघाढ ८5 79870057 


कोरल--(>0] ए70476 
इस उद्धरण से जहाजों की छोटी चार किस्मों का परिचय मरिक्ता है। बड़े 


झ्ाकार_ सहावकास ) जहाज णाव था पोत, उससे मंसल्ते आकार ( सज्मिसक्ाय ) के 
फोट्िय, साधाड प्लच, और तप्पक, उससे भी छोटे विचके आकार के ( सज्मिम्ताणांतर ) 
कटठ और बेल; एवं सबसे छोटे परचंवरकाय ) जहाज धु'ब, कु या दुती कहलाते थे । 
श्रीमोतीचन्द्धजी की यह नई पहचान रोसेंचिकारिणी है। इसी भ गणिसलाग्रन्थ सें यूंगाने 
ईरान भौर रोम देश को देवियों को सूची का एऐक श्लोक है। उसमें पेलासअथीनी को 
झपेला, ईरानी झंनादिता को अंयाहिंता, और अ्रतिमिस को तिपिसेंसकेशी कहा गया है” 
झइराण (दें ) त्ति थूनानी देवी अफ्रोदाइंति, तिंघणी रोक्‍म्नन ढायता शात्त होती हटा 
पाक्ति भम्द्ंश्ता की देवी सेलिनी ( ००877 ) ही । 


#ण््गकंबकंनलन-++ नल 
+ अपला अशादि (दि) तो वै्तति अहरीशर्सि वा वदे। 


रज्म तिमिस्पकेषि त्ि तिर्घणी पाणिमोलिनी ॥ पता २८ 


( ११ 9) 


पेरिप्लस में सिहल को तसकालीन नाम पालिसिमृुण्ड सं० पारे समद का रूप 
है जो महाभारत में आया है | इसी प्रकरण में उस चोंदी दी तस्तरी की झोर भी ध्यान 
दिलाया शया है जिस पर भारतमाता की मूर्ति अ'कित है ओर जो एशियासाइनर के गाँव 
छस्प्स्कस से प्राप्त हुई थी झौर शञ्॒कारा के संग्रहात्यय में सुरक्षित है ( दे० पत्रिका 
विफ्रम्ताँ क, ३६०४२ ) | भारत के बने सुगन्धित शेखरक या 'रान्घ मकुट” कभी रोस तक जाते 
थे। (४० १२७)। रोस भौर यूनान देश क। स्त्रियों उन्हें सिर पर पहनती थीं ' ये गन्ध-मुकुट 
कपडे के फूल काटकर और युक्ति पूर्वक उन्हें इन्नों मे तर करके बनाए जाते थे जिससे दीघ 
काल तक थे सुर॒भित रहसकते थे। सथुरा संग्रहालय में सुरक्षित कम्बोजिका स्रीसूर्ति 
सप्तक प्र इसी प्रकार का ग़न्घ मुकुठ पहने हैं। 
प्लिनी ने भारत को रत्न्धान्नी कहा था 'इ०१२८) | हसी के साथ वह असर घाक्य 
भी स्मरणीय है जो कई शताब्दी बाद के एक अरवी व्यापारी ने हजरत उसर के प्रश्न करने 
पर कहा--'भारत की नदियाँ मोती हैं, पदत लाल है और दृक्त इन्र है? (ए० २०६)। 
सातवें अध्याय मे संस्क्ृत और बोछ साहित्य के श्राधार पर पहली से चौथी सदी 
ईसची के भूगोल ओर व्यापार सम्बन्धी कई सहत्त्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन क्या गया है 
जिनमें से कई पहचान लेखक को सिली है | महानिदेस पमिलिन्दपन्‍्ह सहाभारत भ्ौर बसुदेव 
हिड्डी के भागों की विस्तृत व्याख्या पढ़नेयोग्य है | आश्चय की बात तो यह है कि जिन विदेशी 
बेलान्तटपुरों ( बन्द्रगाहों ) के नाम यूनानी और रोसन लेखकों के वर्णन में इस पढ़ चुके 
है उनके नामों का भारतीय साहित्य से भी उल्लेख पहली बार ही हम्त देखते हैं। वेसु'ग, 
तमलि ( तामरलिग द्वीप ), बग ( बंका द्वीप ) गंगण / जंजींब्रार ) की पहचान इस 
प्रकरण को समझने सें सहायक है। वसुदेव हिडो के कम्ततपर की पहचान 'स्मर्रा या 
अरबी 'कम्तरर के साथ बहुत ही उपयुक्त है। सभा प्च के पूना से प्रकाशित संशोधित 
स'स्करण सें झंताखी रोमा और यवन्पुर ( सिक्‍न्‍दरिया ये तीन नामों का पाठ 
जब निश्चित हो गया है| ये विदेशी राज्धानियों थ॑ जिनके साथ भारत का व्यापार 
सस्बन्ध रोसन युग में स्थापित हो छुका था ! कर्बुज ( कमल ) से प्िकन्दरिया भर रोम 
त्तक का विस्तृत ससुद्री तट भारतीय नाविको के लिए एच्त'मलक्चत्‌ हो गया था। उनके 
इसी विराट पराक्रम से वाण को उप कल्पना क' जन्म हुआ जिसमें ऋदम्य साहसी घोर के 
लिए वसुधा को घर के झ्ोंगन का चबुनरा और ससप्ुद्र को पनी की छोटी गूल क्‍ट्टा गया 
है ( अ'गनवेदो वसुधा कुल्या जलधः ' ** वल्मीक्श्च सुमेझः एप घरित '। उच्तर के 
ऊंचे पवेत और दुक्खिन के घौडे सागर साहसी यात्रियों के लिए रुसाघर न रहकर यात्रा 
के लिये मानों पुल बन गए थे । मध्य एशिया और हिन्देंशिण दोनों ही भाग्तीय संस्छति 
की गीद में झा गाए । पूर्ण सुपारण ओर कोटिक्श नामक समुद्री च्यायारियों के श्रददान 
भारतीय नौप्नचार विद्या शोर जलधि-संत्रण बोशव के दिव्य दीति स्वग्म ४ मह्माःस्तु 
ग्रन्थ से सुरक्षित २५ श्लणियों, २२ श्रणिमहत्तरों एवं लगभग ३० शिल्मायनर्ना ही सूरी 
फारीगरों की डस लहलहाती दुनिया द्वा रूप खड़ा करती है जो व्यापार सम्बन्धी दस्नुतों 
की सच्ची चाय थी। 


देता दे । बस्तुतः सिल प्पाधिकारं नामक तासिज सदादाइय में ढायेरी इरान (पर गाम 


( १२ ) 


दर ) हक शक पक उस्ते लमुद्र तट, गोदाम विदेशी सौदागर और बाजारों का 
जता पणेन है बंता भारतीय साहित्य में अन्यत्र कहीं नही मित्ता । धबरक, भस्कच्छ, 
सुरचोपत्तन, दुन्‍्तपुर, तान्ननिप्ती ग्रादि के विशाज्ष जलपत्तन किसी समय कावेरी पत्तन 
के ही उयक्ान्त संस्करण थे | मुचिरी के ज्िए दो ताप्तिज कवियों का थह् भ्रमर चित्र देखने 
हर है मुचिरी के घड़े बन्दरगाह में यवनों के सुन्दर भौर बड़े जहाज फेरल की सीमा 
 परर्र फेनिल पेरियार नदी का पानी काटले हुए सोना लाते हैं। सोना जहाजों से 
शोगियों पर जादकर लाया जाता है । घरों से पष्े बाजारों सें मिच॑ के बोरे लाए जाते हैं 
सिन्‍्दे ब्यापारी साने के बदले में जहाजों पर लादकर ले जाते हैं। मुचिरी में लहरों का 
संगीत कभी बन्द नही ऐता ।? ० १५४७ )। 
नवें भ्रध्याय में जेन-साहित्य की चूणियों श्रौर नियु"क्तियों से साथ भौर उनके साल के 
सम्पन्ध सें कई बातें महध्यपूर्ण क्षात होती है। साथ पोंच तरह के होते थे ( ए० १६६ ) 
भोर उनके साल के वर्गीकरण के चार भेद थे। प्रावश्यक चूणियों में दी हुई सोलह एचाथो 
की सूची एकदम नाविकों की शब्दावक्ी से लौ गई है. जिसके कई नाम बाद के प्री 
भोगालिक की सूची में भी मित्र जाते हैं। बन्द्रगाह के लिए छ्ाताधर्म में पोतपत्तन शब्द 
है। थ्न्यत्र जलपट्न भौर वेलातट शब्द आरा चुके है। काक्षिय हीप कौ पहचान जंजोबार 
के साथ संभाष्य जान पढ़ती है | ध्यापारियों ने राजा से वहाँ के धारीदार घोड़ी या जेबरों 
फा जब जिक्र किया तो राजा ने विशेष रूप से उन्हें सेंगा भेज्ञा। ज्यापार के लिये जहाज 
में कितनी तरए का साल भरा जाता था इसकी भी बढ़िया सूची ज्ञाताधर्म की कहानी में 
है, विशेषतः कई प्रकार के थाने खिलोने भोर सुगंधित तेलों के कुप्पे उल्लेखनीय हैं । 
झन्तगढ़द्साश्रो से डएत उन विदेशों दाप्तियों की सूची भी रोचक हैं जो बंछु प्रदेश 
फरगना, यूनान, सिहल, अरब, बहख और फारस शआादि देशों से श्रन्तःपुर की सेवा के 
लिये भारतवर्ष में लाई जाती थीं। यह सूची सिहल से पामीर भोर वहाँ से यूनाव तक 
की उस एण्ठभूमि को व्यक्त करती है जो ईसवी भारम्भिक शातियों सें भारतीय व्यापारिक 
और सॉस्क्वतिक प्रभाव के भन्तगंत थी। 
गुप्तयुग में चिदेशों के साथ जल-वाणिज्य से धन उपार्जित करने का भाव लोगों 
में व्याप हो गया था। बाण के शनुसार जलत्न-यात्रा से लचमी सहज में खिच आती है 
( अव्भमणेन भ्रीसमाकर्षएं हर्पचरित १८६ ) सच्छुकटिक के एक वाक्य में मानों थुग की 
शात्मा बोल उठी है। विदूषक चारुदत के कहने से चसन्‍्व सेना के आयूषण लौदाने 
उसके घर राया । वहाँ झाठ श्रकोष्ठों वाले वसनल्त सेना के भवन का वेभव देखकर डसकी' 
आंखें चोंधिया गई श्रौर चेटी के सामने उसके मुख से निकल पढ़ा भिवति कि थुष्माक 
थानपात्राणि बहन्ति ?” श्र्थाव्‌ 'क्या झापके यहाँ जहाज चलते हैं ( जो इतना वभव है ) 
गुप्तशुम के सहावजलसार्थवाह जब द्वीपास्तरों से स्वण॑-रतव कम्ताकर लोदते, तब 
सवा पाव से लेकर सवामन सोसे का दान करते थे। मत्स्य पुराण के षोड़श महादाच 
प्रकरण में सप्त समह महादान की सी गिनती है। जिन कुश्मों के जल से ये दान सकहप 
किए गए थे सप्त समुद्र कूप कहलाते थे । उस काल के प्रधान व्यापारी नगर भथधुरा, काशो, 


भी तक ऐसे सप्त सम॒त्र कृप बचे हैं। भीटा से भाप्त एक मिद्दी की 


प्रयाग, पाटलिपुत्र में अर 
से मिलनेबाली श्री जष्मी 


मोहर पर चाव में खड़ी हुई लचपी की मूर्ति सामयिक व्यापार 
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की प्रतीक है। भोतीचरदजी ने पहली बार ही उसके विशेष अथ की ओर यथार्थ ध्यान 
दिलाया है , गुप्तयुग में समुद्र के साथ देशवासियों के धनिष्ठ परिचय ओर सम्पक के अन्य 
असिप्राय साहित्य और लेखों से भरे हुए हैं| गुप्त सन्नाद्‌ समुद्र गुप्त का नास और उनके लेखों 
से 'चतुरुदधि सलिलस्वादित यश? विशेषण, कालिदास की 'पयोधरीभूत चत समुद्रां ज॒गोप 
सोरूप धरासियोर्दीस! की सरस कल्पना ( चार समुद्र भारत की एथिदी के चार स्तन हैं ), 
(तःशेष पीदोज्छित घिन्धुराजः ( समुद्र क्या हैं मानो देश को अ्रद॒स्य यात्रा भवृत्ति के प्रतीक 
अरास्य ने एक बार आ्राचसन करके उन्हे पुनः उ'डेल दिया है ), भोर 'झष्टादश द्वोपनिखात 
यूपः- ये गुप्त युग के लोकच्यापी अभिप्राय थे । 
सातवी-शाठवीं शतियों में भारतीय व्यापार के और भी पंख रूस गए। 
झारस्स सें ही चाण को पथिवी के गले सें अठारह द्वीपो की 'संगलक साला' पहनाते हुए 
हम पाते हैं। उन्होंने 'स्वदीपान्तर संचारी पादलेप” की कल्पना का भी उल्लेख किया 
है ( हषचरित उच्छुचास ६ )। झञ्ञाठवीं शत्ती के श्ाते-आते भारत के तराड़े प्रतिद्दन्द्दी 
झरव के नाविक मेदान में भरा गए। घोड़ों की तिजारत तो झायवीं शती से उन्हीं के हाथ में 
पघली राई । संस्कृत के नामों की जगह परबी नाम बाज़ारों में चल गए। शाठवीं 
शती के लेखक हरिसद्ग सूरि ने अपनी समराइच कहा सें पहली बार अरबी नाम 
'चोहलाह” का प्रयोग किया है। उसके बाद हेमचन्द्र के सस्य तो घोड़ी के देशी 
नामों को धत्ता बताकर अरबी नामो ने घोड़ों के बाजार की भाषा पर दुखल् कर लिया था । 
हेसचन्द्र को यह भी पता न रहा कि घोल्लाह सेराह, कोकाह, गियाह भादि शब्द विदेशी 
है, उन्हें यहीं का शब्द मानकर संस्कृत की धातु-प्रत्ययों से उमकी सिद्धि कर डाली 
(अभिधानचिन्तामरिण 8।३०३-७) । भारत झोर पच्छिम की इस राजक आँधी वी कशम्तकश 
बढ़ती ही गई झोर ११वीं शत्ती तक वह कालिका चात दिल्ली कन्नोज् काशी तक दा 
रह । दक्षिणापथ के घह्लभराज्ञ राष्ट्रकूट तो अरबों के मिन्न थे; पर उत्तर सें गुजर 
प्रतिहारों ने *वी- -०बी शती से स्थिति को सस्भाजा, उनके प्रताप से विदेशी थरति थे, और 
११दीं-१ ५६वीं शतियों मं चोहान और गाहडवाल राज्यों ने उत्तरापध को विदेशियों दी बाढ़ 
से बजाए रकखा । किन्तु इस प्रसंग में सबसे उज्ज्वल कम तो काबुल और पंजाय के 
हिन्दू शाहि राजाओं का था जो भारत के सिदद्वार के व्योंडे पर गजनी के समय तक 
डठे रहे, ओर जिनके टूटते ही उत्तर का फाटक खुल गया। फिर भी विदेश की इस 
काली आन्‍्धी को सिंध से काशी तक पहुँचने में साढ़े चार सो बरस लग गए, जय क्रि 
अन्य देशों सं बात-की-बात से उसने सब कुछ घुरियाधास कर दिया था । 
श्री सोतीचंद्र जी का चम्रक्ता हुघा सुझाव पम्वई के पास एक्सर गाँव में मिले 
हुये छः वीरशलो ( वीरों के कीति पापाण ) पर अंकित धश्य की यथार्थ पप्चचान है । 
इनसे चार पर समुद्री युद्ध का चित्रण है। उन्होंने दिखाया है कि सालया के असिद भोज 
ने १०१६ के लगभग जो कोकृण की विजय की थी, उसी प्रसंग में क्ॉक्ण के राजाहओं के 
साथ हुई समुद्री लडाई का इनपर अंक्न है। भोज के युक्तिकश्पतर पम्ध में उहालोंके 
झोंझों देखे वर्णन ओर रूम्बाई-चौदाई के विवरण की संगति सी इस एप्डबृति में उन्दोगे 
सुलस्त दी है [ ए० २१९, २२६ ]। 
सारतीय नोौनिर्माण झौर नौ प्रचार से सम्बन्धित भनेक पारिभापिक झपई, पा 
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शाने भी हस उत्तम अन्य से मिलता हे। नाव के झागे का द्विस्ता ( अ्ग्गरेजी थो ) गलही, 
साथा, सुख कहा जाता था। गकद्दी था मुखोटे की विशेष सजावट की जाती 
धी भौर झाज भी कुछ नावों में यह देखी जा सकतो है। भोज के श्रनुसार जद्दाओं 
फे मुर्ती पर य्याप्न, हाथी, नाग, सिंह आ्रादि के श्रलंकाण बनते थे ( घ० २१४ )। 
काशी के मरल्ाद इसे 'गिज्ास' कहते हें जिसका शुद्ध रुप आस था। सस्कृत की 
पास शब्दावली में श्रास का भर्य था 'तिधमुख!। साथा के लिए जेन साहित्य में 
धुरझो! भी थ्राया ऐ । प्रन्य शब्द हस प्रकार हँ--म्ाथा काठ ( ०प।ाप॑तठ&7 ), बाहर 
तोड़ ( १४७8)॥073):8 ), घोड़ी । [7097006 ); पाल की टेढ़ी लकड़ी ( |900४) ), 
घग़जी बॉस था पसलियों ( ॥087708 ), मात्रा ( 0००८) जिसे पाठतान भी 
कहते ए » णात्री धावा& ) पिछाड़ी ( 8७7४ ), पुलिया ( वै७7११८०/ ); मत्तवारण 
( थे४९०: 008७ ) शग्र मन्दिर ( ०४०7 ), घबली ( 0०774 ४>0०६ ), 
गुनरखा सं० गुणदरक, नौहूपदणड ) मस्तूल (॥709 ), कर्णधार, पतवारिया 
शादि। नाव श्रोर जहाज के अनेक शब्द श्रभी तक नदी और समुद्र में काम्र करनेवाले 
कवतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रिधेणी संगम के मकू मह्लाह ने जो अपने को गुह 
निपाद का च॑शज्ञ मानता है कहा कि पहले संगस पर एक सहस्र नावों का जम्रधट 
रहता था। परेला, मदेज्िया, उक्ेज्ञ, उलोंकी, डोंगी, बजरा, मलहनी, भौकिया, 
पनसुश्या, कटर ( पनसुहया से भी छोटी ', भंडरिया आदि भाँति-भाँति की नावें नदियों 
में चहल पहल रखती थीं। उससे प्राप्त नाव के कुछ शब्द ये है-बंधेज ( नाव के 
ऊपर की दो बढ़ी वच्तियां ), घत्ती (दोनों बंधेजों के नीचे सम्रान्तर लगी हुई लग्बी 
लकदियों , हुमास खड़े हुए डंडे जो पेंदी से बंधेज तक लगते है.), बत्ता ( दोनों 
शोर के हुमालो के बीच में लगनेवाली आाड़ी ज्कडढियोँ ), गलहा ( नाव के सिक्के का भार 
शिक्ष पर बेठकर नाविक डांड चलाता है ), बधघोौड़ी | लोहे का बिच्छू जिसकी चूड़ी में 
प्रोकर डौड चज्नाया जाता है ), याहा ( वह रस्सी जिसमें डॉड पहनाया रहता है ), पत्ता 
(डॉड का शगला भाग ), सिक्का या गिश्नी / नाथ की गलही पर नक्काशीदार घंद। या 
फुरला ), गून वह पतली लम्बी रस्त्री जिस से नाव ऊपर की श्रोर खींची जाती है ), 
जँघा ' गुनरखा बांधने की रस्घी ), फोड़िया ( काठ का बक्सा जिसमें गुनरखा खड़ा किया 
जाता है ), घिरनी ( चकरी या पुल्ली ', उजान ( से उद्यान, पानी के चढ़ाव की ओर ५ 
भाटी ( बहाव की श्रोर , गिलासपद्टी ( सं० ग्रासपट्टी, डकेरी ग़लही की लकड़ी , 
इस्यादि ' समुम तट के पास प्रयुक्त शब्द और भी महत्वपूर्ण हैं, जेसे पाठन ' गुजराती ) 
और मलका | मराठी ) आँ० 9७७), गभड़ा ( ।98: ). ओद ( 86 ), दामनवाड़ा ( स०; 
]७७५०7४व ५ घमणी ग़ु० ) बहणी / म० ); 00807, घूरा ( 0]0, 77०08- 
श89५३ म० पत्नट ), काठपाडा ( म० ऐप ; थु० खो ), घबूतरों पाए ), 
पाय्यूँ (3057), तबयूं (/00/077),फुरदा (978०: प्र भ87', भरती (>प7०७7), 
कल्फत ( 25प57४0 ) गलबत ( 279० ), गनरी (गुण; पेछाप०४, शाव6 ) 
गोदी मि; 302८॑८एठ7वे ;फन्न ([07एव7वे तै8८४६, 00"80388) नूर ( 787097, 
न्रचिट्ठी 00) ० 94।7 ५ ), छुकनू (99]77 ), होक यंत्र ( मू०; ०077[7988 ), 
कबाला ( (28767 रिठए ), पाथर (-वैपा7409 )» छलका ([7७7) इस्यादि । 


( १५ ) 


, जल्ल सार्थवाहों के प्रभिन्‍्त सहयोगी भारतीय नाविक और महानाविकों की कौर्ति 

शाथा जाने विना भारतीय इतिहास की कथा को सम्मका ही नहीं जा सकता । हमारे 
इतिहास के श्रनेक छोर ह्ोपान्तर भर पश्चिमोद्धि के देशों के साथ जुड़े हैं। उसका 
प्रेय भारतीय नाविक कम्मकरों ” खल्लासियों) को था। मिलिन्द प्रश्न के अनुसार 
कत्त व्यनिष्ठ उढ़चित्त भारतीय नाविक सोचता था--मैं ऋत्य हूँ और अपने पोत पर 
वेतन के लिये सेवा करता हूँ। इसी जत्यान के कारण सुझ्ते भोजन-वस्त्र मिलता है। 
मुझे आलसी-प्रम'दी नहीं होना चाहिए। मुझ्ते घुस्ती के साथ जहाजचल्ाना चाहिए [ 
( पृ० १४७ ) ये विचार भारत॑य जल-संचार की दइृढ भिति थे। 

भारतीय साथ घर में बेढे हुए लोगों को बाहर निकलकर चातातपिक णीवन बिताने 
के लिये प्रबल आवाहन देता था। सार्थ की यात्रा व्यक्ति के लिये भार य। वोसिल न होती 
थी । उसके पोछे शआननन्‍्द, उमंग, मेलजोल, अन्यान्य हितबुद्धि की सरस भावनाएं 
छाद्द रहती थीं। साथ के इस आनन्द प्रधान जीवन की कुजी सहाभारत के उस पाकय सें 
मिल्वती है जो यक्ष प्रश्न के उत्तर में युधिष्टर ने कहा था-- 

साथः प्रवमतो मित्रभायों सत्र ग्रहलतः ( चनप८ २६७४५) 
घर से बाहर की यात्रा के लिये जो निकलते हैं साथ॑ उनका पेसाही सखा है जेले घर 

में रहते हुए स्री । साथ के चातावरण में जीवन-रस का अक्षय्य होता बहता हुआ घझनेकां को 
झपनी ओो खींघता था। उसका उसम्तगता हुश्रा सख्यभाव यात्रा के लिये सनको मथ 
डालता था। 

भारतीय साहित्य की बौछ-जेन ्राह्मण, संस्कृत-पाली-प्राकुत आदि धाराएँ 
एक ही संस्कृति के महाक्षेत्र को सींचती हैं। उनमें परस्पर अट्टट सम्बन्ध है। पेतिहासिक 
सामग्री ओर शब्दी के ररन सब में बिखरे पढ़े हैं। प्ोसीचन्द्रजी का अस्तुत अभ्रध्ययन हस 
पिषय में हमारा सास प्रदु्शन करता है कि न केघक्ष भारतीय साहिस्य के विविध अंगों 
का बऐकि चीन से यूनान तक के साहित्य का भी राष्ट्रीय इतिहास के लिये किस प्रकार 
दोहन किया जा सकता है। ऐसे भमेक अध्ययनों के लिये अभी भपक्ताश है। काज्ान्तर 
से उमके सुघटित शिक्षा खंडों से ही राष्ट्रीय हुतिहास का महाप्रासादु मिप्रित हो सकेगा। 


काशी घिश्वविद्याक्षय मुद्दे 
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सार्थवाह 
[ भ्राचीन भारत कली पथ-पद्धति ] 


पहला अध्याय - 
प्राचीन भारत की पथ-पद्धति 


संस्कृति के विकास में भूगोल का एक विशेष सहत््तव है। देश की भोतिक अवस्थाएँ 
ओर बदलती आबहवा मनुष्य के जीवन पर तो असर डालती ही हैं, साथ-ही-साथ, उनका प्रभाव 
महुष्य के आचरण ओर विचार पर भी पड़ता है। उद्बहरण के लिए रेगिस्तान में, जहाँ 
मनुष्प को प्रकृति के साथ निरन्तर लड़ाई करनी पडती है उसमे एक रुखे स्व॒सात्र और लुटपाट 
की आदत पेंदा होती है जो उष्ण-करिबन्ध में रहनेवालों की मुलायम आरतो से सर्वथा सिने 
होती है; क्योंक्रि उष्ण-कटिबन्ध में रहनेवालो की जहरियात प्रकृति आसानी से प्रा कर देती 
है और इसलिए उनके स्वभाव में ककेशता नहों आने पाती । देश की पथ-पद्धति भी उसकी 
भोतिक अवस्थाओ पर अवलम्बित होती है । पहाओं और रेगिस्तानो से होकर जानेवाला राष्तता 
कठिन होता है, पर वही रास्ता नरी की घाटियो और खुले मेदानों से होकर सरल बन जाता है। 


देश को पथ-पद्धति के विकास में कितना समय लगा होगा, इसका कोई शअन्‍्शजा 
नहीं कर सकता । इसके विकास में तो अनेक युग लगे होगे और हजारों जातियो ने इसमें भाग 
लिया होगा। आरिमि फिरन्दरो ने>अपने ढोर-ढंगरों के चारे के फिराक में घूमते हुए रास्तों की 
जानकारी क्रमश. बढ़ाई होगी, पर उनके भी पहले, शिकार की तालाश में धूपते हुए शिक्रारियों 
ने ऐसे रास्तों का पता चला लिया होगा जो बाद में चलकर राजमार्ग बन गये | खोज का यह 
क्रम अनेक युगों तक चलता रहा और इस तरह देश में पथ-पद्धति का एक जाक्ष-सा बिछ गया। 
इन रास्ता बनानेवालों का स्मरण वेदिक साहित्य में बराबर क्रिया गया है। अरिन को पथक्नत्‌ 
इमीलिए कहा गया है कि उतने घनघोर जंगलो को जज्ञाऊर ऐसे रास्ते बनाये, जिनपर से द्वोकर 
वेदिक सभ्यता आगे बढ़ी । 


यात्रा के सुख और दुःख प्राचीन युग में वहुत-कुड् सइकों की भोगोलिक स्थिति और 

उनको सुरक्षा पर अवलम्बित थे। जब हम उन प्राचीन सडको की कल्पना करते दे जिनका 
हमारे विजेता, राजे-महराजे, ती्थयात्री और घुमक्कड समान रुप से व्यवहार करते थे तो हमें 
आधुनिक पक्की सइकों को, जिनके दोनों ओर लहलहाते सेत, गांव, कघे शरीर शहर ८, भूल 
जाना होगा। प्राचीन भारत में कुछ बड़े शहर अवश्य थे ; पर देश की शअ्रधिक बस्ती गांवों से 
रहती थी और देश का अधिक भाग जंगलों से ढक्का था जिनमें से होकर सबझे निझलती मीं । 

इन सडकों पर अफसर जंगली जानवरों का डर बना रहता था, लुशरे यात्रियों के ताक में लगे 
रहते थे ओर रास्ते में सीधा-नामान न मिलने से यात्रियों की स्वयं श्रन्न का प्रसन्‍च कराई 
चलना पड़ता था। इन सइकों पर अक्नेते यात्रा करना खतरें से भरा होता था ओर दर्नीडिए 
'साथः चलते थे जिनकी सुव्यवस्था के कारण यात्री आराम से यात्रा कर्‌ सकते ये । साथ के 
साथ होने पर भी अनेक बार व्यापारी, दुधेदनाओं के शिकार हो जाते थे। पर इन गए 

; 


| 
उठ्िनातनों छझे होने हर हसूजी राएझा झभों नहीं रण्ती थी ; थे शाप पेपर दपापाए 
उठ्िनातया हे हले हुए भो उनेरी साझा असों नहीं रगती थी। थे दाप्री कान दपाएरी भी के 
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दर भारतीय सर लि के पदारक भी से । उत्तर के महापय से होफर ४86 देश के व्यापारी 
मध्य शशिया "२ रि शाम तक पहुचत मे और सह्दा के व्यापारी इसी सरक से दोकर इस देश में 
धाते भे । दस सदा के रास्ते समय-समय पर श्रनेक् जातिया ग्रौर कबीये उत्तर-पश्चित से होकर 
से बसे पड़ चार १ ही साय मे इस देश की हझृति के साव श्रपना सम्बस्ध जोड़कर भारत 
के बाशि। में ऐसा घुद-मिय। गये हि हू दुव पर भी उसके उदगस का श्राज पता नहीं चलना। 
पम-पद्ति को इस महानता के कार गे सह आपर्यक है कि हम उसका पूर्ण रब से श्रभ्ययन करें। 
संस देश को परथ्पाणी जानने के पते इसके कुड भौगोनिक श्राथारों को भी 
जाने लेना परायश्यक ४ । भारत के उत्तर-पूरवत में जंगलों से ढेंकी पहाहियों और 
घारिया एे, सो मगोन स्ाति की शारत में आने से रोफती है। फिर भी 5न जंगलों श्रौर 
पादरी से दोफर महिपुर और चीन के घीन एक श्रानीन रास्ता था, जिठ रास्ते से चीन 
घोर भारत या भोड़ा बहुस व्यापार चलता रददता था। “सबी पूर्व दूसरी सदी भें जब चीनी 
राजयत चांगकिंग्रेन बनता पहुंचा, ते उसे बहा दक्षिणी लोन के बास देखकर ऊुछ आशथर्य-सा 
हएुसा। बास्तव से यूतान के ये बास प्राताम ऊे रास्ते मध्यदेश पहुंचते थे श्र वहा से बजब। 
श्सनो सब दूंते ह/ भी उत्तर-यूवरा रास्ते का कोई पिशेप संद्ृष्य नहीं था; क्योंकि उसे 
पार करना की? श्ासान काम नहीं था। दिसाज्ञय की उत्तरी दौयार भाग्यवश उत्तर-पश्चिम से 
पुछ कमजार पढ़ जाती हैं। पर यहो, परिडिन्धु प्रदेश में, जिसे प्रकरति ने बहुत ठंढा और बीरान 
बनाया हैँ और जहां वरफ से ढेंकी चोटिया थाऊाश से बातें करती है, एक पतला रास्ता है, जो 
उत्तर को ओर चीनी नुकिस्तान की साल की शोर जाता है। यह रास्ता इतिहास के आरम्भ से 
भारतवर्ष की एशिया के ऊँचे प्रदेशों से जोड़ता है । पर यद्द रास्ता सरल नहीं है; इसपर पथ्श्रष्ट 
अथवा प्रकृति के श्राऊम्मिक कीप से मारे गये हजारों बोक ढोतेवाले जानजरों और उन साथ बाहों 
की हृड्डिया मिलती दे, जिन्होंने अपने अ्रदम्य उत्साह से संस्कृति ओर व्यापार के आदान-प्रशन फे 
लिए उस खुदा रखा। इस रास्ते का उपयोग मध्य एशिया की अनेक बबेर जातियों ने भारत में 
थाने के लिए किया । दुनिया के व्यापार-मार्गो में यह रास्ता शायद सबसे बदसूरत है। इसपर 
प्रो का नाम-निशान नहीं है ओर हिमराशि की सुन्दरता भी इस रारते पर नहीं मिलती; 
क्योंकि हिमालय की पीठ के ऊँचे पहाडो पर बरफ भी कम गिरती है। फिर भी यह भारत का 
एक उत्तरी फाटक है और प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका थोह़ा-बहुत व्यापारिक ओर 
सामरिक मह्त्व रहा है। इसी रास्ते पर, गिलगिट के पास, एशिया के कई देशों की, थथा चीन, 
स्स और अफगानिस्तान की, सीमाएँ मिलती हैं। इसलिए इसका राजनीतिक महत्त्व भी 
कम नहीं हे | . 3 
यह पूछना रवाभाविक होगा कि गत पॉच हजार वर्षों में उत्ती महाजनपथ में कॉन-कॉनि- 
सी तब्दीलियों हुई! । उत्तर साफ है--बहुत कम | प्राकृतिक तब्दीलियों की तो बात ही जाने 
दीजिए, जिन देशों को यह रास्ता जाता है वे आज रिन भी वेसे ही अकेले बने हुए है, ग् प्राचीन 
युग में । हाँ, इस रास्ते पर केवल एक फर्क आया है और वह यह है कि आ्राचीन काल में इसपर 
चलनवाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अरब जहाजों द्वारा होता है । अगर हम इस रास्त का आाचाच 
व्यापारिक महत्त्व समम लें, तो हमें पता चल जाग्गा फ्ि १३ वीं सर्दी में मंगोतों ने वलख ओर 
वाम्पान पर क्यों वादे बोल विये और १६ वीं सही में क्यो ऑँगरेज अफगानों को रोकते रहे । इस 
रास्ते का व्यापारिक महत्त्व ते कम हों ली गया है और इसका राजनीतिक महत्त्व भी बहुत दिनों 
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से सामने नहीं आया है। फिर भी, देश के विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर 
के लिए चलनेवाले युद्ध से इस रास्ते का मह्व फिर हमारे सामने आया है। यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि इसी रास्ते से होकर भारत पर अनगिनत चढ़ाइयों हुईं ओर १६ वीं सदी में भी रुझी 
साप्राज्यवाद के डर से झँगरेज घरावर इसकी हिफाजत करते रहे । किठ्ी सविष्य की चढ़ाई की 
आशंका से ही शंगरेजो ने इस रास्ते की रक्ता के लिए खेबर और अटक की किलेबन्दियों की और 
पंजाब की फौजी द्ावनियाँ बनवाई' | भारत के विभाजन हो जाने से अब इस रास्ते से सम्बद्ध 
सामरिक प्रश्न पाऊिस्तान के जिम्मे हो गये है, फिर भी, यह आवश्यक है कि उत्तर-पश्चिमी सीमा 
पर होनेवाली हलचजलो पर इस देश के निवाप्ती अपना ध्यान रखें तथा अपनी वेंदेशिक नीति इस तरह 
ढालें जिससे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेल-जोल के साथ इस प्राचीन पथ की रक्षा कर 
सकें । यहाँ हमारे कहने का तात्परय यह नही है कि उत्तर-पश्चिमी महापथ ही इस देश में बाहर से आने 
का एक साधन है,। हमारा तो यहाँ यही मतलब है कि यही रास्ता भारत को पश्चिम से मिलाता 
था । अगर हम उत्तरी सारत, अफगानिस्तान, ईरान और मभ्य-पुवं का नक्शा देखें तो हमें पता 
चलेगा कि यह महापथ इरान और तिन्ब के रेगिए्टतानों को बचाता हुआ सीधे' उत्तर की शोर चित्राल 
और स्वात की घादियो की ओर जाता है। प्राचीन और आधुनिक यात्रियों ने इस रास्ते की 
कठिनाइयों की ओर संक्रेत क्रिया है, फिर भी, वेरिक आय, कुरुष और दारा के ईरानी सिपाही 
सिकन्दर और उसके उत्तराधिकारियो के यवन सेनिक्र, शक, पह लव, तुखार, हुए ओर तुक 
बलख के रास्ते, इसी महापथ से भारत आये । बहुत प्राचीन काल से भी इस महाजनपथ पर 
व्यापारी, भिक्तु, कलाकार, चिंकित्सक, ज्योतिषी, वाजीगर और साहसिक चलते रहे ओर इस तरह 
पश्चिम ओर पूर्व के बीच सांध्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रधान जरिया बना रहा । बहुत दिलों 
तक तो यह महापथ भारत और चीन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र जरिया था, 
क्योकि चीन ओर भारत के वीच का पूर्वों मार्ग दुगेम था, जो केवल उसी समय खुला जब 
अमेरिकनों ने दुसरे महायुद्ध के समय चीन के साथ यातायात के लिए उसे खोज दिया, पर 
युद्ध समाप्त होते ही उस रास्ते को घुनः जंगलों ने घेर शिया । 


ध्ज 


रोमन इतिहास से हमें हरत्रामनी पथ-पद्धति का पता चलता है। ईसा की प्रारम्भिक 
सदियों में इन रास्तों से होकर चीन और पश्चिम के देशों में रेशमी कपडे का व्यापार चलता था। 
इस पथ-पद्धति में भूमध्यसागर से सुद्रपू्व को जानेवाले रास्तों में तीन रास्ते मुख्य थे जो कभी 
समानानतर और कभी एक दूसरे को काटते हुए चलते थे । इस सम्बन्ध से हम उस उत्तरी पथ को 
भी नहीं भूल सकते जो कृष्णधागर के उत्तर से होफर काह्पियन समुद्र होता हुआ मध्य एशिया 
की पवेतत्रेणियां को पार करके चौन पहुँचता था । हमें लालसागर से होकर भूमध्यसागर नऊे के 
मुद्दी रास्ते को भी नहीं भूलना होगा, जिससे हिगालउ द्वारा मोतमी हवा का पता लग जाने पर, 
जहाज किमारे-किनारे न चलकर वीच समुद्र से ही यात्रा कर सकते थे। लेकिन तीनों रास्तों मे 
मुख्य रास्ता उपयुक्त दोनों पथ पद्धतियों के वीच से होकर गुजरता था । यह शाम, ध्गर शरीर 
इरान से होता हुआ हिन्दुकुश पार करके भारत पहुँचता था और, पामीर हे रास्ते, चीन । 


- 


पूर्व और पसिचिम के व्यापारिक झम्बन्ध से शान के नगरों की छय् दभिरदि ह£। 
अन्तिओोब, चीन और भारत के स्वल-मागों की हीमा होने से एफ बहन बड़ा नगर हो 


गया। परिचिम के कुछ नगरों का, जसे, अन्तावी, रोम छोर निममदरिया भा, इतना प्रभाय बड़ 
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चुका था कि महाभारत से सी इन नागरों का उल्लेख फिय्रा गया है ।१इस महापथ के परिचमी खरा 
का वर्णन चेरेफ्स के इस्रिडोरस ने ऑगरटस की जानकारी फे लिए अपनी एक पुरतक में किया है। 
रोप्नन व्यापारी रथल अथवा जलमार्ग से अन्तियोत पहुँचते थे, वहोँ स यह महाजनपथ 
अफरात नही पर पहुंचता था। नही पार करके रारता ऐस्लेम्यूसिगन्स होकर सीडेफेरन पहुँचता 
था, जहां से वह अफरात फे बायें फ़िनारे होकर था तो-कित्युकरिया पहुँचता था अथवा अफरात 
से तीन दिन की दूरी पर रेगिरतान होकर बह पहले की राजथानी कटेडिसफोन और वगदाद 
पहुंचता था। थहों से प्रस्थ की ओर सुझता हुआ यह रारता ईरान के पठार, जिसमे ईरान, 
अफगानिरतान और पल्चिरतान शामिल थे ओर जिनपर पह लबों का अविकार था, जाता था। 
वेदिस्तान से होता हुआ फिर यह रारता एकब्रातना ( आधुनिक हमदान ) जो हरवासनियों की 
राजधानी थी, पहुँचता था ओर वहा से हंग (रे ) जो तेहरान के श्रा-पास था, पहुँचता था। 
यहाँ से यह राष्तता अपने दाहिनी ओर दश्त-ए-कवीर को छोडता हुआ, कोहकाफ की पारकर, 
केरिपयन समुद्र के वन्दरगाहों पर पहुंचता था। यहाँ से यह रास्ता पूर्व की ओर बढ़ता हुआ 
पह लवो की प्राचीन राजधानी हेकाटाग्पीज़ ( ढमगान के पास ) पहुँचता था और आज दिन भी 
मशद ओर हरात के बीच का यही राएता है । शाहहद् के वाद यह रास्ता चार पडावो तक काफी 
खतरनाक हो जाता था, क्योंकि इन चारों पडावों पर एलवुर्ज के रहनेवाले तुकमान डाकुओं का 
वरावर भय बना रहता था । उनके डर से यह रारता अपनी सिधाई को छोड़कर १९२५ मील 
पश्चिम से चलने लगा । पहाइ पार करके वह हिकरेनिया अथवा गुरगन की दून में पहुँचता था। 
यहों वह काराकुम के रेगिस्तान से बचता हुआ पूरव की ओर ऊ्ुक्ता था तथा अस्काबाद के 
नश्ललिस्तान को पार करके तेजेन ओर मर्व पहुँचता था और वहाँ से आगे वदूकर वलख के 
घासवाले इलाऊ़े में जा पहुँचता था ।* ; 
वज्ञख की ख्याति इसी बात से थी कि यहाँ संसार की चार महाजातियाँ, यथा, भारतीय, 
ईरानी, शक और चीनी, मिलती थीं । इन देशों के व्यापारी अपने तथा अपने जानवरों के लिए खाने- 
पीने का प्रबन्ध करते थे ओर अपने माल का आदान-प्रदान भी । आज दिन भी, जब उस भ्रदेश 
का व्यापार घट गया है, मजार शरीफ में, जिसने वलस का स्थान ग्रहण कर लिया है, व्यापारी, 
इकट्ठा होते है । वलख का व्यापारिक महत्त्व होने पर भी वह कभी बडा शहर नहीं था ओर 
इसका कारण यही है कि उसमें रहनेवाले लोग फिरन्दर थे और एक जगह जमकर लहीं रहना 
चाहते थे । 
वलख से होकर महाजनपथ पृर्वे की ओर चलते हुए बरख्शों, वो तथा पामीर की घाटियों 
पार करते हुए काशगर पहुँचता था और वहाँ से उत्तरी अथवा ठकिश्वनी रास्तों से होकर 
चीन पहुँच जाता था । इन रास्तों से भी अधिक उस राघ्ते का महत्व था जो उत्तर की ओर 
चलग हुआ वंक्षु नरी पर पहुँचता था ओर उसे पार करके सुग्ध और शकद्वीप होता हुआ 
यूरों एशियाई रास्तों से जा मिलता था | वलख के दक्षिणी दरवाजे से महापथ भारत की जाता 
था। ढिन्दकृश और तिन्धु नदी को पार करके यह रास्ता तक्षशिला पहुँचता था और, वहाँ वह 
पाटलिपुत्रवाले महाजनपथ से जा मिलता था । यह महाजनपथ मथुरा में आकर दो शाखाओं में 





4, महाभारत, २२८४६ 
२ फुूशे, ल वेय्य रूत द्‌ ला एद, भा० ३ ४० *-६ 


[ # | 


बँँट जाना था; एक शाबातों पथ्ना होनी हुई ताम्रलिति के बन्दरगाह को चती जाती थी और दूसरी 
शाला उज्जयिनी होती हुईं पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित भरुकच्छ के बन्श्रगाह को चली जाती थी । 
बलख से होकर तक्षशिला तक इस महाजनपथ को कोटिल्य ने हैपवत-पथ कहा है। 
सॉँची के एक अभिलेब से यह पता लगता है कि भिज्षु कासपगोत ने सबसे पहले यहाँ बोद-घस 
का प्रचार किया ? । हिख्दुकुश से होकर उत्तर-रक्खिन में कन्वार जानेवाली सडक की अभी 
बहुत कप्त जॉच-पडताल हुई है। इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम जानेवाली सड़क का हमें अच्छी 
तरह से पता है | इस रास्ते पर पहले हेरात भारतवर्ष की कुल्नी माना जाता था; लेकिन वाह्तविक 
तथ्य यह है कि इस देश की कुजी काबुज्ष या जलालावबाइ, पेशावर अथवा अठक में 
खोजनी होगी । 
कन्धार का आधुनिक शहर भारत से दो रास्तों से सम्बद्ध है । एक रास्ता प्रव जाते हुए 
डेरागाजीखों के पास सिन्ध पर पहुँचता है ओर वहां से होकर मुलतान । दूसरा रास्ता दक्खिन- 
पूरब होता हुआ बोलून के दरें से होकर शिकरारपुर के रास्ते करोंची पहुँचता है। भारत से कन्पार 
और हेरात का यही ठीऊ रास्ता है, जो म्व के राघ्ते से कुश्क में मिल जाता है । 
उपयु'क्ल हैमवतपथ तीन खण्डो में वाँश जा सकता हैं--एक, वलखखशड , दूसरा, 
हिन्दूुकुशबएड और तीवरा, भारतीय खण्ड । पर अनेक भोगोलिक अइचनो के कारण इन तीनों 
खण्डो की एक दूसरे से अलग कर देना कठिन है । 
भारतीय साहित्य में बलख का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से हुआ है। महाभारत* से 
पता लगता है कि यहाँ खच्चरों की बहुत अच्छी नस्ल होती थी तथा यहाँ के लोग चीन के 
रेशमी कपड़ों, पश्मीनो, र॒त्न, गन्ध इत्यादि का व्यापार करते थे। करीब एक सौ वर्ष पहले 
प्रसिद्ध अगरेज यात्री अलेक्जेर्डर बर्न्स ने वलख को यात्रा की थी। उसके यात्रा-विवरण से 
यहाँ के रहनेवालो का तथा यहाँ की आबहवा ओर रेगिस्तानों का पता चलता है। बर्न्स का 
कहना है कि इस प्रदेश में सार्थवाह रात सें न्तत्रों के सहारे यात्रा करते थे। जाड़ों में यह 
प्रदेश वड़ा कठिन हो जाता है; लेकिन वसन्‍्त में यहाँ पानी वर॒स जाता है, जिससे चरागाह हरे हो 
जाते हैं ओर खेती-चारी होने लगती है । दलख फे घोड़े ओर ऊँट प्रतिद्ध है। यहाँ के रहनेवालो 
में श्रनी नस्ल के ताजिक, उजबक, हजारा ओर तुकमान है । 
वलख से हिन्दुस्तान का रास्ता पहले पथक्रेमर पहुँचता है, जहाँ समरकन्दवाला रास्ता 
उससे आकर मिलता है । यह महापथ तवतक विभाजित नहीं होता जबतक कि वह ताश्नकुर॒गन 
फे रास्ते के बाजू के दूहों को नहीं पार कर लेता । 
हिन्दुकुश को पर्वेतमाला में अनेक पगडंडियो हैं, पर रास्ते ऊे लिहाज से बंन्तु तथा मिनपु 
ओर उनकी सहायक नदियों की जानकारी आवश्यऊ है । पूर्व की ओर वहनेवाली हो नदिया उत्तर 
में सुर्बाव ओर दक्षिण में गोखन्ड है तथा पश्चिम में वटनेबाती दो नदिया उत्तर में अन्टराय 
ओर दाक्षिण में पंजशीर है । इस तरह बचख का पूर्वी रास्ता अन्दरात्र डी अची धारियों मे होगर 
सावक पहुंचता है ओर फिर पजशीर की ऊँची घी में टोइर नीचे उतरता टै। डडी ननह, 
पश्चिमी रास्ता गोरबन्द की घाटी से उतरने के पहले घाग्नान के उत्तर से निशझनता है । 


का ः ३५ 
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जगा हम ऊपर कह थआगे है, मन्य हिन्नऊश के राएते नसियों से लग ४र चलते है । हि 
कुश के म्य्भ्ाग में कोई बनी-बनाई राइक नहीं हैं, लेकिन उत्तरी भाग से बत्तल, खत्म और 
कुन्दूज़ नरियों के साथ-साथ रारते है । 

जैता हम ऊपर कह जुक़े हैं, खाबक दरें से होकर ग्ुजरनेवाला रास्ता काफी आरचीन है। 
महाभारत से कायव्य या काबरव्य नामक एक जाति का नाम मिलता है। * शायद इसी जाति के 
नाम से वावक करे दर्रे का नाम पडा । यह बहुत कुड्ठ सम्भव है कि कावरव्य लोग हिन्दूकुश के पाद 
में सड़ी हुईं पजशीर और गोखन्द की घारियों में, जो पूर्व की तरफ खाबक के दरें को जाती है, 
रहते थे । 

खाब्रक के रास्ते पर बलख से ताशकरगन की यात्रा चसन्त में तो परल है पर गयी में 
रेगिस्तान से पानी की कठिताई होती है ओर इसीलिए साथ इस मौसम में एक घुमावदार पहाडी 
रास्ता पकइते है । खुल्म नरी के साथ-साव इस राष्ते पर हैवाऊ थ्राता है। इसके वबाइ कुूज़ नरी 
के साथ-प्राथ चत्तसर ओर एक कोतत पार करके रोबत-आाक का नखलिस्तान आता है। शायद 
महाभारत-काल के कुन्दमान यहीं रहते थे ।९ यहाँ से चत्कर रास्ता नरिन, यार्म तथा समन्दान 
होते हुए खाबक आता है। इसके बाई बाई ओर कोफचा का रास्ता ओर लाजवर्द की खदानो 
को छोड़कर पॉच पडावों के वाए पंजशीर की ऊँची घाटी आती है। हिन्दूकुश को पार करने के 
लिए संगय्ुरान के गाँव से रास्ता घूमकर अन्दरआब, खिंजान और दोशाख पार करता है। दोशाश् 
फे बार जेबशशिराज में वाम्यान से होफर भारत का पुराना रास्ता आता है। 

बाम्यान का यह पुराना रास्ता वलख के दक्षिणी दरवाजे से निकलकर बिना किसी कठिनाई 
के काराकोतल तक जाता है। यहाँ से कपिश के पठार तक तीन घाठियों है, जिन्हे पहांडी रास्ता 
छोड़ने के पहले पार करना पड़ता है। 

वाम्यान के उत्तर में हिूकृश ओर दक्खिन में कोहवाबा पड़ता है। यहाँ के रहनेवाले खास 
कर हजारा है। वाम्यान की अहमियत इसलिए है कि वह वलख ओर पेशावर के बीच में पड़ता 
है। वाम्यान का राघ्ता इतना कठिन था कि उसपर रक्षा पाने के लिए ही, लगता है, व्यापारियों 
ने भारी-भारी बोद्र्तियों वनवाई ।३ 

वाम्यान छोडने के बाद दो नदियों ओर रास्तों का संगम मिलता है; इनमें एक रास्ता 
कोहचावा होकर हेलमं३ की ऊँची घादी की ओर चला जाता है। सुर्खाव नदी के दाहिने किनारे 
की ओर से होकर यह रास्ता उत्तर की ओर सुड़ जाता है औ., गोरबन्द होते हुए वह कपिश 
पहुँच जाता है । 

वाम्यान, सालंग और खावक के मिलने पर काफिरिस्तान आर हजारजात की पवतश्रेणियों 
के बीच में हिन्दुकुश के दक्षिणी पाइ पर एक उपजाऊ इलाका है जो उत्तर में गोरवन्द ओर 
पंजशीर नरियों से और दक्षिण में कावुलखद ओर लोगर से सींचा जाता है। यह मेद्गन बहुत 
प्राचीन काल से अपने व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था ; क्योंकि इस मेंदान में मश्य हिन्हूकुश के सब 
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दर खुलते है । कपिश से होऋर भारत से मध्य एशिया का व्यापार भी चलता था। युवानच्चाब_ १ 
के अनुसार कयिश में सब देशों की वस्तुएं उपलब्ध थी। बाबर का कहना है कि यहाँ न केवल 
भारत की ही, बल्कि खुराप्ान, झूम और ईराक की भी वस्तुएँ उपलब्ध थीं । अपनी भोगोलिक 
स्थिति के कारण इस मेदान से उस प्रदेश की राजवानी बनना आवश्यक था । 
पाशिनि ने अपने व्याकरण ( ४-२-६६ ) में कापिशी का उल्लेव किया हैं तथा 
सहाभारत और हिंदू-यवन स्षिक्को पर भी कापिशी का नाम आता है। यह प्राचीन नगर गोरबन्द 
ओर पंजशीर के संगम पर बसा हुआ था; पर लगता है कि आठवी सरी से इस नगर का प्रभाव घट 
गया; क्योकि अरब सौगोलिक और मंगोंत् इपिहासक्ार काबुत की वात करते है । यहाँ यह जान 
लेना आवश्यक है क्लि काबुल दो थे। एक बोद्धकालीन कावुत्न जो लोगर नही के किनारे बसा 
हुआ थ। और दूसरा मुसलमानों का काबुल जो काबुल रूद पर वसा हुआ है। अमानुल्ला ने 
एक तीसरा काबुल दारुलश्रमान नाम से घसाना चाहा था, पर उसके वसने के पहले ही उन्हें देश 
छोड़ देना पडा। ऊँचाई के अनुवार काबुल की घादी दो भागो मे चँँटी हुई है । एक साग जो 
जलाजाबाइ से अटक तक फेज्ा हुआ है, भोगोलिक आवार पर भारत का हिस्सा हैं; पर दूसरा 
ऊँचा भाग ईरानी पठार का है। इन दोनो हिस्पो की ऊँचाई की कमी-बेशी का प्रभाव उन हिस्सों 
के मौसम और वहाँ के रहनेवालो के स्वभाव और चरित्र मे साफ-साफ देख पडता है। 
काबुल से होकर भारतवर्ष के रास्ते काबुल ओर पंजशीर नदियों के साथ-साथ चलते 
है। पर प्राचीन रास्ता काबुल नदी होकर नहीं चलता था। गोरबन्द नदी के गत से वाहर निकलकर 
पंजाब जाने के पहले वह दक्षिए को ओर घूम जाता था। कापिशी से «लम्पक होकर नगरहार 
( जलालाबाद ) का प्राचीन रास्ता पंजशीर की गहरी घाडी छोड़ देता था। इसी तरह काबुल से 
जलालाबाइ का रास्ता भी काबुल नरीं की गहरी घाटी छोड़ देता था । 
हमें इस बात का पता है कि आठवीं सदी में काचुल अफगानिस्तान की राजधानी था; पर 
टाल्मी के अनुतार ईवा की दूसरी सही में भी काबुल कहर या कदर ( १-१८-४ ) नाम 
से मोजूर था और इसका भग्नावशेष आज दिन भी लोगर नदी के दाहिने किनारे पर विद्यमान 
। शायद अरखोतिया से चलख तक का सिकन्दर का राप्त्ता काबुल होकर जाता था। गोर्‌बनर 
नदी को एक पुल से पार करके यह रास्ता चारीकर पहुँचता है । खेरखाना पार करके यह रास्ता 
उपजाऊ में दान में पहुँचता है जहां प्राचीन और श्राघुनिक काबुल अवस्थित है । 
काबुल से एक रास्ता बुतखाक पहुंचता है ओर वहों से तंग-ए-गाह का गत पार करके 
वह महापथ से प्िल जाता है। दूसरा रास्ता टाहिनी ओर पूरव की ओर चलता हुआ लगावन्द 
के कोतल में घुसता है आर वहां से तेजिन नहीं पर पहुचना हैं। वहां से एज दो रास्ता 
करकचा के दरें से होकर जगदालिक के ऊपर महापथ से मिल जाना है, लेकिन प्रधान रास्ता 
समकीण बनाग हुआ तेजिन के उत्तर सेहवाबा तक जाता है, उसके बाद वह दक्षिउ-पूर्व को 
आर घूमकर जगदालिक का रास्ता पार करना हू। इसके वार ऊपर-नाचथ चलते ह्थ्ायर सुस्र 
पुल पर सुखे-आब नदी पार करता है और अन्त से सन्दमऊ पर बह पहाद़ी से बाहर निज 
आता है। यहा से रास्ता उत्तर-पूत्री दिशा पकुठकर जचानायात पहुच जाना हू । 


है 
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हो; 

फापिशों से जतानाबारबाला राएता कापिशी से पूव को ओर चनता है, फिर दक्िशिन॑- 
रब को और भुझ्ता हुआ बह गोरबन्द और पंजशीर की संयुक्तवारा को पार करके निजराओ 
नगाथो कर दोष्ाब होता हुआ मंद्रावर के बाद काबुल शोर सुख्नेद्द नशियों को पार करके 

जालबाद पहुंच जाता है । । 

जता हम ऊपर कह आय है,जवालाबाद (जिसे युवान्‌ ब्वाट) ने ठीफ ही भारत की सीमा 
कहा है ) के थाई एक दूसरा प्रदेश शुद् होता है। तिकन्‍्दर ने मौया' से इस प्रदेश को जीता 
ग; पर इस घटना के बीत वष बाद सेल्यूफस प्रथम ने उसे मौयों' को वापस कर दिया। इसके 
वाद रद्द प्रदेश बहुव रिनो तक विदेशी श्राकमणऊरारियों के हाथ मे रहाँ; पर अन्त मे काबुत के 
साथ वह मुगज़ोी के श्रमोन हो गया। १८वीं सदी में नारिरशाह के बाद बह अहमरशाह दइर्रानी 
फ़रै कब्जे से च्ा गया और अगरेजी सल्तनत के युग में वह भारत और अऊगानिष्त्तान का 
सीनाप्रांत चना रहा । 

लिन्ध और जलालावार के बीच में एक पहाड़ थ्राता है जो कुनार और स्वात की दू्नें अलग 
करके पश्चिम में इत्त बनाता हुआ सफ़ेद कोह के नाम से दक्खिन ओर पश्चिम में जलालावाद के 
सूबे की सीमित करता है । 

गन्वार की पहाडी सीमा के रास्तो का कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता। एरियन 
का कहना है * क्लि तिकन्दर अपनी फौज के एक हिस्से के साथ काबुज्ञ नदी की वाई” ओर की 
सहायक नदियों की घारियों में तबतक बना रहा जबतक कि काबुल नरी के दाहिने किनारे से 
होकर उसकी पूरी फौज निऊत्त नहीं गई । कुछ इतिहासकारों ने लिकरर्दर का रास्ता खेंबर पर 
ढूँ ढ़ने का प्रयत्न किया हैं; पर उन्हे इस वात का पता नहीं था कि उप समय तक खेबर का रास्ता 
नहीं चला था। इस सम्बन्ध मे यह जानने की वात है कि पेशावर पहुँचने के लिए खेबर पार 
करना कोई आवश्यक चात नहीं है। पेशावर की नीव तो सिकन्दर के चार सौ बरस बाद पड़ी । 
इसमें कोर कारण नहीं देव पड़ता क्लि अपने गन्तव्य पुष्फरावती, जो उस समय गंधार को 
राजथानी थी, पहुँचने के लिए वह सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़ा रास्ता पकड़े। इसमें सन्देह नहीं 
कि उसने मिचनी दर्रे से, जो नगरहार ओर पुष्करावती के बीच में पड़ता है, अपनी फोज 


नै 


पार कराई। ४ 
भारत का यह महाजनयथ पर्व॑त-प्रदेश छोड़कर अटक पर सिन्‍्व पार करता है। लोगो 


का विश्वास है फि प्राचीनकाल में भी महांजनपथ अठक पर पिन्ध पार करता था, पर महाभारत 
में 3 वृन्दाटक जिसकी पहचान अटक से हो सकती है, का उल्लेश्न होने पर भी यह मान जैना 
कठिन है कि महाजनपथ नही को वही पार करता था, गोकि रास्ते की रखवाली के लिए वहाँ 
द्वारपाल रखने का भी उल्लेख महाभारत में है। ऐसा न मानने का कारण यह हैं. कि प्राचीनकाल 
में नही के दाहिने किनारे पर उद॒भाड [ राजतरंगिणी ], उदकर्भांड [ युवानच्वाडं ], बेयंद 
[ अलबीरुनी ] , श्रोहिंद [ पेशातरी ] अथवा उस्ड एक अच्छा वाट था। फारसी में उसे आज 
रिन भी दर-ए-हिन्दी अथवा हिंद का फाटक कहते है । यहीं पर डिकत्दर की फॉज ने नावा के 
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पुंत से नदी पार की थी। यहीं युवान्‌ व्वाड_ हाथी की पीठ पर चढ़कर मदी पार उतरा था 
तथा बाबर की फोजों ने भी इसी घाट का सहारा लिया था। अठक तो अकबर फे समय में नई 
पार उतरने का घाद बन पाया । 
ऐतिहासिक दृष्टिकोश से महापथ का रास्ता तीन सागो में बॉडा जा सकता है--यथा 
(१) पुष्करावती पहुँचने के लिए जो सार्ग सिकन्दर और उसके उत्तराधिकारियों ने लिया, 
(२) वह रास्ता, जो चीनी यात्रियों के समय पेशावर होकर _उंदकसारड पर सिन्ध पार करता था 
और (३) आधुनिक पथ, जो सीधा अटक को जाता है। 
जलालाबा ३ से पुष्करावती ( चारसद्दा ) वाले रास्ते पर दक्का तक का रास्ता पथरीला हे। 
उसके उत्तर में सोहमंद [ पाणिति, मधुमंत ] ओर दक्षिण में सफेरकोह में शिनवारी कचीले 
रहते है। दकका के बाद ५र॒ब चलते हुए दो कोतल पार करके मिचनी आता है। मिचनी के 
बाद नदियों के उतार की वजह से प्राचीन जनपथ के रास्ते का ठीक-ठीक पता नहीं चलता ; पर 
भाग्यवश दक्खिन-पूर्व की ओर घूमती हुईं काबुल नदी ने प्राचीन महापथ के चिह्द छोड़ दिये 
हैं। यहाँ हम सोत के बाये किनारे चलकर काबुल और स्वात के प्राचीन संगम पर, जो आधुनिक 
संगम से आगे बढ़कर है, पहुँचते है । यही पर गन्धार की प्राचीन राजधानी पुष्करावती थी 
जिसके स्थान पर आज प्राढ , चारसद्द और राजर गाँव है। यहाँ से महापथ सीधे पूरव जाकर 
होतीमर्दन जिसे युवान्‌ च्या७ ने पो-लु-वा कहा है और जहाँ शहवाज गढ़ी में अशोक का शिलालेख 
है, पहुँचता था। यहोँ से दक्खिन-पूव की ओर चलता हुआ महापथ उण्ड पहुँचता था। 
सिन्ध पार करके महाजनपथ तक्षुशिला के राज्य में घुसकर हसन अब्दाल होता हुआ तक्तशिला 
में पहुंचता था। 
काबुल से पेशावर तक का रास्ता बाद का है। किंवदन्ती हें * कि एक गढ़ेरिये के रूप 
में एक देवता ने कनिष्क की संसार में सबसे ऊँचा स्तृप चनाने के सिए एक स्थान द्खिलाया जहों पेशावर 
बसा | जो भी हो, ऐसे नीचे स्थान में जिसकी सिंचाई अफ्रीरी पहाड़ियों से गिरनेवाले ठोतो, विशेष 
कर, बार। से होता है ओर जहाँ सोवहवी सदी तक बाघ ओर गैड़ो का शिकार होता था, राजधानी 
बनाना एक राजा की सनक ही कही जा सकती है। 
ईसा की पहज्ती सदी से पेशावर राजवानी बन बेठा ओर इसीलिए उसे कापिशी से, जो 
भारतोय शक्की की शर्मा की राजधानी थी, जोडना आवश्यक हो गया । यह पथ खँबर होकर 
दक्‍्क़ा पहुँचा ओर इसी रास्ते की रक्षा के सिएअग्रेजो ने किले बनवाये। दक्का से जमरूद के 
किले का रास्ता, दक्का ओर भिचनी के रास्ते से छुछ दूर पर, उतना ही ऊबड़ साचड हैं । 
इसी रास्ते पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। लंडी कोतल ऊे नीचे अत्ती मस्जिद 
है। अन्त में प्राचीन पथ आधुनिक रास्ते से होता हुआ पेशावर छात्रनी पहुंचता है । 
तत्तशिज्ञा पहुंचने के लिए काबुल ओर स्वान की मिली घारा पार करना परदेसी थी, पर 
खबर के रास्ते ऐसा करना जदूरों यही था। पेशावर ने पृष्फरावती आर हानोमदन होने 
उण्ड का रास्ता दूर पडता था; पर उसपर हर मासन में घाद चलते थे। नह्झे से पता चायना £ 
कि काधुल नदी गन्धार के मेंदान से आकर खुत जाती है। .पृर्वकात में कमी उसने अपना रास्ता 
किसी चोंड़ी सतह में बदल दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि रबानत के साथ इबण ओआपउनिस 
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संगस चौनी यात्रियों के समय के संगम के नीचे पड़ता है। पुष्करावती का श्रथ:पतन भी शायर 
इसी कारण से हुआ हो। | 
ः आपर ने पंजाब जाने के लिए एफ सुगम घाट पार किया। इसके मानी होते दे कि कोई दूसरा 
घार भी था। कापिशोी से पफरावती होकर तक्तशिल्वा के मार्ग में बहुत-सी नदियों पढ़ती थीं; लेकिन 
कापिशी ओर उुष्कराबती के समा; हो जाने पर जब महापथ काबुल और पेशावर के बीच चलने 
लगा तो उसका मतलब बहुत-स घाठ उत्तरन से अपने को बचाना था। यह रारता काबुत नही का 
दि. नी किनारा पवड़दा हैं, इसलिए श्राप्न्दो श्रप चह अ्टक की शोर, जहो सिन्धु नद सैंकरा पड 
जाता हूँ भार पुल बनाने लायक हो जाता है, पहुंच जाता है । 
रु प्राचीन ह राजपथो की एक खास क्षात थी कि वे शचीन राजधानियों को एक दूसरे से मिलाते 
थे। राजधानियों बदल जाने पर रारतो के रुख भी बदल जाते थे। र/जधानियोँ के बदलने के खास 
कारण रपराए्य, व्यापार, राजनीति, धर्म, नदियों के फेर-बदल अथवा राजाओं की स्वेच्छा थी। 
राजवानियों के देर-फेर कई तरह से होते थे । बश्ख की तरह हेर-फेर होने पर भी राजधानी एक ही 
स्थान फे आप-पास बनती रही अथवा कापिशी की तरह वह प्राचीन नगरी के आसपास 
चनती रही। कभी-कभी जसे दो वाम्यानों, दो कावुलो श्रौर तीन तत्षशिलाओं की तरह वह एक ही 
घाटी में चचती रही । कभी-कभी प्राचीन नगरो के अवनत होने पर नथे नगर पड़ोय़ में खड़े 
हो जाते थे, जंस, प्राचीन बस की जगह मजार शरीफ, कापिशी की जगह काबुल, पुष्कराव्ती 
की जगद् काबुल, उरणड की जगद् श्रटक और तक्षशिला की जगह रावलपिएढी ।..|7 
अगर हम भारतीय इतिहास के भिन्‍न-मिन्‍्न युगों मेंहिन्दूकुश के उत्तरी और दक्खिनी 
रात्तों की जॉच-पड़ताल करें तो हमे पता चलता है कि सब युगो में रास्ते एक समान ही नहीं 
चलते थे । पहाड़ी प्रदेश में रास्तों में कम हेर-फेर हुआ है; पर मेंदान में ऐसी बात नहीं है। 
उदाहरण के लिए वलख , वाम्यान, कापिशी, पुष्करावती ओर उद्भांड' होकर तक्षशित्षा का रास्ता 
प्रिकन्द्र और उसके उत्तराधिकारियों तथा अनेक बेर जातियों द्वारा व्यवहार में लाया जाता था । 
वही रास्ता आधुनिक काल में मजार शरीफ अथवा खानाबाद, बाम्यान था सालंग, काबुल, पेशावर 
तथा अटक होऋर रावलपिरडी पहुँचता है। मध्यकालीन रास्ता इन दोनों के बीच में सिल-जुलकर 
चलता था। पुदषपुर की रथापना के वाद ही प्राचीन सहापथ का रुख बदला और घी ए-घीए 
पुष्करावती के मार्ग पर आना-जाना कम हो गया। आठवीं सदी में कापिशी के पतन ओर काबुल 
के उत्थान से भी प्राचीन राजमार्ग "र काफी असर पड़ा। नवीं सर्दी में जब काबुल और खेबर 
का सीवा सम्पन्य हो गया तब तो पुष्करावती का प्राचीन राजमार्ग बिलकुल ही ढीला पड़ गया । 
इस प्राचीन महापथ का सम्बन्ध विनय की तरफ बहनेवाली नदियों से भी है। टथल्मी के 
श्रतुतार, कतार का पानी चित्राल की ऊँचाइयो से आता था और इसीलिए जलालाबाइ के नीचे 
नाव चलना मुश्किल था। अब प्रश्न यह उठता है कि टालूमी किसी स्थानीय अजुश्रुति के आवार 
पर ऐसी वात कहता है फ्या; क्योकि आज दिन भी पेशावरियों का विश्वास है कि स्वात नदी बड़ी 
है और काबुल नदी केवल उसकी सहायकमात्र है, उन दोनों के सम्मिलित खोत का नाम लखडई - 
है, जिंवका पंजडोंरा से मिलने के बाई स्वात नाम पड़ता है। स्थानीय अडुशुति में तथ्य ही था 
न हो, काबुल के राजधानी बनते ही उसके राजनीतिक महत्त्व से काबुल नदी बड़ी मानी जानी 
लगी । प्राचीन कुमा याती काबुल नदी कहाँ से निकलती थी और कहाँ बहती थी, इसका ऐतिहासिक 
विवरण हमे प्राप्त नहीं होता; लेकिन यह खास बात है कि वह नदी प्राचीन सार्ग का. भवुषरण करती 
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थी और काबुल नदौ के लिए उसकी विचार-संगति की बोधक थी। अगर यह बात ठीक है तो 
कुमा नदी का नाम जलालाबाद के नीचे ही सार्थक न होकर उस ज़ोत के लिए सी सार्थक है जो 
प्राचीन राजधानियों के राजपथ को घेरकर चलता था । यह भी खास वात है कि कापिशी, लम्पक, 
नगरहार ओर पुष्करावती पश्चिम से पूर्व जानेवाली काबुल नदी पर पड़ते थे । दाहिने किनारे पर 
काबुल और लोगर का मिला-जुला पानी केवल एक सोते-सा लगता है; लेकिन कापिशी के ऊपर 
पंजशीर की महत्ता घट जाती है और गोरबंद कावुल नदी के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करने 
लगती है। इस तरह बढ़कर गोरबंद पेशावर की ऊंचाइयो पर बहती हुई एक बड़ी नरी होकर 
सिन्ध से मिल जाती है। 
बलख से लेकर तच्नशित्ञा तक चलनेवाले महापथ के बारे में हमें वोद और संस्क्रत-साहित्य 
में बहुत कम विवरण मिलता है। लेकिन भाग्यदश सहासारत से उस प्रदेश फे रहनेवाले लोगों फे 
नाम आये हैं, जिनसे पता लगता है कि भारतीयों को उस महाउथ का यथेष्ट ज्ञान था। श्रजुन के 
शिग्विजयक्रम - मेर बाह्यीक फे पूर्व बदख्शों, वखों ओर पामीर को घाश्यों से होकर काशगर के रास्ते 
की ओर संकेत है। बरख्शों के इंयक्ञो का भारतीयों को पता था ३ । कुन्श्मान ( म० भा० 
२।४८।१३ ) शायर कुन्दुज की घाटी में रहनेत्रासे थे । इसी रास्ते से शायर लोग कंबोज भी 
जाते थे, जिसकी राजधानी द्वारका का पता आज रन भी द्रवाज से चलता है। महाभारत को 
शक, तुखार और कंको का सी पता था जो उस प्रदेश में रहते थे जिसमें वंच्चु नदी को पार 
करके सुग्ध और शफ़द्वीप होते हुए महाजनपथ युरेशिया के मैदान के महामार्ग से मिल जाता था 
(म० सा० २।४७२५ ) । वलख से भारत के रास्ते पर कार्पासिक का बोध कपिश से होता है 
( स० सा० २४७७ )। मध्य एशिया के रास्ते पर शायद काराकोरम की मेर् और कुएनलुन 
को मंदर कहा गया है तथा खोतन्‌ नदी को शीतोदा ( म० भा० २३-४८-२३ )। इस प्रदेश के 
फिरंद्र लोगों को ज्योह, पशुप और खस कहा गया है. जिनसे आज दिन किरगिजों का चोब 
होता है। काशगर के आगे मध्य एशिया के सहायथ पर चौनो, हूणों और शकों का उल्लेख है 
( म० सा० २४७१६ )। इसी मार्ग पर शायद उत्तर कुछ भी पड़ता था; जिसका अ्रपश्रेंश रूप 
क्रोरेन, जिसकी पहचान चीनी इतिहास के लूलान से की जाती है, । .शक भाषा का शब्ठ है। 

. भारतीयों को इस रास्ते का सी पता था जो हेरात से होकर बजूचिस्तान ओर सिन्‍्ध जाता 
था। बल्ुचिरतान में लोग खेनी के लिए बरसात पर आश्रित रहते ओर वस्तियों अधिकतर 
समुद्र के किनारे होती थीं। हेरात फे रहनेवाले लोग शायर हारहूर थे। परितिन्थुण्देश में रहने- 
वाले वेरामकों (स० भा० २४८१३ ) को जो ब _ूचिस्तान में रहते थे और जिनका पता हमें 
यूनानी भोगोलिकों के रम्बक्रीया से मिलता है तथा पारउ, वंग ओर कछितव रहते थे (स० भा० 
२।४७११० ) घज़ूचिस्तान का यह रास्ता ऊत्तात और मूता होकर तिन्‍्ध से आता था। सता के 
रहनेवालो को महाभारत में मोलेय कहा गया है और उतने उत्तर में शित्रि रहते थे ( म« भा७ 
राड८ा१४ )। ह 
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उत्तर-भारत को पथ-पद्धति 


उत्तर-भारत के मेंदानों में पेशावर से ही महाजनपंथ पृरत्र की शोर जरा-सा दत्तिणामिमुख 
होकर चतता है। तिन्धु के मैदान के रास्ते पंजाब की नरियों के साथ-साथ दक्तिण की श्रोर 
जरा-धा पश्चिमाभिमुत्न होकर चलते है । इतिहास इस बात का साज्ञी है कि तत्तशिला होकर 
दाजनपथ काशी और मिथिला तक चनता था । जातको से पता चलता हैं कि बनारस से तक्तशिला 
का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था ओर उसमे टाकुओ और पशुओ का भय बराबर 
धना रहता था। तक्षशिला उस युग में भारतीय और विदेशी व्यापारियों का मिलन-केद्र था। 
बोद्ध - साहित्य से इस घान का पता,चलता है कि बनारस, भावरती और सोरेय्य ( सोरों ) के 
व्यापारी तत्षशित्ा में व्यापार के जिए आते थे ।१ 
पेशावर से गंगा के मेंदान को दो रास्ते आते है । पेशावर से सहारनपुर होकर लखनऊ 
तक की रेलवे लाइन उत्तरी रास्ते की द्योतक है और इस रास्ते से हिमालय का बहिर्गिरि कभी 
ज्यादा दूर नहीं पड़ता। यह ररता लाहोर को छूने के लिए बजीराबार से दक्षिण जरा कुकता 
है, लेकिन वहों से जलन्बर पहुँ चते-पहुं चते फिर वह अपनी तिधाई ठीक कर लेता है। इस 
पथ के समानान्तर दक्षिणी रास्ता चलता है जो लाहौर से रायजिंड, फिरोजपुर और भव्णिदश 
होकर दिल्‍ली पहुंचता है । दिल्‍ली में यह रास्ता यमुना पार करके दोझआब में घुसता है और 
गंगा फे दाहिने क्विनारे को पकड़े हुए इलाहाबार पहुँच जाता है ; जहाँ बह पुनः यमुना को पार 
करके गंगा के दक्तिण से होकर आगे बढ़ता है। लखनऊ से उत्तरी रास्ता गंगा के उत्तर-उत्तर 
चलकर तिरहुत पहुँचता है ओर घहों से कटिहार और पाव॑तीपुर होकर आसाम पहुँच जाता 
है। दक्षिणी रारता इलाहाबाद से बनारत पहुँचता है और गंगा के दाहिने क्रिनारे से भागलपुर 
होकर कलकत्ता पहुँच जाता है श्रथवा पटना होकर कन्नऊत्ता चला जाता है कं 
इन दोनों रास्तों की बहुत-सी शाआएँ है जो इन दोनों को मिलाती हैं। अयोध्या होकर 
बनारस और लवनऊ की ब्राथ-त्ाइन उत्तरी और दक्ष्विनी रास्तों को मिलाने में समर्थ नहीं 
होती, क्योंकि बनारस के आगे गंगा काफी चौडी हो जाती है और केवल अग्रिनबोट ही उत्तरी 
श्र दक्खिनी मार्गों! को मिलाने में समर्थ हो सकते है। पुलो की ऊप्ती की वजह से तिरहुत, 
उत्तरी बंगाल और आसाम के राए्तों का फेवल स्थानिक पहत्त्व है। इनकी गणना भारत के 
प्रसिद्ध राजमार्गो' में नहीं की जा सकती । है हि 
चनारस के नीचे गंगा तथा त्ह्मपुत्र का काफी व्यापारिक महत्त्व है। खालन्दों से, जहाँ गंगा 
त्रह्मपुत्र का संगम होगा है, स्टीमर वरावर आसाम मे डिबखगढ़ तक चलते है और बाढ़ में 
तो वे सरिया तक पहुँच जाते है। देश के विभाजन ने आसाम और बंगाल के चीच आयात- 
निर्यात के प्राकृतिक साधनों में वठी गड़बड़ी डाल दी है। उत्तर-बिहार से होकर नई रेलवे 
लाइन भारत से बिना पाकिस्तान गये हुए आस/म को जोडती है, फिर भी आसाम का प्राकृतिक 


मार्ग पूर्वी पाकिस्तान होकर ही पड़ता है । ०. 
पेशावर-पार्व तीपुर के उत्तरी महापथ से बहुत-से उपपथ हिमालय को जाते हैं। ये उपपथ 
सालाकन्३ दरें के नीचे नौशेरा-इर्गर, सियालकोइ-जम्म, अख्तसर-पठानकोड, श्रंवाला-शिमला, 
आ तू हे ः है 
लस्कर-देहरादुन, बरेली-काठगोदाम, हाजीपुर-रक्‍्सौंज़, कठिहार-जोगवानी तथा गीतलदह-जयन्तिया 





१. डिग्शनरी ऑफ पालि भापर नेस्स, १, रमरे 


[ शेर | 


थे + 


को ब्रांच-लाइनों द्वारा अंकित है। उसी तरह महापथ के दक्खिनी भाग से बहुत-से रास्ते 
फूटकर विन्ध्य पार करके दक्खिन की ओर जाते है । ये रास्‍्ते उपपथ न होकर महापथ हैं। 
इनका वर्णान बाद से किया जायगा। 

जेसा हम ऊपर कह आये है, पंजाब से सिन्ध के रास्ते नदियों के साथ-साथ चलते हैं। 
भरटिंडा से एक रास्ता फूटकर सतलज के साथ-साथ जाता है; उसी तरह अठक से एक 
दूसरा रास्ता फूटकर सिन्घु के साथ-साथ चलता है । इन दोनों रास्तों के बीच में पॉच रास्ते 


है जो पंजाब की पांचों नदियों की तरह एक बिन्दु पर मिलते है। सिन्धु-पथ नदी के दोनों 
किनारो पर चलते है और रोहरी और कोटरी पर पुलो द्वारा सम्बद्ध हैं । 


लिन्‍्ध की उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियों पर कच्छी गंदाव के सेदान का खाँचा है, जहाँ प्राचीन 
समय में शिवि रहते थे । इसी मेद्नान से होकर सक्कर से वज्ूचिष्तान के दर्री' को रेल गई है। 


प्राचीनकाल में सिन्‍्च और पंजाब की नदियों में नावो से यातायात था। दारा प्रथम ने 
अपने राज्य के आरम्भ में निचले सिन्ध से होकर अख़सागर में पहुँचने का सन्पृवा बॉधा 
था; लेकिन ऐसा करने से पहले उसने उस प्रदेश की छानबीन की आज्ञा दी थी। अन्वेषक-दल 
के नेता स्काइलाक्स बनाये गये ओर उनका वेड़ा कश्यपपुर ( यूनानी कस्पपाइरोस ) पर, जिसकी 
पहचान सुल्तान से की जाती है" , उतरा । यहाँ से ईरानियों का दूसरा धावा शुरू हुआ। 
मुल्तान फे कुछ नीचे, चिनाव के बाएँ किनारे पर, ५१६ ई० पू० में दारा का बेड़ा पहुँचा 
और, ढाई वर्ष बाद जब यह वेड़ा मिस्र में अपने राजा के पास आया तब उसने नील नदी और 
लालसागर के बीच नहर खोल दी थी। श्री फूशे के अनुसार यह यात्रा ईशान की खाड़ी और 
अरबसागर के बीच के समुद्री रास्ते की मिलाने के लिए आवश्यक थी । दारा के अधिकार में 
लालसागर और निचले सिन्ध फे वन्दरगाहों के आते ही दिन्दमहासागर सुरक्षित हो गया और 
मिस्र के बन्ररों से ईरानी जहाज कुशलतापूर्वक सिन्‍्ध के वन्द्रगाहों तक आने लगे। पर सिन्ध 
पर ईरानियो और यूनानियो का अविकार थोड़े ही समय तक रहा । जब सिकन्दर के अनुयायी 
न्ध के निचले भाग में पहुँचे तो उन्हें वहाँ के त्राह्ण-जनपददों का कठोर सामना करना पद । 
कयास क्रिया जा सकृता है कि ईरानियों को भी कुछ ऐसा हो सामना करना पडा होगा। सिकन्दर 
की फौज के आगे वंढ़ जाने पर पुनः प्राह्मण-जनपद प्रवल हो उठे । गिकन्ठर का नौकाध्यक्त 
मकदूनी नियर्खस इस बात को स्वीकार करता है कि सिन्ध के रहनेवालों के प्रवल विरोध के 
कारण ही उसे पिंन्च जल्दी ही छोड़ देना पड़ा। भारत पर अपने घावों के घाए महमूट गजनी 
लोयने के लिए यही रास्ता पकडता था। सोमनाथ की लूट के घाट, गजनी लौटते समय, पंजात 
की घारियों के जाये ने उसे खूत तंग किया । उन्हें सबऊ देने के जिए महनूद दूमरे साल लौटा 
और सुल्तान से १४०० नावो का एक बेडा तैयार किया , लेकिन यागी जाटों ने उसके जवाब 
के लिए ४००० नावों का वेडा तेयार किया ।* आधुनिक काल में पंजाब की नदियों पर 
यातायात कम हो गया है; केवल सिन्धु पर ही सामान टोने के लिए कुद्ध नावें चलती दे । 
यहाँ पर हम सिन्धु-गंगा के उत्तरी और दक्षिणी भार्गा" की तुलना जर देना चाहने है| उतरी 
रास्ता पंजाब के उपजाऊ मेंद्रान से होकर गुजरता है। इसके विपरीत, दक्सिनों राम्ता 
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गा हम ० बस दम में जब भंग और डेराइस्माइलखों होकर 
22 गत जयगी त्व इसका महत्त्व बढ़ जायगा। पर दिल्ली 

से लेकर बनारस तऊ दोनों दी सागा' की श्रहभियत उपजाऊ मैदान में जाने से एकसी है । 
फिर भी, उत्तरी रास्ता हिमालन प्रदेश का व्यापार सेभालता नि शोर दक्षिणी रास्ता विन्ध्य-प्रदेश 
का। बनारत ऊ बार, दक्षिणी रास्ते का उत्तरी-रास्‍्ते के बनिस्त्रत प्रभाव बढ़ जाता है; क्योंकि 
उत्तरी रास्ता तो झासाम की श्रोर रथ करता है; पर दक्खनी रास्ता कलकत्ता से समुद्र की 
ओर जाता हैं। चीन में कम्यूनिष्ट राज तथा तिव्यत श्र उत्तरी वर्मा पर उनके प्रभाव से 
उत्तरी रस्ते का महत्त्व किसी समय बढ़ सकता है। 

पेशावर से बंगाल के रास्ते पर नरियों के सिवा सामरिक्र महत्त्व के तीन स्थल हैं; यथा, 
अटक और भेह्ाम के बीच में नमक की पहाटियों, कुरुक्षेत्र का मेदान तथा बंगाल और बिहार 
के बीच राजमहल की पहाडियों। सेदान में नदियों विशेषकर वरसात में, यात-निर्यात में 
अबृचन पेदा करती हैं और, इसीलिए, प्राचीन जनपथ हिमालय के पास-पास से चलता था, 
जिससे नदी उतरने का सुभीता रहे । प्राचीन समय में ये घाट बढ़ते हुए शबत्रुदलों को रोकने 
के लिए बड़े काम फे थे । 

अटक ओर मेजम फे बीच का प्रदेश बडे सामरिक महत्त्व का है; क्योंकि नमक की पहाड़ियाँ 
उपजाऊ उटिन्ध-सागर-दोग्राव के उत्तरी भाग को नीचे से सूखे-साखे प्रदेश से श्रलग करती हैं। 
इसके ठीक उत्तर हजारा को रास्ता जाता है, तथा भेलम के साथ चलता हुआ रास्ता 
कश्मीर को । 
खास पंजाब सतलज के पूर्वों किनारे पर समाप्त दो जाता है और वहीं फिरोजपुर और 
भटिंडा की छावनियों दिल्‍ली जानेवाले रास्ते की रक्षा करती दे । कुरुक्षेत्र का मेद्ान सिन्ध और 
गंगा की नदी-द्धतियों के जलविभाजक का काम करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
कुरुक्षेत्र का मेद्ान घड़े सामरिक महत्त्व का है। इसके उत्तर से हिमालय पड़ता है और दक्षिण 
में मारवाड का रेगिस्तान। इन दोनो के बीच में एक तंग मैदान सतलज और यमुना के खाइर 
जोड़ता है। पंजाब और दक्षिण के बीच का यही प्राकृतिक रास्ता हैं। अगर पंजाब से बढ़ती' 
हुई शत्रुसेना उतलज तक पहुँच जाय तो भौगोलिक अवस्था के कारण उसे कुरुतेत्र के-मेदान में 
आना होगा । कौरवों और पाशडवों का महायुद्ध यहीं हुआ था तथा धृथ्वीराज और सुहम्भद गोरी 
के बीच भारत के भाग्य का फे०ज़ा करनेवाली तरावडी की लड़ाई भी यही लड़ी गई थी। 
पानीपत में बाबर द्वारा इब्बाही॥ के हराये जाने पर यहीं पुन: एक बार भारत के भाग्य का निबशरा 


हुआ। १८ दीं सरी में अहमर्शाह अब्दाली ने यही मराठी को हराकर उनकी रीढ़ तोड़ दी। 
देश-विभाजन के बार पश्चिमी पजाव से भागते हुए शरणार्थियों ने भी इसी मंदान में इकटठे होकर 
अपनी जान और इज्जत की रक्षा की । 

गंगा के मैदान के घाठ भी उतना ही महत्त्व रखते है ; जितना पंजाब की नदियों के 
घाट । दिल्‍ली, आगरा, कन्नौज, अयोध्या, श्रयाग, बनारस, पटना और भागलपुर नदियों के किनारे 
बसे है और उन नदियों के पार उतरने फे रास्तों की रक्षा करते है। गंगा और यमुना के संगम 
पर प्रयाग तथा गंगा और सोन के संगम पर पटना सामरिक महत्त्व के नगर है, पर साथ-ही-साथ 
यह जान लेना चाहिए कि यसुता और उसकी सहायक नदियों पर प्रयाग तक लगनेवाले धाद तथा 
गँगा के दक्षिणी सिरे पर लगनेवाले घाठ भीतर के लगनेवाले घाटों की अपेक्ता विशेष महत्त्व के 
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हैं। आगरा, धौलपुर, कालपी, प्रयाग और चुनार इसी श्रेणी मे आते हैं। माजवा और राजस्थोन 
का सार्ग यमुना को आगरा पर पार करता है तथा बुन्देलखण्ड ओर मालवा का रास्ता उसी नदी 
की कालपी पर । प्राचीनकाल भरें प्रयाग के कुछ ही ऊपर कोशाम्बी बसा था जहाँ भड़ोच से एक 
रास्ता आता था। कौशाम्बी के नीचे गंगा ओर यमुना पर खूब नावे चलती थी । इसका स्थान 
अब प्रयाग ने ले लिया है। 


उत्तरदेश ओर बंगाल से आनेवाली सेनाओं के मिलने का प्राकृतिक स्थान बिहार मे वक्‍सरं 
है ; क्योकि इसके बाई गंगा इतनी चौड़ी हो जाती है कि वह केवल अगिनवोटो से ही पार की जा 
सकती है। उदाईभद्र द्वारा पायलिपुत्र की नींव डाज़्ना सी इसी सतलब से था कि गंगा फे घाट 
की लिच्छुवियों के बढ़ते हुए प्रभाव से रक्षा की जा सके। पटना के आगे दक्षिण बिहार की 
पहाड़ियाँ गंगा के साथ-साथ बंगाल तक बढ़ जाती है ओर इसीलिए बिहार से बंगाल का रास्ता एक 
सैंकरी गली से होकर निकलता है। 

हमने ऊपर उत्तर भारत की पथ-पद्धति का सरसरी दृष्टि से एक नक्शा खींचा 
है और यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है किये रास्ते किन भोगोलिक परिस्थितियों के 
अधीन होकर चलते है, पर यहाँ हम इस बात पर जोर देना चाहते है कि जिन रास्तों का हमने 
ऊपर वर्णन किया है उनके विकास में हजारो वर्ष लग गये होंगे । हमे पता चलता है कि ईसा- 
पूच॑ पाचत्रीं सदी या उसके कुछ पहले सी उत्तरी और दक्षिणी महाजनपथ त्रिकसित हो उठे थे । 
इस बात की भी सम्भावना है कि इन्हीं रास्तो से होकर उत्तर-पश्चिम से आय भारत में भूस्थापना 
के लिए आगे बढ़े। हम ऊपर बाह्यीक-पुष्करावती, काबुल-पेशावर तथा पेशावर-पुष्करावती- 
तक्तशिला के रास्तों फे दुकड़ो की छानबीन कर चुके हैं। और यह भी बता चुके है कि महासारंत 
ने कहाँ तक उन सड़को के नाम छोड़े हैं । बोद्धपालि-साहित्य में वलख से तक्षशिला होकर मथुरा 
तक के राजमार्ग का बहुत कम विवरण है। भाग्यवश, रामायण तथा मूलसर्वास्तिवातियों फे 
“विनय! में तक्षशिला से लेकर मधुरा तक चलनेवाले रास्ते का अच्छा विवरण है।* 
मूलसर्वास्तिवादियों के पिनय से पता चलता है कि जीवक कुमारमत्य तक्षशिला स भद्र कर, उदुम्बर 
शोर रोहीतक होते हुए मधुरा पहुंचा। श्रीजिजलुस्की ने भद्र कर की पहचान साकल यानी, 
सियालकोड से की है। उद्ुम्बर पठानकोट का इलाका था और रोहीतक आजकल का रोहतक 
है। चीनी यात्री चेमाड_ ने इसी रास्ते पर अग्नोतक का नाम भी दिज्रा है जिउकी पहचान रोहतक 
जिले में अगरोहा से की जा उकती है ।* 

ऐसा सातूस पढ़ता है कि इस सडक पर ओऔदुम्बरों का काफी प्रभाव था जो कि उनकी 
भोगोलिक स्थिति की वजह से कहा जा उक्ृता है। पठानकोट के रहनेवाते उदुम्बर मगध ओर 
कश्मीर के बीच के व्यापार में हिस्ता बेटातें थ। कागडा के व्यापार से भी उनका हिस्सा होता 
था; क्‍योंकि आज दिन भी चग्वा, नूरपुर और कागडा की सदके घहाँ मिलता 
वैठवारे के बाद पठानकोट ओर जम्मू फे वीच की नह सडक भारत ओर ऋश्मीर की बादी फे जाइने 
का एकमात्र रास्ता है। प्राचीन समय से इस प्रदेश मे बहुन अच्चा उसी छपण भा बनता थी 
जिसे कोट वर कहते थे । 
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पे शक थाती व्याधुनिक मिश्रागररीड़, प्रासीन समय में दो की राजवानी था १ | इस 
मगर के। गिनिर की मं पत्र से कहा गया है । घुट्मदन में बादर से « वीक मात की भुदरबस्द 
गठरियां उयरती थी बोर सदा गठरियों लीडर उसको सोच फुडडएिों के हाथ बेच 
दिया जाता था ) है 

कीट-ीइन धाति दिखे पर, गहाभारत के अगुमार बहुवाख्थक (लुतियाना), शेरीपक 
(परत) थार रोहीपर पढ़ते मे 6 भा* ३३६।५-६)। गदाभारत को रोहतक के दक्िण पढ़ने- 
माने रेगिह नी इजाओ को भी पा था। रोइनक से हीफ़र आयीन गद्ापव मथुरा चना जाता था 
जो धानीन भारतवएर में एक महुन मड़ा ब्फपारों नगर भा । 

जमा हम ऊार कद गये है, रामायण में (३७४।३१-१५) भी पश्चिम पंजाब से लेकर 
जयोथा गऊ के प्राचोन सद्राणभ का उल्हेंग है। केफय से भरत की अयोध्या लाने के लिए दूत 
अयोध्या के बार गंगा पार करके हह्तिनापुर (ईुसनापुर, मेरठ जिला) पहुंचे । उसके बाद वे कुछतेत्र 
धागे । बहा बारी सीर्थ टेसकर उन्हींने सरस्वती नदी पार की । उसके थाद उत्तर की ओर चलते 
हुए उन्होंने शारदंडा ( आधुनिक सरहिश नही ) पर की । शआगे बढ़कर वे भूलिंगों के प्रदेश में 
पहुँच और शिवानिक के पाठ की पहातियों पर उन्होंने सतलज और व्यास को पार किया। इस 
नरद सतते हुए वे घजऊूजा नही (आतुनिक शआ्राजी) पर बसे हुए साकृश नगर में थाये ओर वहां 
से सविता के रास्ते से केप््य की राजवानी गिरियज, जिसकी पहचान जज्ञालपुर के पास्ठ गियक 
से की जाती |, पहुँचे । 

मथुरा से लेफर राजएह तक मदाजनपथ का श्रच्छा वर्णन बोद्ध-साहित्य में मिलता है। 
मथुरा से यह रास्ता बेर जा, सोर्प्य, संफ़िस्स, कणएकुज होते हुए पयागतिथ्य पहुँचता था जहाँ वह 
गंगा पार करके बनारस पहुँचता था * । इसी रास्ते पर बरणा (वारन-बुलन्श्शहर) ओर आलवी 
(अरबल) भी पढ़ते ये। दरेरंजा की ठीक-ठीऊ पहचान नहीं हुई है; लेकिन यह जगह शायद घोलपुर 
जिले में बारी के पास कहों रही होगी जहाँ से अलबीरनी के समय से महाजनप्थ का एक खराड़ 
शुद्ध होता था। अग्गत्तरनिकाय में कद्दा गया है कि बुद्ध ने वेरंजा के पाए सड़क पर भीई को 
उपदेश शिया 3 । सोए्ेय की पहचान एटा जिले के प्रतिद्ध तीर्थ सोरो से की जाती है। इस नगर 
का तत्तशित्ा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था ४ । संकिस्स की पहचान फह खाबाद जिले के 
संक्ीसा गॉव से की जाती, है। वौद्ध-साहित्य के अनुधार श्रावह्ती से यह त्तीव योजन पर पड़ता 
था। रेबत थेरा, सोरेय्य ( सोरों ) से सहजाति के रास्ते पर (भौण, इलाहाबाद) संकिस्स, कशणकुज, 
उदुम्बर श्रीर अरगलपुर होकर गुजर । आशवऊ, भ्रावरुती से तीत थोजन श्र राजगृह फे रा्ते 
पर, बनारस से दस योजन पर था ० । कहा जात्ता है कि एक समय बुद्ध श्रावस्ती से कीटगिरिं 
( फेराकत, जौनपुर जिला, उत्तर्रदेश ) पहुँचे। वहों से आलवी होते हुए अन्त में राजयह आ 
पहुंचे ६ । कौशाम्बी साथों का प्रधान अड्डा था और यहाँ से कोशल ओर मगध को बराबर रास्ते 
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चला करते थे।" नही के रास्ते बनारस की दूरी यहाँ से तीस योजन थी। माहिष्मती होकर 
दक्तिणापथवाला राघ्ता कोशाग्बी होकर गुजरता था ९ 


पूर्व पश्चिम सहाजनपथ पर, जिसे पालि-साहित्य मे पुच्चन्ता-अपर॒न्त कहा गया है, बनारस 
एक प्रधान व्यापारिक लगर था ( जा० ४, ४०५, गा० २४४ )। इसका सम्बन्ध गन्धार और 
तक्तशिला से था ( धम्मपदू, अट्ठकुथा, १,१९३ )। तथा सोबीरवाले रास्ते से यहाँ घोड़े 
और खच्चर आते थे ।3 उत्तरापथ के साथ बहुधा बनारस आते थे।४ बनारस का चेदि 
( बुन्देलखएश्ड ) और उज्जैन के साथ, कोशाम्बी फे रास्ते, व्यापारिक सम्बन्ध था ॥५ यहाँ से एक 
रास्ता राजगृह को जाता था3 और दुसरा श्रावस्ती की। श्रावस्तीवाला रास्ता कीटगिरि होकर 
जाता था। वेरंजा से बनारस को दो रास्ते थे। सोरेय्यवाला रास्ता पेचीदा था, लेकिन दूसरा रास्ता 
गंगा को प्रयाग सें पार करके, सीधा घनारस पहुँच जाता था। बनारस से महाजनपथ, उक्कचेल 
( सोनपुर, बिहार ) पहुँचता था और वहाँ से वेशाली ( वसाढ़-- जिला सुजफ्फरपुर, विहार ), जहो 
श्रावस्ती से राजगृह के रास्ते के साथ वह मिल जाता था ।* बनारस और उस्वेल ( गया ) के 
बीच सी एक सीधा रास्ता था। वनारस का अधिक व्यापार गंगा से होता था । वनारस से नावें 
प्रयाग जाती थीं और वहां से यमुना के रास्ते इन्द्रप्रस्थ पहुँचती थीं ॥< 
उत्तरापथ से दूसरा रास्ता कोसल की राजधानी श्रावस्ती की आता था। यह रास्ता, 
जेसा कि हम पहले देख चुके है, सहारनपुर से लखनऊ होकर बनारस को रेल का रास्ता पकइता 
था। लखनऊ से यह रास्ता गोडे की ओर चला जाता था। इस रास्ते पर कुरुजांगल, हस्तिनापुर 
और श्रावस्ती पड़ते थे । 
भ्रावस्ती से राजगृह का रास्ता वेशाली होकर जाता था। पर्याणवग्ग$ में श्रावस्ती 
और राजगृह के वीच निग्नलिज़ित पड़ाव दिये हैं---यथा सेतव्या, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा ओर 
भोगनगर । उपयुक्त पडवो से सेतव्या, जो जैन-साहित्य में केयइअड्ढ की राजधानी कही गई 
है १० , सहेठ-महेठ, यानी श्रातसुती के ऊपर पडती थी । ताप्ती नदी पर नेपालगंज स्टेशन से छुद्ध 
दुर नेपाल में वालापुर के पास श्री० वी० स्मिथ को एक प्राचीन नगरी के भग्नाव्शेप मिले थे 
(जे० आर० ए० एस०, १८६८, ४० ५.२७ से ) जिन्हे उन्होंने श्रावस्ती का भग्नावशेप मान 
लिया, पर श्रावस्ती तो सहेठ-महँठ है । बहुत रुम्भव है कि घालापुर के भग्नाइ्शेप सेतव्या के हों । 
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पाया को पहचान गोर पुर हि की. पद़ेरीना नहतीय कि पर गोंय से की जाती है। बैशानी में 
पावर पीकजा उत्तरी राग और बनारसवाया दी सनी राधा मिन जाने मे । प्रधान रास्ता तो चंपा 
( सायगपुर ) हो सदा जात था। पर एक दूसरा रास्ता जि की और रामगद की तरक सु 
0 न | से साकन होतर काशाही के) भी एक राधता था। विशुद्धि गग्ग (४० २६०) 
के झतुसार भायसतों मे सोफे सान सोजन पर रिपेस था और घोड़ों की डाक से यद रात्ता एक 
दिन में पार किया ४ग सफता था । इस राख पर जाके मगते भे प्रीर्‌ राज्य की ओर से थात्रियों 
फे तिए रदाह़ी या पयस्थ था ।* 

भायरती ( सदेठ-मदठ, गोंडा जिया, उत्तर ध्रेश ) प्राचीन काल में एक मशहूर व्यापारिक 
नगरी था थीर यहा के पविद्ध सेठ बनाये विगिएक सुद्ध के झनन्‍्य सबक थे । उपनगर में बहुत-से 
निधार रहने भे जो शायर साय चलाने का काम करते थे ।१ नगर के उत्तरी द्वार से एक रास्ता 
पूर्वी भरिया ( सुगेर के पास ) जाता था । यह सप्रफ सगर के बाहर श्रनिरावती की नाथों के पुत् 
हे पार करके घागे बड़ी थो। करती के दक्तिसी फाटक के बादर सुने मंदान में फौज पढ़ाव 
टाजती भी । नगर के सारी फाटकी पर लुगीपर थे । 

पाति-मादित में मिन्त-मिन्न नगरो से आ्रावस्ती की दूरी दी हुए है जिठसे उसका व्यापारिक 
मद्दत्य प्राद् होगा दै। श्रासरती से तत्नशिवा १६२ थोजन पर थी, संक्रिस्स ( संकीसा ) 
३०७ योजन, साफेत ( अयोग्या ) ६ योजन, राजग्ृहू ६० योजन, मच्छिकादरठ ३० योजन, 
सुप्पारक ( सोथारा ) १२० योजन, श्रग्गातव ३० थोजन, उम्रगगर १२७ योजन, कुररघर 
१२० योजन, अंशुनिमाल २० योजन श्रार चन्रभागा नदी ( चेनाव ) १२० योजन, पर श्रावस्ती 
से इन स्थानों की ठीक-ठीफ दूरी इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती; क्योंकि प्राचीन भारत में 
योजन की साप निर्वारित नहीं थी । श्रगर हम योजन को आठ अंग्रेजी मील के बराबर भी सान 
लें तब भी श्रावस्ती से उपर्युक्त स्थानों की नफ्शे पर दी गई दृरियों ठीक नहीं वेठतीं । 

श्रावस्ती से महाजनपथ वेशाली पहुंचकर पुरव चलता हुआ भह्तिया ( मुंगेर ) पहुँचता 
था और फिर प्रसिद्ध व्यापारिक नगर चम्पा। यहाँ से वह कजंगल (कॉकजोल, राजमहल, विहार) 
होते हुए वंगाल में घुसकर ताम्रलिपि ( तामलुक ) पहुँच जाता था । 

वेशाली से दक्तिण जानेवाली महापथ की शाखा पर अनेक पड़ाव थे जिनपर बुद्ध राजशह 
से इसीनारा की अपनी अंतिम यात्रा में ठहरे थे ।३ वे राजगृह से श्रंवलदिठक और नालन्दा होते 
हुए पाटलिग्राम में गंगा पार कर कोडिगाम और नादिका होते हुए वेशाली पहुँचे थे । यहाँ से 
भावस्ती का रास्ता पकड़कर मणठगाम, हत्यिगाम, अम्बगाम, जम्बुगाम, भीगनगर तथा उत्तर 
पावा ( पपउर, पडरौना तहसील, गोरखपुर ) होते हुए बे मल्लों के शालकुज में पहुँचे थे। 
गंगा के मैदान में उत्तरी और दक्षिणी रास्तों के उपर्युक्त वर्णन से हम प्राचीन काल में उनकी 
चाल का पता लगा सकते हैं। महाजनपथ तक्षशिला से साकल, पठानकोंड होता हुआ रोहतक 
पहुँचता था। पानीपत के मेंदान में उसकी दो शाखाएँ हो जाती थों। दक्तिणी शाखा थूजा 
( थानेतर ), इन्द्रपस्थ होकर भथुरा, सोरिय्थ ( सोरों ), कंपिल, संकिस्स ( संकीसा ), करणकुज्ज 
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( कन्नोज ) होते हुए आलब्री (अरबल ) पहुँचती थो। गंगा के दाहिने क्िनाएे-कितारे चतञता 
हुआ रास्ता नददी को प्रयाग में पार करके बतारस पहुँचता था। प्रयाग के पास कोशाम्बी से एक 
रास्ता साक्रेत होकर श्रावह्ती चला जाता था; पर प्रधान पथ उत्तर-पूरव की ओर चलते हुए उक्चेल 
( सोनपुर ) पहुँतचा था और त्होँ से वैद्ञालो जहाँ वह उत्तरी रास्ते से मित्र जाता था। यह 
उत्तरी रास्ता अम्बाला होते हुए हस्तिनापुर पहुँचता था। उसके बाई रामगंगा पार करके वह साक्रेत 
पहुँचता था और उत्तर जति हुए श्रात्रस्ती से होकर कपिलवध्तु । वहाँ से दक़िवन- 
पूर्व झख्व पकड़कर पावा और कुत्तीनारा होता हुआ रास्ता वेशाल्ी पहुँचकर दक्खिनी रास्ते से 
मिल जाता था । फिर यहाँ से दक्खित-पूर्तवीं रुख लेकर वह भव्दिया, चम्पा, कंगल होता हुआ 
ताम्रलिति पहुँचता था। वेशात्ती से रक्श्चिन राजगइ का रास्ता पाउलिग्राम, उछ्लेल और गोरथगिरि 
( बराबर की पहाड़ी ) होता हुआ राजगृह पहुँचता था। कुछक्षेत्र से राजगह के इस रास्ते का 
उल्लेख महाभारत ( म० भा० २१८।२६-२० ) में भी है। कृष्ण और भीम इसी रास्ते से 
जरासन्ब के पास राजगह पहुँचे थे । महाभारत के अनुसार यह रास्ता कुछक्षेत्र से आरम्भ होकर 
कुछजांगल होकर तथा सरयू पार करके पर्व शीतल ( शायर कपिलवस्तु ) होकर मियिला पहुँचता 
था। इसके बाद गंगा और सोन के संगस को पार करके वह गोरथगिरि पहुँचता था जहाँ से 
राजगृह साफ-साफ दिखलाई देता था । 
चीनी यात्री भी उत्तर-भारत की पथ-पद्धति पर काफी प्रकाश डालते है। फाहियेन 
( करीब ४०० ई० ) और छगयुन ( करीब ५२१ $० ) उड्डीयान के रास्ते भारत में घुसे ; पर 
युवानच्वाड_ ने वलख से तक्षशिल्ा का सीधा रास्ता पकड़ा और लौटते समय वे कन्वार के रास्ते 
लौदे । तुर्फान और कापिशी के बीच का इलाका उस समय तुर्को के अधीन था। युवानच्वाइ_ वलख, 
कापिशी, नगरहार, पुरुषपुर, पुष्करावती और उद्सारड होते हुए तक्षशिला पहुंचे । 
चौदह वर॒स वाइ जब युवानच्चाढ_ भारत से चीन को लोग तो वे उदभारड में कुछ समय तक 
ठहरे । फिर वहों से लम्पक ( लगमान ) होते हुए खुर॑म की घाटी से होकर वणु ( बन्त ) के दक्षिण 
में पहुँचे । वणु' या 'फत्न मे उस युग में वजीरित्तान के सिवाय गोमल और उसकी दो सहायक 
नदियों म्फीव ( यव्यावती ) और कनदर की घारियों सी शामिल थों । वहाँ से २००० ली चलने के 
बाई उन्होंने एक पर्वेतमाला ( तोबा-काकेर ) और एक बड़ी घाटी ( गजनी, तरनाक ) पर भारतीय 
सीमा पार की और क्िज्ञात-ए-गिलजई के रास्ते वह त्ताओ-क़िउ-त्स यानी जायुड ( बाद की 
जगुरी ) पहुँचे । जायुड के उत्तर का प्रदेश फो-लि-शि-तंग-ना अथवा इजिस्थान था जिसझ नाम 
आज भी उजरिस्तान अथवा गर्जिस्तान में बच गया हैं। १ 
युवानच्वाइ के यात्रा-विवरण से इस बात का पता नहीं चनता जि उन्होंने पश्चिम का 
कोन-सा रास्ता जिया और वह कपिश्व के रास्ते से कहा मित्रता था। श्री कृश्त का लथाल 
है कि उनका रास्ता अरंगदाव के उद्गम से दग्त-ए-तावर ओर बोझन हे दर्रे से होता हुआ लोगर 
अथवा उतकी सहायक नही खाबत को ऊंचो घाटी पर पहुंचता था ॥९ यहा से फविश्व पहुँचने के निए 
उन्होंने उत्तर-पूर्दा रुख लिया और उनका रास्ता हेरात-काुत के रास्ते से हजारजात में जनरेझ पर 
अथवा कन्धार-ग जनी-काबुन के रास्ते से में गन एर आ मित्ता । जाउल ने थे पगमान ऊे दादूर पह्टेने 
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ऐौर फिर सर फाो शय कारों छम्दनि फपिश ही सीमा प ₹ अनेह पर्वत, नदियों श्र करो 
पार रिय्रे। आपुनिक गोगोत्िक शान के 'याघार पर यह शनुगान किया जा सकता है फ़ि उत्ोंने 
हियद के दी। न्‍ने पहुँ लत «के शिए पगमान का पूर्ती पाठ पार हिसा । इस रास्ते पर उन्हें यह 
पढिन दर्स मिझ्र जियरी पहचान इसे राबह से फरते ६। जो भी है।, तुआानस्वाए_ इस रास्ते से 
प्राय को पथाटी से पहले और सहों से उत्तर के झय में सोहत होते हुए थे बरर्शा और चर्ता 
से पामीर पहु ले । 

भारत है भी याय में सुवानता। ने गनायर में फसकर झहुस-रों रंब्रारान श्रौर 
बधरी्य देय 5 लिए द्नह्ठ राहों हिये। गस्चार से से उठ्नियान ( रयात ) की राजबानोी 
मेग-हों यादी में गगीर पंच ।। उय प्रश्श की सर काके छपरू-पर्स से वे दरेन में घुसे।र 
सहों मे मद्धिन पढ़ादी सोना मे कू्ट से सिन्‍च पार करके से बोजोर पहुँच 2 इसके बाद वे पुनः 
उद्भागए रद चाग घौर गो से सक्नशिता पहुँचे । रक्तिता के छरझा ( हजारा जिला ) +े रास्ते 
से कम्मीर पैसे । सद्दों से थे एक कठिन रास्ते से १छ पहुँचे भौर एल से राजोरी होते हुए वे कश्मीर 
के गकितन-पधिन में पहुंचे ।४ कश्मीर जाने के लिए बार मे गुगनों का यहो राक्षा था। राजोरी से 
टक्ितन-पूर्त से जाकर से ठग देश पहुंचे आर दो दिनों की यात्रा के बाः व्यास पार करके वे साऊत 
पईँने ।० यहा से थे चोनभुक्ति या चौनपति, जदों कनिप्फ ने चीन के कैदी रखे थे और जिसकी 
पहचान कमर से २७ मील उत्तर पत्ती से को जाती है, पहुंचे ।६ यहां से तमसावन होते हुए वे 
उत्तर-पूरव में जानन्यर पहुँचे । यहाँ से ऊुज्जु की यात्रा करके थे पार्यात्र पहुंचे जिसकी पहचान 
श्रभी नहीं हो सक्री है। यहों से थे कुछ्तेत्र होते हुए मथुरा श्राग्रे । 
, तखशिता श्रीर मथुरा के बीच महापथ के उपयुक्त विवरण से यह साफ हो जाता है कि 
७ वीं सदी में भी मद्ाजनपथ का रुख वही था जो बौद्धकाल में; गो कि उसपर पड़नेवाले बहुत- 
से नाम, शताविदियों में राजनतिक कारणों से, बढल गये थे । 
युवानच्याट_ की यात्रा का दूसरा सा्म रथनिश्वर ( थानेतर ) से शुद्त होता है। यहां से 
वह उत्तर-पूर्व में सन्‍लु किन होते हुए रोहिलखणए्ड में मतरिपुर पहुँचे।०७ यहाँ के बाई 
गोविषाण ( काशीपुर, छुमाऊँ ) और उसके बाद दक्खिन-पूर्व में अहिच्छत्र पडा ।< इसके बाद 
दक्छ्वन में विलसाण ( अतरंजी खेद, एटा जिला, यू० पी० ) * पड और इसके बाद संकाश्य 
था संकीस'; इसके बाद, कान्यकुब्ज होते हुए वे अग्रोभ्या पहुँचे *" ओर बहों से अयमु्ष और 
प्रयाग होते हुए वे विशोक पहुँचे । 

चीनी यात्री के रास्ता हर-फेर कर देने से उपयुक्त यात्रा गड़बड-सी लगती है। थानेसर 
से अहिच्छत्र तक तो उन्होने उत्तरी पथ पक्रडा, पर उसके बाई कन्नौज से दक्खिनी रास्ते से वे प्रयाग 


नै 
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पहुँचे, पर विशोक से, जिसक्ली पहचान शायर लखनऊ जिले से की जा सकती है, वे फिर उत्तरी 
सार्ग पर होकर श्रावस्ती पहुँचे" ओर वहों से कपिलवस्तु जो ७ वीं सरी से पूरा उजाड़ हो चुका 
था [* कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी होकर वे रामग्राम पहुँचे और वहॉंसे कुसीनारा ।3 
ऊरर दक्षिण सार्ग से, हम अपने यात्री की यात्रा प्रयाग तक, जहाँ से गंगा पार करक्ने 
बनारत पहुँचा जाता था, देव चुफ्े है। हगीतारा से ववारत पहुँचकर हसारे यात्री ने बिहार की 
ताफ यत्रा की । वे बनारत से गंगा के साथ-पाय, चान-चु प्रदेश, जिधकी पहचान महासारत के 
कुपार विषय ४ से की जा सझती है और जिसमें उत्तर प्रदेश फे गाजीपुर और वलिया जिले पड़ते 
हैं, पहुँचे । यहाँ से आग बढ़ते हुए वे वेशाली पहुँचे ।" यहाँ नेपाल की यात्रा करके वापस आये 
ओर किर पायलिपुन्न आग्रे । ६ पाटलिपुन्र से उन्होंने गया ओर राजगृह की यात्रा की । 
शायद फिर वे राजण्ढ़ से वेशाली लौटे और महापथ पकड़कर चम्पा ( भागलपुर, 
विहार ) * होते हुए क्ंगत़ ( कंफ़जोत, राजप्रहल, विहार ) पहुँचे और यहाँ से उत्तरी बंगाल 
में पुरड़वर्धन होते हुए ताम्रलिप्ति पहुँचे ।< 
उपर्युक्त विवरण से हमें पता चतता है कि सातवीं सदी में भी वे ही रास्ते चलते थे जो 
ईं० पू० पॉचवों सदी में। ईठा की ग्यारहवीं सदी में सी भारत की पथ-पद्धति वही थी, गो कि 
इस युग से उसपर के वहुन-से प्राचोव नगर नश्ट हो गये थे ओर उनकी जगह नये नगर बस गये 
थे। स्यारहवीं सदी की इस पथ-पद्धति में, अलचीरुनी के अनुसार, * पदन्दह मार्ग आते थे जो 
कन्नोज, मथुरा, अनहिलवाड', धार, वाड़ी ओर वयाना से चलते थे। कन्नोजवाला रास्ता प्रयाग होते 
हुए उत्तर का रुत पकड़कर ताम्रलिप्ति पहुँचता था और यहाँ से समुद्र का क्रिनारा पकड़कर कांची 
से होकर सदर दक्षिण पहुंचता था। कन्नौज से प्रयाग तक के रास्ते पर निम्नलिश्चित पडाव पढ़ते 
थे यथा जाजमऊ, अमपुरी, कद ओर ब्रह्मशिज्ञा । यह वात साफ है कि यह रास्ता दक्खिनी 
राघ्ते के एक भाग की ओर संकेत करता है। वाड़ी (बोलपुर को एक तहसीज्ञ) से गंगासागर के 
सहापथ में हम उत्तरों सहापथ के चिद्ठ पा सहते हे । वाडी से रास्ता अयोध्या होते हुए बनारस 
पहुँचता था और यहाँ दक्विनी मार्ग के साथ होकर उत्तर-पूर्व फे रुख में सरवार (गोरसपुर, 
उत्तर प्रदेश ) होकर पटना, सुंगेर, चम्पा (भागलपुर), दुगमपुर होते हुए गंगासागर जहों गंगा 
समुद्र से पिलती है, पहुँचता था। कन्नोज से एक रास्ता (नं ४) आयी (अश्तीगढ, उत्तर प्रदेश), 
जन्दा (?) ओर राजौरी होते हुए वय्ाना (भरतपुर, राजस्थान) पहुचता था । नं० १४ की यात्रा 
फन्नौज से पानीपत, अटक, काबुल से गजनी तक चत्गनती थीं। नं० १५ की यात्रा की रड़ऊ 
वारामूला से आदिस्थान तक की थी। नं० ५ की यात्रा कन्नौज से कामरप, नेपात और तिव्यन 
की सीमा को जाती थी । स्पष्ट है कि यह यात्रा गंगा के में गन की उत्तरी सडक ने होती थी । 
मुगल-कान में उत्तर-भारत की पथ-पद्धति का पता हमें डब्लू० फिंच, तावर्नियर, दौद्ेन 
थालर ओर चहारगुत्तशन से लगदा है। रास्पों पर पहनेवाते पहाशें ऊे नाम यावियों ने मिन-निल्ल 
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लि हैं डिसका फारण यद दै हि ये राय सिकष-गिम्न पढ़ाओ वर छह । चहाग्गुतशान में ऐसे २४ 
राहु॥ के वे ने । है; पर पराय में, में रास्ते महापयों के दुफड़े ही भे। 
) सुमन कात में गंदा कापुत मे चारस्त दोड़र बेगम, यगश्नक, गगदशफ, जवालाबाद 
आए पगीमरिजि: की हुए पशारर पह/लता था। सई्ठां से सह अठफ के रासे इसने ध्यान होते 
हुए रागगगिगठी पहुंचा था। यहाँ मे रोहसाय शरीर सुजरात दौर बह साहौर श्राता था । 
कादुव मे एक राष्ता, लारिएर के राह, गौरव? आर वगीडान दोकर सरख्यां पहुचता था। 

शुक्र को ग्गातत दयाने के सार जहाँगरीर ने कायुन से लाहौर तक हंसी रास्ते से सफर 
किया था ।३ चदारगतरान 3 से इय राले पर बहुन-से पड़ायों के नाम डिये हैं । लाहौर से काबुल 
का यद राहता शाद मजा पा थे राडी पार करके शाधस्‍नीमा (गुजरानवाज़ा के १०३ मील 
उतर) पहुं चता था, फिर सजीराबा३ के बाउ, लेनाब पार करएे गुजरान जाता था ; गुजरात के 
मार मेनस पार करना पड़ता था योर रायापिग्ी के बाद अठ्फ पर निंधु पार क्रिया जाता था; 
अन्य में, पशायर हीड़र फोयुन पहुचा जाता था । 

साहार ने फर्मीर का रास्ता युजरात तक महापव का ही राषत्ता था। यहो से कश्मीर का 
रारता फूटफर भोगबर, नीगेरा, राजोरी, थाना, शादीमग और होरपुर होते हुए श्रीनगर पहुँचता 
था। राजोरी से पूँछ होते हुए भी एक रास्ता वारामूला की जाता था। झ्राज दिन भी यह रास्ता 
चतता हैँ श्रौर कश्मीर के प्रश्न की लेकर देसी पर काफी घम्ताझान हुई थी। टीफ़ेनथालर के 
अनुसार १८वीं सदी के अन्त की अराजऊता फे कारण व्यापारी कश्मीर जाने के लिए नजीवगढ़ 
शाजमगढ़, धरमपुर, नद्दारनपुर, ताजपुर, नहान, बिलासपुर, दहरीपुर, मररोश, मिसूली, भदरवा 
जझ्ीर कष्रवार होकर घुमावदार, पर सलामत रास्ते की पकहते थे। शिप्तत्षा की पदाडियो के वीच 
से होफर जानेबाता यह रास्त्ता व्यापारियों को लूटपाट से बचाता था । 

लाहौर से मुल्तान का रारता औरंगाबाद, नौशहरा, चोकीफत्त, , हड़प्पा और तुलुम्ब 
होकर गुजरता था| ४ 

लाहौर मे दिल्ली तक का रास्ता पहले होशियारनगर, नौरंगावाइ और फतेहाबाद होते 
हुए सुल्तानपुर पहुंचता था, जहाँ शहर के पच्छिम काजना नदी पर और उत्तर में सतलज पर 
घाट लगते थे । वहाँ के बार जद्दोंगीरपुर पर सतलज की पुरानी सतह मिलती थी और उसके बाद 
फिल्लौर शौर ज़ुधियाना आते थे | यहाँ से सडक, सरहिन्द, श्रम्बाला, थाने।र, तरावड़ी, कर्नाल, 


पानीपत श्र सोनीपत होते हुए दिल्ली पहुँचती थी ।* 
दिल्ली से आगरे को सड़क वडापुल, वररपुर, वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा नोरंगाबा 


फरहसराय शोर शिकनदरा होकर आगरा पहुँचती थी । दिल्ली-मुरादाबाद - वनारस - पडनावाला 
रारता गाजिउद्दीननगर, डासना, हापुड, वागसर, गढ़सुक्तेश्वर ओर अमरोहा होकर मुरादाबाद 


पहुँचता था। मुरादाबार से वनारप तक के पडावो का उल्लेख नहीं मिलता । बनारस से सड़क 


जाप 
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गंजीपुर होंकर वक्‍्सर पहुँचती थी जहाँ सात मील दक्खिन में, गंगा पार करके रार्नीसागर होकर 
पठना पहुँचती थी।? तावर्नियर के अनुसार* आगरा-पटना-ढाकावाली सड़क आगरा से 
फिरोजाबा३, इटावा तथा औरंगाबाद होते हुए एज्ञाहाबाद पहुँचती थी । एलाहाबाद में मासूल जमा 
करने के बाई सूबेदार से दस्तक लेकर गंगा पार करके जगरीशपराय होते हुए व्यापारी बनारस 
पहुँचते थे। गंगा पार करते समय यात्रियों के साल की छान-बीव होती थी और उनसे चुंगी 
बसूल की जाती थी। बनारस से सैय्यद्राजा और मोहन की सराय होकर रास्ता पटना की ओर 
जाता था। करमनासा नदी खुर॑माबाद सें ओर सोन सासाराम मे पार की जाती थी। इसके बाद 
दाऊदइनगर और अरवल होते हुए पटना आ पहुंचता था । पटना से ढाका के लिए तावनियर ने 
नाव ली तथा बाढ़, क्यूल, भागलपुर, राजमहल होते हुए वह हाजरापुर पहुँचा | यहाँ से ढाका 
४५ कोस पड़ता था। लौटते समय तावनियर ढाका से कासिमवाजार होते हुए नाव से 
हुगली पहुँचा । 

सुगल-काल में उत्तर भारत की पथ-पद्धति से हम इस नतीजे को पहुँचते है कि स्िवाय 
कुछ उपपथो के मध्यकालीन पद्धति से उससें बहुत कप्त हेर-फेर हुआ । काबुल से पेशावर तक 
सीवा रास्ता था। कावुज् से गजनी होकर कन्वार का राघ्ता चलता था। लाहौर से शुजरात 
होकर कश्मीर का राष्ता था। पेशावर-बंगाल पथ का दिल्‍ली-लाहोर खशड वही रुख लेता था 
जो प्राचीनकाल सें । गंगा के मशान का उत्तरी पथ दिल्ली से मुराशवाद होकर पटना जाता था। 
दिल्‍ली से मुल्तान को भी सडक चलती थी । पर मध्यकालीन और मुगलकालीन पथ-पद्धनियों 
में केवल एक फर्क था और वह यह था कि मुगल़-युग की सइकें उन शहरों से होकर गुजरने लगी 
थीं जो मुसलमानी सल्तनत में बने ओर फ़ूले-फले, ओर भारत की पथ-पद्धति का इतिहास देखते 
हुए यह ठीक ही था। 


दक्षिण और पश्चिम भारत की पथ-पद्धति 


वास्तव में सतपुड़ा की पहाड़िया और विन्ध्यपर्वतश्रेणी उत्तर-भारत को उक््खिन और 
सुदूर-दक्तिण से अलग करती हैं । विन्ध्यपर्वत अपने प्राकृत सौन्दर्य के साथ-साथ अपने उन परों 
के लिए भी प्रसिद्ध है जो उत्तर भारत को पश्चिम किनाए के बन्दरों आर दक्षिण के प्र७िद्ध नगरों से 
जोडते हैं । पश्चिम से पूथ चलते हुए इन राजमागो में चार या पोच जानने लायक ८ । 

मारवाड के रेणिस्तान और कच्छ के रन की भोगोलिक परिस्थिति के कारण घुजरान और 

विन्च के बीच का राघ्ता वड़ा कठिन हैं। इसीलिए शचीन कान में पंजाब ओर गुजरात के बीच 

का रास्ता मालवा से होकर जाता था; लेकिन कभी-क्रभी महमृह-जेसे बडे विजेता ऋख्यियाद फा 
रास्ता कम करने के लिए धिन्च और मारचाइ होकर सी सुजरते थे । पर शुमरान शोर विनय ऊे 
बीच का रास्ता मामूली तोर से समुद्र से होकर था। 

आलावला की पहाडियों को तरह ठिल्ली-अजमेर-अहमदायाद था रास्ता भाप राज्म्वान 
को काटता हुआ आलादइला के पश्चिम पाद के साथ मज्मेर के आगे तर जाता है। थे रास्ता 
राजस्थान ओर दक्खिन के वीच का प्राह्तिक पथ हैं। 
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गछराज्यगरावाता राएता चम्तभ की पड़ी के ऊपर होते हुए उज्जैन की जाता है और 
कर पक की घाटी मे। दीजन जनतेगते प्राचीन शाजयार्ग का भी सदी झेगे था। सगठया 
झार उज्जैन के दोस ८द्ठा देख मर्म श को णर करती है बढ्ों मादिष्यती नगरी सी जिसे अगर गइेयर 
कदते है। शायर पाएं की उच्चिय में मेसने गायों यड पहनी नगरी है। यदे नर्मदा पर उग 
डर बसी ए शी पर क्‍िन्य-पर्मत का गंजर।गट णशीर सनपुड़ा का रस्वबायाट पिन के रक्षिण 
जाने के लिए बाजी मार्ग को फाम देते है। खरपुदा पार करने के बार दसरी श्र ताक्ी नी 
पर शु्यामपुर प़या ह। झद्ठा से लाप्ती घादी के साथ-्गाय शानदेश होता हुआ एफ रास्ता 
पश्चिमी पाद की पार करके सूरत णाता है 'यौर दूसरा राससा पूना की घाटी के ऊपर से होता हुआ। 
मरार 'पौर गोदशनरी की पाटी यो चना शाना है । 
उद्ययिनी गबीन 'प्वन्ती की राजधानों थी। प्री मानया को श्राफर कदते थे और 
हतफी राजवानी निदिशा थी जिसे 'चाण जोंग गैेजस। के नाम ?| थानते है। प्रासीन महापथ्ष की 
एक झाता भगफ्डट सर सुप्पारक एके प्रानीन बन्दरगाष्टीं से होती हुई उज्जैन के रास्ते मथुरा 
पठुचती थी। मद्दापस की दूसरी शारा विदिशा से बेतया की घाटी होती हुई कौशाम्मी पहुंचती 
थी। टस प्राचीन पवन का रुग इस भेजता से कोसी होते हुए कालपी के रेल-पथ से पा सकते हैं । 
इसी राह की गोदावरों के फिनाई रहनेवाते ब्राह्मण तपरवी के शिष्यों ने पफडा था। बोद्ध साहित्य 
में यह कथा श्रार है कि * बावरी ने एक ब्रादण के शाप का शर्थ समभने के लिए अपने शिकष्यों 
को बुद्ध के पाए भेजा था। उसके रिप्यो ने शालफ से अपनी यात्रा आरम्भ फी। वहाँसे वे 
पतिट्ठान ( पेठन-दैदराबार प्रदेश), महिरियति (मददेतर-मध्यभारत), उज्जैशी (उज्जैन-मभ्य भारत) 
गोनद्ध, वेदसा ( भेलसा-मभ्यमारत ), बन तय होते हुए कोशाम्बी पहुँचे! मथुरा-आगरा के 
दक्खिन कानपुर और प्रयाग तक नीचे देतने से पता चलता है कि बेतवा, टोंत और केन के मार्ग 
एक दुसरे रास्ते की शोर इशारा करते है। कैन-और टॉस के बीच में विन्ध्यपवेत की पन्ना 
धर खला सैंकरी पढ़ जाती है। उसे पार करके सोन शोर नर्मदा के जल-विभाजक और जबलपुर 
तक शआ्रायानी से पहुँचा जा सकता है। जबलपुर के पास तेवर चेदियों की प्राचीन राजधानी थी । 
प्रयाग से जबलपुर का रास्ता घुन्देलखरठ के महामार्ग का द्ोतक है। जबलपुर के छुछ ही उत्तर 
कटनी से एक दुसरा मार्ग छत्तीसगढ़ को जाता है। जबलपुर से एक रास्ता वेन गंगा का रुख 
करते हुए गोदावरी की घाटी को जाता है। जबलपुर का खास रारता नमदा घाटी के साथ-साथ 
चलता हुआ भेलसा के रारते इटारसी पर मिलता है और उज्जैन-शाहिष्मती का रास्ता 
खंण्डवा पर । 
विन्ध्यपर्वत की -पथ-पद्धति दक्खिन में समाप्त हो जाती है। मालवा और राजंघ्थान से 
होकर. दिल्‍ली और गुजरात का रास्ता बड़ौदा के बाद समुद्र के किनारे से दक्षिण की ओर जाता है; 
पर इसका महत्त्व समुद्र और मेदान के बीच सह्याद्रि की दीवार आ जाने से बहुत कम हो जाता 
है। बम्बई के वाइ तो यह रास्ता उपपथों में परिणत हो जाता है । 
मालवा का राषघ्ता सह्याद्वि को नासिक के पास माना घाट से पार करता है और वहाँ से 


सोपारा चला जाता है। 
प्रयाग से जबलपुर का वुन्देलखरड-पथ नागपुर जाकर आगे गोदावरी की घाटी पकड़- 
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कर आन्प्रदेश पहुच जाता है। बस्तर ओर मकाल की पहाड़ियो के घने जंगलों की वज़ह से यह 
रास्ता बहुत नही चलता था । हे 
दक्तिण-भारत के पथ नदियों के साथ-साथ चलते है। पहला राष्ता मनमाड से मसुली- 
पद्म के रेलमार्ग के साथ चलता है। दूसरा पूना से काब्जीवरम को जाता है, तीसरा गोश्ा से 
तब्जोर-नेगापटन, चौथा काशीकट से राभेश्वरस्‌ और पॉचवोॉ रास्ता केवल एक स्थानिक मार्ग है; पर 
चौथा रास्ता पालघाड़ को पार करता हुआ मालाबार और चोतसरडल के वीच का खास महापथ 
है। पहले तीन रास्तो का काफी महत्त्व था। 
मचप्ताड से दक्विन-पूर्व जाता हुआ राप्ता अजिए्ट और चालाबाड की पवेत-# खलाओं 
को पार करके गोदावरी को घाटी मे छुस जाता है। दौलताबाद, औरंगाबाद और जालना होते 
हुए यह रास्ता नाणड्रेड में गोशवरी को छूता है ओर उसके साथ कुछ दूर तक जाकर वह उसे वारयें 
किनारे से पार करता है। रेल यहाँ से दक्खिन हैदराबाद को छूने के लिए मुड्ठ जांती है, लेकिन 
हैरराबाद के उत्तर में वारंगल् तक प्राचीन पथ अपने सीधे राए्ते पर सुड जाता है और विजयवाड़ा 
जाकर बंगाल की खाड़ी को छू लेता है। सुत्तनिपात से* यह पता ज्ञगता है कि ई० पू० पॉचवीं 
सदी में यह रास्ता खूप चतता था। जेसा हम ऊपर कह आये हैं, बावरी के शिष्य गोझवरी की 
घारी के मध्य में स्थित अस्सक से चलकर प्रतिष्ठान पहुँचे ओर वहों से माहिष्मती और उज्जयिनी 
होते हुए विदिशा पहुँचे । 
पूना से चलनेवाला रास्ता सह्याद्रि के अहमद्नगर वाहु की ओर जाकर फिर दक्खिन की ओर 
गोजकुएडा _के पठार की तरफ चला जाता है। भीमा के साथ-साथ चलता हुआ यह रास्ता भीमा 
ओर कृष्णा के संगम तक जाता है। इसके वाद वह ऋृष्णा-तु गसद्वा के दोआब के पूर्वी सिरे पर जाता 
है ओर फिर नालमले के पश्चिम में निकल जाता है। इसके बाद वढपेन्नार के साथ-साथ चलकर 
यह यूवो-घाठ पार करके समुद्र के किनारे पहुँच जाता है। हि 
दक्षिण का तीसरा रास्ता महाराष्ट्र के दक्षिणी ऐिरे से चलकर हझृष्णा-त॒गभद्ा के -वीच 
से होते हुए या तो तुगसद्रा को विजयनगर में पार करके दुसरे रास्ते को पकड लेता है 
या: दल्षिण-पश्चिम चलते हृए तुगभद्गा को हरिहर में पार करके मेसोर में धुसता है भर 
कावेरी के साथ-साथ आगे बढ़ता है । 
इतिहास इस वात का प्रमाण है फ़िये रास्ते आपस की छड़ाई-मिडाई, व्यापार और 
संस्कृतिक आरान-प्रदान के प्रधान जत्यथि थे, फिर भी इन ऐतिहासिक पथी का विशेष विवरण 
इतिहास अथवा शिलालेबओ से प्राप्त नहीं होता । पंचम ओर इक्षिण भारत की प्रव-पद्रति के 
कुछ ठुकडो का ऐतिहाठिक दर्णन हमे अववीरनी से मिलता है। इबाना होहर सारबाड़ 


रेगिस्तान से एक उड़क भाटी होती हुई लहरी वन्दर, बानी ऊराची पहुचती थी |” दिदी- 
अजमेर-अहमशाबाद का रास्ता कन्नौज-वयाना के रास्ते के रत में ही शाओ महरा-माव्ता झा 


रास्ता मथुरा और धारवाले रास्ते से संझेतित है। उज्जैन होकर ब्याना से गर ; 
दूसरा रास्ता भी धा। पहला रास्ता, सेस्ट्ल रेलवे से मथुरास ना 


् 
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है शोर से थार, इसे संशीत है। धार का दग़रा रारता मैस्टर्न रैसने फै उत् प्र 
सकेतित दूँ जी। भरतपुर से मागश दाता है और बदों से छोड़ी लाइन होफ़र उज्जैन और 
एन्यर होता शुझा भार पहुंचता है। भार में गोदाररी और भार से थाना के पथ बेन रेलने 
की सनगाद से साविफ और थाना की साइन से सकैतिंत है । 

मुगन-कान में, घतरूभारत से परत, गुजरात तमा दक्षिए-शारत की संफ्कों पर॑ 
काफी चामरएफा भो। दिभ्गों से प्जमर दा राहता सराय प्रस्तावर्दी, पशौडी, रेवाडी, कीट, 
घुफमर औीर सरयरा शोकर 'यजमर * पहुँचती भी। विवड (भा ५) के अनुसार श्रजमेर 
से प्रदमराबार को सीन सदहं बॉ--गवा, (१) जो मेहता, सिरोद्ी, पधन श्र दौसा दोकर 
अहमदाबाद पहुंचती शो, (२) यो अजमर, मेड़ता, पानी, शगवानपुर, झालोर श्रौर पद्चनवाल 
दोते हुए अद्मशाबाद पहुंनतो थो, और (३) हो अजमेर से कालोर और हैबतपुर होती 
प्रदमदायाद पहु सती थी । 

सनदवी सदी में बुरहानपुर श्रौर सिरोग दोहर सूरत-आगरा सएक बहुत हो प्रतिद्ध थी, 

क्योंकि इसी राख्ते उत्तर-भारत का माल सूरत के बन्दर में उत्तता था। तावर्नियर और 
पीटर मण्ठी इन राष्ते पर बहुत-से पहावों का उत्तेप़ करते हैं। सूरत से चलकर नवापुर 
होते हुए यह सहक नन्दुस्बार होरर बुरहानपुर पहुचती थी। घुरहानपुर उस युग में एक बड़ा 
व्यावसायिक केद्ध था जहों से कपड़ा ईरान, तु्कों, सम, पोलेंट, अरब और मिफ्त त्तक जाता था। 
बुरहानपुर से रास्ता इछावर, पिद्दोर होता हुआ तिरोंज पहुंचता था जो इस युग में अपनी कपड़े 
की छपाई के लिए प्रत्िद्ध था। विरोंज से थ्रह रास्ता सीकरी ग्वालियर होते हुए धोजपुर 
पहुँचता था और वहां से आगरा । 

सूरत से श्रदमदावाद दोफर भी एक रास्ता आगरे तक चलता था।3 सुरत से बड़ीदा 
श्र नडियाड होकर अहमदाबाद पहुँचा जा सकता था। श्रहमदाबाद और आगरे फे बीच की 
प्रविद्ध जगहों में मेध्षाणा, सीधपुर, पालनपुर, भिन्नताल, जालोर, मेड़ता, हिंडौन, बयाना और 
फतहपुर-सीकरी पउते थे । 

तावनियर दस्खिन और दक्षिण भारत की सथ्कों का भी श्रच्छा वर्णन करता है, गो कि 
उनपर पहनेवाले बहुत-से पड़ावों की पहचान नहीं हो सकती । सूरत आर गोलकुण्डा का 
रास्ता बारडोली, पिम्पलनेर, देवगाँव, दोलताबाद, ओरगाबाद शआआष्टी, नाडंड होकर था। सूरत 
ओर गोआ। के बीच का रास्ता उमन, वसई', चौल, डामोज्ष, राजापुर और बेनरगुला हाकर था।४ 

गोलकुणएडा से मसलीपट्रम सौ मील पडता था, पर हीरे की खानों से होकर जाने में दूरी 
एंक सौ बारह मील हो जाती थी। सत्रहववीं रुदी में मसलीपद्म बंगाल की खाडी में एक अतिद्ध 
बन्द्र॒गाह था जहाँ से पेगू , स्याम, आराकान, बंगाल, कोचीन, चाइना, भक्तों, हुरसुज, साडा- 
गास्कर, स॒मात्रा और सनीला को जहाज चलते थे ।+ के 

सन्नहवीं सदी में दक्षिण की सडकों की हालत बहुत खराब थी; उनपर छोटी बलगाड़ि 
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भी बहुत कठिनाई से चल सकती थीं ओर कभी-कभी तो गाड़ी के पुरजे अलग करके ही वे उन 
सड़कों पर जा सकती थीं। गोलकुएडा ओर कन्याकुमारी के बीच की सड़क की भी यही अवस्था 
थी। इसपर बेलगाड़ियों नहीं चल सकती थी, इसलिए बेल और घोड़े माल ढोने के और 
सवारी के काम में लाये जाते थे। सब्ारी के लिए पालकियों का भी खूब उपयोग होता था। 

भारतवर्ष की उपयु'क्ल पथ-पद्धति में हमने उसके ऐतिहापिक और भौगोलिक पहलुओं 
पर एक सरसरी नजर डाली है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इन सड़कों के द्वारा न केवल 
आन्तरिक व्यापार ओर संघ्कृति की वृद्धि हुई; वरन्‌ उन सड़कों के ही सहारे हम विदेशों से अपना 
सम्बन्ध बराबर कायम करते रहे। देश में पथ-पद्धते का विकास सस्यता के विकास का साप- 
दरड है। जेंसे-जेंसे महाजनपथों से अनेक उपपथ निकलते गये, वेंसे-ही-वेसे सभ्यता भारतवर्ष 
के कोने-कोने में फेलती गई और जब इस देश में सभ्यता पूरे तौर से दा गई, तब इन्हीं स्थल 
ओर जलसार्गों के द्वारा उस सभ्यता का विकास बृहत्तर भारत में हुआ। हम आगे चलकर 
देखेंगे कि अनेक युगों तक भारत के महापर्थों ओर उनपर चलनेवाले विजेताओं, व्यापारियों, 
कलाकारो, मिक्षुओ्रो इत्यादि ने करिए तरह इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया । 


इसर अध्याय 
हे न 
चंदिक और अतिवेदिक युग फ्रे यात्री 

आरम्भ से ही यात्रा, चाट यद् ख्यापार के लिए शो श्रववा किसी दूसरे मतलब के लिए, 
सभ्यता का एक सिश्षत शंग रहो ॥। उन रिनों भी, जब संरफति ख्पने बचपन से थी, आइमी 
यात्रा करत थे, भत्ते द्वी उनकी यात्राग्ों का उद्दे श्य श्राज डिन के यात्रियों के उद्दे स्य से सिन्‍न 
रहा हो। बोर पर्वत, पनयोर संबल घोर जनते हुए रेगिरतान भी उन्हें क्रमी यात्रा करने से 
रोफ़ नदीं सफ्रे। अधिकार ग्राश्मि मनुष्यों की यात्राओं का उद्दे भय ऐसे रथान की खोज थी 
जहाँ ये आगानी से राने-पीने की चोजें, जेसे फत, श्रौर जानवर तथा अपने ढोर-ढंगरों के चराने 
के लिए चरागाइ ओर रहने के लिए गुराएँ पा सऊते थे । अगर भूमि के वंजर हो जाने से अथवा 
आवदया बदल जाने से उनके जीवन-यापन में वाया पहुंचती थी तो वे नई भूमि की तलाश में 
वनों और पहाड़ों की पार करते हुए श्रागे बढ़ते थे । 

मनुष्य अपनी फिरदर-अवस्था में अपने पशुओं फ्रे लिए चरागाह दूँढ़ने के लिए 
हमेशा घूमता रहता था। मनुष्य के इतिहास में बहुत-से ऐसे उद्दाहरण मिलते हैं जिनसे पता 
चलता है कि श्रावहवा बदल जाने से जीउन-यापन में कठिनाई शआ जाने के कारण मनुष्य अपनी 
जीवन-यात्रा के लिए सुदूर देशों का सफर करने में भी नहीं हिचक्ता था। हमें इस बात का 
पता है कि ऐतिहातिक युग में भी शक, जलते हुए रेगिस्तान और कठिन पर्वतों की परवा किये 
बिना, ईरान और भारत में से | आय जिनकी संध्कति की आज हम डुहाई देते हैं, शायर 
इसी कारण से घूमते-धामते युरोत, ईरान और भारत में पहुँचे । अपने इस घूमने-फिरने की अवस्था 
में आडिम जातियों ने वे नये रास्ते कायम फ़िग्रे जिनका उपयोग बराबर त्िजेता और व्यापारी 
करते रहे । 

मनुष्य-समाज की क्ृपकावस्था ने उसे जंगलीपन से भिकालकर उसका उस भूमि के साथ 
सान्निशध्य कर दिया जो उसे जीव्रन-यापन के लिए अन्न देती थी। इस युग में मनुष्य की जीविका 
का सावन ठीऊ हो जाने से उसके जीवन में एक स्थाग्रित्व की भावना आ गई मिसकी वजह 
से वह समाज के संगठन की ओर रुख कर सका। खेती के साथ उसका जीवन अधिक पेचीरा 
हो गया ओर धीरे-घीरे वह समाज में अपनी जिम्मेदारी समझता हुआ उसका एक अंग बन 
गया। ऐसे समय हम देक्षते हैं कि उसने व्यापार का सहारा लिया, गो कि इसके मानी यह नहीं 
होते कि अपनी फिरन्रर-अवरथा में वह व्यापारी नहीं था, क्योंकि पुरातत्त्त इस बात का श्रमाण 
देता है कि मनुष्य अपनी प्राथमिक अवस्थाओं में व्यापार करता था और एक जगह से दूसरी 
जगह में सीमित परिमाण में वे चस्तुएँ आती-जाती थीं। कहने का सतलब तो थह है. कि खेतिहर- 
युग में प्राथमिक व्यापार को नई उत्तेजना मिली ; क्योंकि अपने खाने-पीने के सामान से निश्चिन्त 
होने से मनुष्य की गहने-ऋपड़े तथा कुछ औजार और हथियार बनाने के लिए धातुओं को 
चिंता हुईं। आरम्भ में तो व्यापार जाने हुए प्रदेशों तक ही सीमित था; पर मशुष्य का अदम्य 
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साहस बहुत रिनों तक रुक नहीं सकता था और इसीलिए उसने नये-नये रास्तों और देशों का पत्ता 
लगाना शुरू किया जिउसे भोगोलिक ज्ञान की अभिदृद्धि से सभ्यता आगे बढ़ी । पर उस युगे 
में यात्रा सरल नहीं थी । डाकुओं ओर जंगली जानवरों से घनघोर जंगल भरे पड़े थे, इसलिए 
उनमें अक्रेले-दुक्रेले थात्रा करना कठिन था। मनुष्य ने इस कठिनाई से पार पाने के लिए एक 
साथ यात्रा करने का निश्चय किया और इस तरह किसी खझुदूर भूत में साथ की नींव पडी। 
बाद में तो यह साथ दूर के व्यापार का एक साधन बन गया। साथवाह का यह कर्तव्य होता 
था कि वह साथ की हिफाजत करते हुए उसे गन्तव्य स्थान तक पहुँचावे। साथ्थवाह कुशन व्यापारी 
होते के सिवा अच्छा पथ-प्रदर्शक होता था। यह अपने साथियों में आज्ञात्रिता देखना चाहता 
था। आज का युग रेल, मोटर तथा ससुद्रो और हवाई जहाजो का है, फिर भी, जहाँ सभ्यता 
के साधन नहीं पहुँच सके है. वहाँ साथवाह अपने कारवों वैसे ही चलाते हैं जेंसे हजार वर्ष पहले । 
कुछ ही दिनों पहले, शिकारपुर के साथ (साथ के लिए तसिन्धी शब्द ) चीनी तुकिस्तान 
पहुँचने के लिए काराकोरम को पार करते थे और आज दिन भी तिव्वत का व्यापार साथथों द्वारा 
ही होता है । 
भारत तथा पाकिस्तान की पथ-पद्धते और व्यापार के इतिहास के लिए हमें अपनी 
नजर सबसे पहले पश्चिम भारत, विशेषकर सिन्च और बलूचिस्तान की प्राचीन खेतिहर 
बत्तियों पर डालनी होगी। पाकिस्तान का वह अंश, जिसमें वरबृचिस्तान, मकरान ओर सिनन्‍्ध 
पड़ते है, आज दिन पथरीला और रेगिस्तानी इलाका है। पिन्च का पूर्वी हिस्सा सक्कर के 
बॉध से उयजांऊ हो गया है; पर मकरान का समुद्री किनारा रेगिस्तानी है जिसके पीछे टेदे-मेडे 
पहाड़ उठे हुए है जिनमें नदियों की घाथियों ( जैसे नाल, हव और मश्कर की ) एक दूसरे 
से अलग पड़ती हैं और इसीलिए पूर्व से पश्चिम के रास्तों को निश्चत मार्गों से, मूला या गज के 
दरा से होकर, सिन्ध्र के मेदान में आना पडता है। कलात के आस-पास पबतमाला सेकरी हो 
जाती है और बोलन दरें से होकर शाचीन मार्ग पर क्वेटा स्थित है। यही रारता भारत को 
कन्धार से मिलाता है। नहर के इलाकों को छोडकर सिन्व रेगिस्तान है जहाँ सिन्धु नटी बराबर 
अपना बहाव ओर सुहाने वसलती रहती है । प्रकृति की इसनी नाराजगी होते हुए भी इसी प्रदेश 
में भारत की सबसे प्राचीन खेतिहर-ब्रस्तियों झे भग्नावशेष, जिनका समय कम-से-क्म 2० पू७ 
३००० है, पाये जाते है । इन अवशेपो से पता चलता है कि शायद बहुत प्राचीन कान में दस 
प्रदेश की आवहवा आज से कहीं छुख़॒कर थी । हृष्प्पा-संस्कृति के अवशपों से तो इस बात को 
पुष्टि भी होती है। दक्षिण वदूचिध्तान की आयहवा के बारे में तो ऊुद् अबविक नहीं कहा जा 
सकता, पर उस प्रदेश में प्राचीन काल में अनेक बहितियों के होने से यही नतीजा निकाला जा सकता 
है कि उस काल में वहा कुछ अ्रधिक्र बरठात होती रही होगी भिठसे लोग सपरबन्शें में पानी 
इकटठा करके सिंचाई करते पे । 
क्वेश-संस्कृतिर का, जो शायर उचसे प्राचीन टे, इमें अधिऊ ज्ञान नहीं टै; पर इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि उस संस्कृति की विशेषता एच तरह ऊे सदसेते पीते मिट्टी णें यरपन हे 
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एव सह्कृति का सम्प्य दृडप्या श्रौर दूसरे देशों हो रथापित किया जा सता है। लाजबर्द 
पकगानित्वान या इंगन से थाना था। को शोर की गरियों शरीर छेद्दार बटयरों से इसका 
सम्नन्व एपप्पा-लस्कीनि 5 । र॒वापित शोता | 
पुल्नी-संर्ृति का समस्बस्श--बैलगाड़ी की प्रतिकृतियों, और मुलायम पत्थरों से कटे 
परतनों से जिनमे शायर श्राजन रसा जाता था तगा श्र दूगरी चीजों से--दरदप्पा-संस्क्ति से 
स्थापित होता ॥। भी पड का प्रलेमान है कि शाय३ एकपा के व्यापारी दक्षिण बजूचिस्तान 
में जते मे; पर उनका नहा ठशरना एक कारवों के ठारने से अ्विक महत्त्व का नहीं था। इस 
बात का सयुत है कि सिन्‍्य और बजूनिस्तान में व्यापार चनता था तथा बजूथिरतान की 
पहाड़ियों से माव और कभी-कभी उसी भी सिन्‍्च के मैशन में उतरते थे । हुस देश के बाहर 
पुल्नी-सरझृति का सम्बन्ध हैरान और ईराक से था। पत्र यह प्रश्न उठता है कि समेर के साथ 
दक्षिण बजूलिरतान का सम्बन्ध रघलसागे से था श्रभवा जलमार्ग से? क्या सुमेरियन जहाज 
दश्त नही पर लंगर एतफर लाजवद प्रोर सोने के बरते सगन्चित द्रव्यों से भरे पत्थर के बरतन 
ले जाते थे प्रधा समर के बन्दरों में विदेशी जहाज लगते थे ? इस बात का कुछ सबृत है कि 
सुमेर में घजूचो व्यापारी श्रपना एक अलग समाज बनाकर रहते थे। अपने रीति-रिवाज बरतते 
थे और अपने देवताओं की पूजा करते थे। एक वरतन पर इप-पूजा अंकित है जो समेर में 
कहीं नहीं पाई जाती । सूसा की कुछ सुद्ाओं पर भी भारतीय वेल के चित्रण है। पर समेर 
के साथ यह व्यापारिक सम्बन्ध दक्तिण बज्ूचिस्तान से ही था, हडप्पा-संस्कृति अथवा सिन्‍्ध की घाटी 
के साथ नहीं । इन प्रदेशों के साथ तो उमर का सम्बंध करीब ५०० वर्ष बाद हुआ । यह भी पता 
लगता हैं फ्रि यह व्यातरिक सम्बन्ध समुद्र के रास्ते था, स्थज्ञ के रास्ते नहीं, क्‍योंकि कुल्ली- 
संस्कृति का सम्बन्ध पश्चिम में ईरानी सकरान में स्थित बामपुर और ईरान के सूबे फार्स के 
आगे नहीं जाता ।3 
उत्तरी बल्लूचिततान में, सासकर भोब नदी की घाी में, संस्क्ृतियों का एक समूह था 
जिनका मेल, लात बरतनों की वजह से, ईरान की लाल वरतनव्राली सम्ग्रता से खाता है । कुछ 
वस्तुओं से, जैसे छाप, मुद्रा, सचित ग॒रिया इत्यादि से, हडप्पा-संस्करति के साथ उत्तरी बलूचिस्तान 
की संस्क्ृतियों का संबन्ध स्थापित होता है।४ रानाघुरडई की खुदाई से पता चलता है 
कि ६० पू० १५०० के करीब किसी त्रिदेशी जाति ने उत्तरी बज़ूचिस्तान की बस्तियों को जला 
डाला । इस सम्बन्ध में हम झगे जाकर कुछ भौर कहेंगे। 
मोहदेनजोइडो और हड्प्पा से मिले पुरातात्विक अवशेष भारत की आचीन दृभ्यता की 
एक नई मलक देते है। वजूविस्तानसे सिन्व और पंजाब में आकर हम व्यापारिक का 
की जगह एक ऐसी नागरिक सभ्यता का पता पाते है. जिसमें बतृची सस्यताओं की तरह रे 
न होकर एकीकरण था। यह सभ्यता सकरान से लेकर काठियाब्राइड तक हक 5 की रे “ 
हिमालय के पाउपर्वतों तक फ्रेली थी। इस सभ्यता की अधिकतर बस्तियों सिन्ध में थ 
दी लक कक लिप तल 
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ओर इसका उत्तरी नगर पंजाब से हड़प्पा ओर दक्षिणी नगर पिन्यु पर सोह्ेनजोइड़ों था। इन 
नगरो की विशालता से ही यह अनुमान किया जा सकता है कि लोगों के कृषि-धन से इतनी बचत 
हो जाती थी कि वह शहरो में बेची जा सके। हड्प्पा-सभ्यता से मिले पशु-चित्रों ओर हष्टियों 
के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उतध काल से विन्‍्व की जल-वायु कहीं अधिक नम थी 
जिसके फत्तस्वरूप वहाँ जंगल थे जिनभी लकड़ियाँ ई'८ फूँकने के काम में आती थीं। 

जैसा हम ऊपर कह आये है, हड़प्प और सोहेनजोडड़ो बड़े व्यापारिक शहर थे । खोज 
से ऐपा पता चलता है कि इन शहरो का व्यापार चलाने के शिए बहुत-से छोटे-छोटे शहर और 
बाजार थे। ऐसे चोदह बाजार हड्धप्पा से सम्जन्वित थे और सत्रह बाजार मोहेनजोदड़ो से। 
उत्तर ओर दक्षिण बज्ूचिध्तान के कुछ बाजारों में भी हड्यया-सोहेनजोइड़ों के व्यापारी रहते थे। 
ये बाजार खुले होते थे पर सुख्य शहरों में शहरपनाहे थीं। नश्थों उत्तर और दक्षिण के 
नगरो को जोइती थीं तथा छोरे-छोट रास्ते बज्भूविघ्तान को जाते थे। 

हम ऊपर देख चुके है कि दक्षिण बज्ूचिस्तान और सुमेर में करीब २८०० ६० पू० में 
व्यापारिक सम्बन्ध था; पर विनन्‍्व से रक्षिण ब[चिस्तान का सम्बन्ध समुद्र से न होकर स्थल-मार्ग 
से था। इसका कारण विन्ब का हटता-बढ़ता सुहाना हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ बन्द्र॒गाह 
बनना मुश्किल था। शायद इसीलिए कुल्ली के व्यापारी स्थल-मार्ग द्वारा आये हुए विन्धी माल 
को मकरान के बन्ररगाहो से पश्चिम की ओर ले जाते थे। जो भी हो, हडप्पा-संस्कृति और 
वाबुली-संस्कृति का सीधा सेल करीब ई० पू० २३०० में हुआ । 

हड्प्पा-संस्कृति में व्यापार का क्या स्थाव था और वह किन स्थानों से होता धा--इसका 
पता हम मोहेनजोदड़ो और हड्प्पा से मिले रत्नो ओर धातुओ की जाच-पड़ताल के आधार पर पा 
सकते है । शायद बलूचिस्तान से सेलखरी, अलवास्टर ओर स्टेटाइट आते थे और अफगानिस्तान 
या ईरान से चॉदी । रैरान से शायद सोना भी आता था , चाँदी, शीशा और राॉगा तो वहो से आते 
ही थे। फिरोजा और लाजवदे ईरान अथवा अफगानिस्तान से आते थे। हेनिटाइट फारस 
की खाडी में हुरसुज से आता था।"१ 


दक्खिन में शायद काठियावाड़ से शंश्ष, अकीक, रक्तमशि, करकेतन ( आनिस्स ), 
चेलविडनी ओर शायद स्फटिक आता था। कराची अथवा काठियात्रा से एक तरह की सूती 
मछली आती थी । 
विन्‍्व नदी के पूवे, शायद राजस्थान से, तांवा, शीशा, जेस्पर (ज्योतिरस), ब्लवस्टोन,ट्िरी 
चाल-सिडनी ओर दूसरे पत्थर मनऊे बनाने के लिए आते थे। दक्खिन से जसुनियरा और नौनभिरि 
से असेजनाईट आते पे। कश्मीर ओर दिमालय के जंगलों से देवदार की लकटी तथा डवचा दे 
लिए शिलाजीत और बारहसिंहें की सींगें आती थीं। शायद पूर्वो तुक्रिस्तान से परामीर, ओर बर्मा 
से प्रशव आता था। 
उपयु'क्त वस्तुओं के व्यापार फे लिए शहरों में व्यापारी और एम जगह मे दूगरों जग 


माल ले जाने-ले आने के लिए साथवाह रहें होंगे जिनझे ब्टरने के लिए शायद परयों पर पद्म 
रहे होंगे । माल टोने के लिए ऊँठ व्यवहार में आते होगे, पर पहादी दनाने में शापद ड़ बडा हो 


से काम चलता हो। अूूकर से तो एक धोड़ वी क्ाठी वी मिट्टी ली प्रतिशति निरी है। यट सी 


३. मेके, दि इए्डस सिदिल्चिलेशन, एृ४्ठ ६८ से; पिगाट, बच्चो ०, १७४ से 
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सम्भव हैं कि पहाड़ी रादतों में बढ़रों से मात होगा जाता ही । बाद के साहित्य में तो पर्वतीय 
पदेश मे झजपव का उल्लेंग भी ग्राम 

हा्पा-मस्छति में धीमी गतिवाली बेलगाद़ियों का काफी जोर था। बैवगारी की बहन-सी 
मिट्टी को पत्िकृतिया मित्रती / । उनमे शरीर ग्राज की बेजगाहियों में बहुन कमर अन्तर हैं। 
ग्राज रिन भी पिन्‍्य में वध ही बेतगाहिया चगती ई जंसी कि थ्राज से चार हजार वर्ष पहले 

एस आात में कोई सनन्‍दें; नहीं होना चादिए कि हृझप्पा-संस्क्ृति के युग में नदियों पर 
नाथें चना करनी होगी, पर हमें नाथ के ऊजन हो सिम्नण मिलते २, « एक नाव तो एक ठीकरे पर 
सानिकर चना दी गए है, हतका आगा जोर पीड़ा ऊंचा एं थार इगसे मरतू व और फहराता हुआ 
पात् भी ह, एक नाविक लम्बे राय से उस से रहा है। (आ० ॥ ) सरी नाव एक झुद्रा पर खुडी हुई 
हैं, इसका 'तरागा और पीक्षा काफी ऊ भा है और नरझ्ुत ता बना हुआ साज्ूम पड़ता है। नाव के 
माप मे एक ताप दा कमरा अबय्ा मन्दिर ह जो नरछुन का बना हुआ हैं। एक नाथिक गलही 
पर एक ऊचे चदूतरे पर बेठा हुआ है ( श्रा५ ६) ।१ ऐसी नवें प्रागेतिहासिक मेसोपोडासियां में 
भी चलती थीं तथा प्राचीन मिप्ती नावो को भी कुछ एसी ही शक्ल होती थी । 

इस मुद्र। पर बनी हुई नाव में मस्तज्ञ न द्वोवे से इस बात का विद्वानों को सन्देह होता है 
कि शायद ऐसी नावें नदी ही पर चलता हो, समुद्र पर नहीं। पर डा» भेक्रे* का यह विचार 
है कि बहुत सबूत होने पर भी यह कहा जाता है ऊक्रि हष्प्पा - संस्कृति के युग में पिन्‍्ध के 


मुहान से निकलकर जहाज बलूचिस्तान फे समुद्री किनारे तक जाते थे। श्राज दिन भी भारत 
के पश्चिमी समुद्री बिना के बन्द्रों से बहुत-सी देशी नावें फारत की शोर अइन तक जाती 
हैं। अगर ये रही नावें आजकल समुद्रयात्रा कर सकती है तो इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता 
हैं कि उस काल से भी नावें समुद्र का सकर कर सकती थीं, क्योंकि यह बात कया के 
चाहर है कि उस समग्र की नावें आजकल की नात्रों ऐ बदतर रही होंगी। यह भी सम्भव है कि 
विदेशी जहाज भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के वन्दरग'रों पर आते रहे हों। 

विदेशों के साथ हृष्प्पा-संस्कृति के व्यापार की पूरी कहानी का पता हमें क्रेवल पुरातत्त्व 
से ही नहीं मिल सकता; क्योकि पुरातरुव तो हमे नष्ट न होनेवाली वस्तुओं का ही पता देता है। 
उदाहरण-स्वहूप, हमें भाग्यवश यह तो पता है कि हड़प्पा-संस्क्ृति को कपास का पता था, पर 
इस देश से बाहर कितनी कपास जाती थी इसका हमें पता नहीं है शोर इस बात का भी पता 
नहीं है कि सुमेर में रहनेवाले भारतीय व्यापारी वहोँ से कोन-सी वस्तुएँ इस देश में लाते थे । 
अभिलेश्ों के न होने से, यह भी नहीं कहा जा सकता क्रि ई० पृ० इसरी सहसाब्री में भारत मे 
पश्चिम को उसी तरह सक़ाले और सुगन्धित द्वव्य जाते थे कि नहीं, जसे कि बाई में । श्रो पिगोट 3 
का खयाल है कि शायद दक्तिण साथवाह-पथों से लौटते हुए व्यापारी अपने साथ विदेशी दारसियों 
भी छाते थे । 
हड्प्पा-संस्कृति की एक विशेषता उसकी चित्रित मुदाएँ है । इन सुद्राओं को इस युग के 
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[ हेईे ह] 
व्यापारी माल पर मुहर करने के लिए काम में लाते थे। व्यापार कौ बढ़ती से ही लिपि की 
आवश्यकता पड़ी तथा बडखरों और नापने के गज की जरछत पड़ी। 
ऊपर हम देख चुक्रे हैं कि हडप्पा-संस्कृति का भारत के किन भागो से उम्बन्ध था । 
इत आग्तरिक सम्बन्ध के प्िवा हड़प्पा का बाहरी देशों से भी सम्बन्ध था। श्री पिगोद का 
अनुमान है कि हड्प्या-संस्कृति का सुमेर के साथ सीधा सम्बन्ध करीब ई० पू० २३०० में हुआ ; 
इस ऊ पहले सुमेर से उसका सम्बन्ध कुल्ली होकर था। इसका यह प्रमाण है कि अक्कादी थुग में 
करीय २३०० और २००० ६० पू० के बीच के स्तरों में हड़प्पा की कुछ मुद्राएँ मिली है । सुमेर 
स कौन-कोन-सी बस्तुएँ हड़प्पा आती थो, इसका ठोक-ठीक पता नहीं चलता। हष्प्पा के साथ 
उत्तर इरान के हिसार की तृतीय सभ्यता का भी सम्बन्ध था, जिसका समय करीब ६९००० ई० पू० 
था । इसी के फलधघ्वरूप वहां हड्प्या की कुछ वस्तुएं मिली है । 
उपयु क्ल जाँच-पड़ताल से यह पता चज्ञता है क्वि हडप्पा-संह्कृति का एक निजत्व था 
जिपके साथ कभी-कभी बाहरी सम्बन्ध की कत्क भी दीज़ पड़ती है। जैत्षा कि श्री पिगोट का 
विचार है, सुमेर के साथ सीता व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण बलूचिस्तान के व्यापारियों ने स्थापित 
क्रिय।। करीब २३०० ई० पू० में यह व्यापार हड़प्या के व्यापारियों के हाथ में चला गया । 
ओर यह बहुत कुछ संभव है कि ऊर और लगाश में उनको अपनी कोठियाँ थीं। यद व्यापार, 
लगता है, फारत की खाड़ी तक समुद्र से चलता था। हृड्डप्पा से यदा-क॒दा स्थल-पथ भी 
चलते थे। कभी-कभी कोई साहसी साथ तुर्किस्तान से फिरोजा और ज्ञाजवर्द तथा एक-दो विदेशी 
काँडे लाता था। सुमेर से क्‍या आता था, इसका ठीक पता नहीं ; शायद भविष्य में मिलनेवालि 
अभिलेद्षो से इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ सके। 
लगता है, करीब २००० ६० पू०, शायद खमुराबी और एलम के साथ लडाइयों की 
वजह से हडप्पा और सुमेर का व्यापार बन्द हो गया । उसके कुछ रिनो बाद हो बर्बेर जातियों का 
सिन्च और पंजाब में प्रादुर्भाव हुआ और उसके फत्तस्वरूप हृडप्या की प्राचीन सभ्यता की 
अवनतति हुईं। अपनी प्राचोनता के वल पर वह सब्यता कुड दिनो त्तक तो चलती रही; पर, जैया 
हम आगे चज्ञकर देखेंगे, करीब १५०० ६३० पू० के लगभग उयका अन्त हो गया। 
चजूचिस्तान और हडडप्पा की समभ्यताएं करीब ३००० ई० पू० से ई० पू७ दिवीय 
सहम्नछ्दी के आरम्भ तक अक्षुणण भाव से चज़्ती रही । पुरातात्विक सोजी से पता चलता हू 
कि करीब ८०० वषो तक इनपर बाहरवाज्ञा के धावे नहीं हए। पर उत्तर पजूचित्तान भ राना 
घुएडई के तृतीय (सी) स्तर से यह पता चन्तता है कि बत्ती की छिसी ने जता रिया । दर 
जली बघ्ती फे ऊपर एक नई जाति की बस्ती बढ़ी, पर वह बस्ती सो जला दी गई । नान और 
डावरकोट में भो कुछ ऐसा ही हुआ । दक्षिण वज्ूचिरतान के अवरशाया में इस तरह को उबल-पुथन 
के लक्षण नहीं मिलते । पर यहां यह जान लेना आवमस्यक् दे कि अभी तझ इस प्रदेश में साइटों 
कम्त ही हुई ६। फिर भी शाहीनुम्प से मिले ज्य्गाद के पततनी तथा दूसरी बम्जुओ के प्रायार 
पर उठ सभ्यता का समग्बन्त ईरान से बामपुर, उमर, दक्तिणी रख, हिसार की सृतीय धो धनाऊ् 
तृतीय तथा चूसा की सभ्यताओं हे किया जा उकता है। अप प्रसन यह डठला है हि बगएसे स्स्वृमियों 
के साथ सम्बन्य की परदीकू थे चन्तुऐं व्यापारंक सम्दन्त से आह अयरा इन्टू बाहर 5 फानद् 
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सुर्रम नही की पारी से मिज्री 7£ एप तलवार भारत के लिए एक नई वस्तु हैं, गोड़ि 
ऐसी तगयार बुरप में बहता मिलती ८& । हुस सलवार का समय यूरप से मिली हुई तलगरो के 
शाधार पर ईयाथूर्य दूसरी सदफ्ताब्टी में निश्चित कर सकते हे। राजनपुर (पंजाब ) से मिली 
हुई एक तलवार की शक्त लूरीरतान से मिली हुए तखवारों की शक्क से मिलती है भार इसका 
समय ईसा-पूर्व लगभग १५०० होना चाहिए । गंगा की घादी श्लौर रोची के आस-पास से मिले 
हुए श्थियारों का भी सम्बन्ध दृष्प्पा के हथियारों से है। श्री पिगोठ का यह विचार है कि ये 
दृयियार बनानेवाले कदाचित्‌ पंजाब और विनव से शरणायवी होकर आये थे ।९ 

उपयुक्त प्रमाणो से यह पता चल जाता है कि ईसा-पू्व १५०० के आस-पास एक नई 
जाति उत्तर-पश्चिम से भारत में घुसी जिसने पुरानी वस्तियों को बरबाद करके नई वस्तियों बनाई 
इस नई जाति का थ्रांगमन केवल भारतवर्ष तक ही नहीं सीमित था--मेसोपोटामिया में भी इसका 
असर देख पडता है। इसी युग में एशिया-माइनर में खत्ती साम्राज्य की स्थापना हुईं । शाम और 
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उत्तर ईरान में भी हम नये आनोवलों के चिह देवते है। शायर इन नये आनेवातों का सम्बन्ध 
यों से रहा हो । 
आर्य कहों के रहनेवाले थे, इसके बारे मे बहुत-स़ी रायें हैं, पर आधुनिक खोजों से कुछ 
ऐसा पता लगता है हक्लि भारतीय भाषाएँ, दक्खिन रूस़ और कैस्पियन समुद्र के पूर्व के में दानों में 
परिवर्द्धित हुई । दक्खिन झुस में ६० पू० दूसरी और तीसरी सहस्लाब्िदियों में खेतिहर-बस्तियों थीं 
जिनमें योद्ाओं ओर सरदारों का खास स्थान था। कुछ ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि 
8० प्‌ दो हजार के करीब दत्तिण रूस से तुर्किस्तान तक फेले हुए कवीलो का एक ढीला-ढाला-सा 
संगठन था जिसकी सांस्‍्क्ृतिक एकता साषा और कुछ क्रिस्म की कारीगरियों पर अवलम्बित थी। 
करीब ई० पू० सोल वी सदी में भारोपीय नाम्रोंवाले कसी लोगो ने चावुल पर हमला किया। यह 
समय है। जब कि भसारोपीय जातियों के काफिले नह जगहों की तलाश में आगे बढ़े । बुगह्यजदुई 
से मिलनेवाली मिट्टी की पश्चियों के लेखों से यह पता लगता है कि $० पू० चोडहदीं और पद्धहवीं 
सदियों में एशिया-माइनर में आरय-देवता मित्र , वरुण, इन्ध ओर नासत्य को पुजा होती थी । 
बुगहाजऊुई से ही एक किताब के कुछ अश भिले है. जिसमे घोड़े दौडाने की व्रिया का उल्लेब है। 
इसमें एकवत्तन, विवत्त न इत्यारि संस्कृत शब्द आये है। पुरातत्त्व के आधार पर थे ही दो खोत 
है जो भारोपीयों को ई० पू० दूसरी सहब्ाव्दी मे भारत के पास लाते हैं। ईरान और भारत में 
तो आरयो के अवशेय केवल, सौख्चिक अनुश्भुतियों द्वारा बचे, अवर्ता ओर ऋग्वेद में है। ऋखेद 
के आवार पर ही हम आर्यो की भोतिक संस्कृति की एक तस्वीर खड़ी कर सकते हैं। ऋगेद 
का समय अधिकतर, संस्क्ृत-विद्वानों ने ई० पू० द्वितीय सहफ्ताव्दी का मध्य भाग माना है। हम 
ऊपर देख चुके है कि करीब-करीब इसी समय उत्तर-पश्चिम से आक्रमणकारी, चाहे वे आर्य रहे 
हो या नहीं, भारत में घुसे । ऋग्वेद से पता चलता है कि इन आयें की दासों से लड़ाई हुई जिन्हें 
ऋग्वेद में बहुत-कुछ भला-बुरा कहा गया है। इतना होते हुए भी यह बात तो साफ ही है कि 
आये से लड़नेवाले दास बवर न होकर सभ्य थे और वे किलों में रहनेवाले थे । इन दासो को नये 
जोशवाले आरयो का सामना करना पडा । धीए-घीरे आयो ने ठासो के नगरो को नट्ट कर विया। 
किला गिराने से ही आयों के देवता इन्द्र का नाम पुरन्द्र पडा । इन आर्यो का सबसे बढ़ा लगाई 
का सावन घोडा था। घुडसवारों ओर रथो की तेज मार के आगे दासों का खडा रहना श्रसम्भव 
हो गया। रथ सबसे पहले कब और कहां बने, इसका तो ठीोक-ठीऋ पता नहीं लगता, लेकिन 
प्राचीन समय में घोडो ओर गदहो से खींचे जानेवाले दो पहियेवाले रथ था चुके थे । $० पू० दूसरी 
सह खाब्दी में, एशियामाइनर में भी घोडों से चलनेवाले रव का आविर्भाव हो चुका था । बुनान तथा 
सिख में भी रथ का चलन ई० पू० १५०० के करीब हो चुका था। विचार करने पर गेसा पना 
चलता है कि शायद सुमेर में सबसे पहले रथ की आयोजना हुई । बाद में भारोपीय लोगो ने रथ 
की उन्नति वी ओर उसमे घोडे लगाये । आये के रथ वा शरार घुरे से चमड़े के पद्ता से चैवा द्वोता 
था । पहियो में आरे होते थे जिनकी संख्या चार न ऋधिऊ होदी पी । घोटे एक जत में छुदने 
थे। रथ पर दो आइसी बेंठते पे, योद्या और सारथी । येद्धा बाई ओर बंठता था और सारदवी 
खड़ा रहता था । 
जैसा हम ऊपर कई आये स्का विदा छड़ इटे नगरों को छोट्कर भरने में आगे के 
थादागनन के घबहुत कंस सिदद चच गये नि ॥ इसलिए उनझ्ले साम्ह्तिझ और गामानिझ फौरन 
द््टा 


पु घ्तगये कक चदना फेज मे जनता - 2 5 5 ब्राह्नें 50 व 
का पता एमे ऋग्वेद से चना है। वेशों में दार्य बदीशेरीने ऋरते हू दि उन्होंने टगोय 


कदर न $ # २४४ अधज कु प्र कह हचुक 2» कु कज 2 
77 छत पद ?। शय सके कि उसने दतजीदहुँि का उड़ पैकत हिह भी 
ह्+ हे हा डर ऐ रा का ल्‍्ज है पे हा 
बाधित बह या मई) बे है की आपदा ने आवतीदा जग होड़ पता | गज 
रू मजे ड 


ते 
कर शक आधे थे कक के. क_ 7 कल मे कि कक 8 7 अप, हा 
वे हत थल एव ह कि नहते में अत वो हा आयी मे बॉनिरत मार्ग चढ़ाने सिया। 


#्‌ भू रे ् 
कब 4 3.40 «९ जन जुऔडक ते पु कि हे बम सच ढ़ 
गवी हींस इपर दूजे शाह, मिह रुध एुझ परहुह हार थी बेराव बजा कन चार पिया मे 
टन द्ू सु हि हि] हु हा 
अपन द हह शक गज पाये हि री मची रखिय थी पल /११ 2३६ ६३४१ | कील संजानटान 
ध्् 4 


#&+ ड ः हो ् न मु रू 
जुशकज # है शा जअग्ईीएं (१ ४ ३ कक है #( ड २ ४ >> कर 5७ प्र 
४7/ [४९ रवि ॥ ईर्म ही हम दे पा 4 शूह | ।ै । 47 दाल शो श्स पायाः 
- ड 
कड़े ६७ कक है ५+ ४; शक बकरे पे ग कद डेट कप त हा 5 
परत पीधवरिक दूत जे नह है दि ह वाद + नरिय। कक + 4 | के इसा जान 
है 


पविड़,गिक हर भाग 


5 ईप। ++ 
६ ऊ $ न्‍्ब 
क्र “एक ड़ कज्की बः्ज्के छ > कर की जब के है च है ३ई न 
नि पाल शक नें वा जऔ। दनकाो पहकधड़ व अध्शादाह या हैफि पीमरों हब शाह 
4 रा ह पु के तक 
पे पाए सताजी आए भा हैटी| बरी द्वतर भार हर ने हगि ।ै 
जी 


कद न न] हा 
ही 04 गी पद बाज बियर रिसाव हात # भाहा आ। दफियिनी ऋुम 


के बल ल्‍ + 
झर हूत कशयन सगुद को झार से यहा 0 धत शवत दाद डगगेी केयाथ शिकर तोणत 


कण चर कप पर हए शाप 7 हिमी सके वबल्त मे गटर | कीड़े दा था से गा। पर 
मद अत बटर । टैब गाने ता 0 सकता # हि रिख्दु हझ के वार करने के पहने दैवियारयनत 
[के दरें थी छान बीन कर मी होगी थार शगने गराठप रवानों को भी पता रागा 
लिया होगा ।. छा्वों का आगे बढ़ेगा गोरे माइक सदा हीं थी; थे दइने-मिड्शो धोमे-चीमे 
छा यटे हगि। पर सा हम देप काये है, में कूद शिनो में थिनय और पात्र में सगे गये 
होगे। भारत के मंत्नों मे उसाहा झरना उच्े ऐसिया के हितों के भारतीय मसेठानों में 
चुगरन ही एड झामदिक घटना थी । ताइ-डीओ पढ़ाया पर कई शिनो खंगाया हफ्तों तक 
0थों के. झरना, महीनों और बरों गाझ एण का घागरा देजना तथा कहे पुश्त के बाठ जाति के 
मगायी का धागि कान रताना, ये साथ बात एक विशात जाति के रथासान्‍तरण में निर्दित ६ । 
हमे यह भी जाने तैना लादिए कि, हेक्रमानिराल के कंययीने अपनी लिये, बच्चो, छेरों तथा सरो- 
सामान है खाथ शागि यड़ते ४। गद मान होने में कोर झ्रागति नहों होनी चाहिए कि इसी तरह 


१45 


२३ 


आय भी श्रागे व: होंगे । 

थी एश * ने प्ागे की प्रगति का एक सुनार दिमागी छाका सीचा हैं। उनके 
अनुयार, एक टिन, बस्न्त में, जय सीतों में काफी पानी हो। चता था, एक बड़ा कब्रीला अथवा 
सेल, सोजियों की सना के ग्राधार पर, आगे बढ़ा । पवत-प्रदेश में रोने के लिए उनके पास 
सामान था। श्पने रव उन्दोंने पीड़े छोड़ दिये, पर बच्चे, मेमने, उेरे, तम्म भर रसर 
सामान उन्होंने घरों, गददों योर पनों पर लाए लिये। सरदार आर बूढे केवल सवारियों पर 
चते, बाऊ़ी आदमी अपनी सवारियों को वागडार पकड़ हुए झाग वढूं। साथ के पत्नो की रक्षा 
करते हुए छागे-आगे योद्ा चलते पे। उन्हें बराबर इस वात का डर बना रहता था कि हजार- 
जात में रहनेवातें किरात कहीं उनपर हमला न कर द। 

रास्ता बन जाने पर और उनपर दोस्त कबीलों के बध् जाने पर दूसरे कबीले भी 
पीडेयीछे थ्राये जिनसे काजशान्तर में भारत का मैदान पट गया। स्वभावतः पहले के चसनेवालों 
63524 0 मकर 2 किले रत अली: महल सडक, 


4 फूशे, वही ४० १८१ से 
श्‌ फूरो, वही, भा ३, पु० १८४ (घ४ 


[ है७ | 


ओर बाई के पहुँचनेतालों में चढ़ाऊपरी होती थी। इसके फतस्वह्प वे नवागस्तुक कभी-कभी 
ठासो में सी अपने भित्र खोजते थे। ऋषेर मे इस श्रातृयुद्ध को यूज मिलती है। पंजाब के 
बसाने के बाद आये के काफिले आने बन्द हो गये । कं 


ऐतिहासिकों और भाषाशाल्नियों के अनुसार आर्या के आगे बढ़ने में चार पड़ाव स्थिर 
किये जा सकते है; यथा, (१ ) सप्तप्िन्धु या पंजाब, (२ ) अह्ृदेश ( गंगा-यमुना का दोआव ) 
(३ ) कोवल, ( ४ ) सगध । शायद बलब् ओर स्िन्धु के बीच में पहला अड्डा काविशी 
में बना, दूसरा जलालायार में, तीसरा पंजाब में | यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकना है कि केवल 
एक ही मार्ग से केसे इतने आदमी पंजाब में आये ओर कालान्तर में सारे भारत में फेस गये। 


इस प्ररुत का उत्तर उस पथ के भोगोजिक आधारो को लेकर श्थिा जा सकता 


हमें इक बात का पता है कि आरयो के आने के दो पथ थे। सीधा राष्ता कुमा के साव-साथ 
चलता था। इस रास्ते से नव्रागन्तुकों से से जल्दवाज आदमी आते थे । दूसरा रास्ता कपिश 
से कन्यार॒बाला था जिससे होऊर बहुत-से छोटे-छोटे पथ पंजाव की ओर फूटते थे। उनमें से 
खास खाप्त सिन्‍्धु नरी पहुँचने के लिए खुरंम और गोमल के दाहिने हाथ की उहायक नरियों की 
घारियों को पार करते थे। विद्वानों का विचार है कि इस रास्ते का पता बेंदिक आये को था, 
क्योकि इस राष्ते पर पड़नेवाज्ञी नदियों का ऋग्वेर के एक सूत्र (१० । ७५ ) में उल्लेज़् हैं। 
जैसे-जैसे आये भारत ऊे अन्दर धँधते गये, वे नई नदियों को भो अपनी चिरपरिचित नदियों 
का नम देने लगे । उदाहरणाथ, गोमती गंगा की सहायक्र नरी है ओर सररवती जो पंजाब 
की पूद्दा सीमा को निर्धारित करती है, हरहोती के नाम्र से कन्वार के सेशन को सोचती थी । 
ऋगेद के उपयुक्त सूत्र मे गोमती से गोमल का उद्दे श्य है। कन्वार का सेंदान बहुत दिनो तक 
भारत का ही अश माना जाता था और पहुलव लोग उसे गोर भारत कहते थे। इस बात का 
कयास किया जा सकता है कि कुमा ( काबुल ) क्रमु ( खुरंम ) और गोमती ( गोमव ) से होकर 
सबसे दक्विन का राघ्ता बोत्ञन से होकर मोहेनजोइडो पहुँच जाता था। श्री फृशे का कहना 
है कि इस निश्चय तक पहुँचने के पहले हम सोचना होगा कि इस राष्ते पर कोई बहन बड़ी 
प्राकृतिक कठिनाई तो नहीं है। वाद में इस रास्ते से बहुत-से लोग ग्ाते-जाते रहे । पर दस 
राप्ते को आगरा का राष्ता मान लेने सें जाति-घास्त्र की कठिनाई सामने आनी हैं। सिनन्‍्च सी 
जातियों के अध्ययन से यह पत्रा चलता है कि भरतीय आर्य उत्तर से आये और उन्दाने बोजन 
द्रेंडले मार्ग का कम उपयोग किया। पर, जेंसा हम ऊपर देव आये हैं, बनूचि(तान ऊ 
भग्नाज्शेप तो यही बतदाते है हि यह मार्ग प्रागेनिद्ाधिक कान में काझ्ी प्रचभित था तथा 

उप्पा-पंह्कृति को उमाय करनेवानी एक जाति, जो चाहे शआारय रही हो था न रहा हे, हनी 

राह्ते स तिन्‍य से घुसछी । सरध्वती आर इपदूवती निया पार्श की जीत ने श्री अमतानन्ट 
घोष भी इसी निष्फ्ष पर पहुंचते हैं क्नि विन्धु-उम्बदा का अर टस नम्यों उस फीडा था । 
अगर यह बात सत्य है तो यह मानने में कठिनाः नहीं होनी चारिएु हि फिन्त झे होरर आए 
पूं पंजाब ओर बीकानेर-रियाततर में घुसे ओर उस प्रदेश ही सन्धता की उयाइमर खपनः 
प्रभाव जमाया । थो फ्ध की मान्यता तसी स्वीकार शी जा सकती हू जाए भा! [. 
सके कि बन, कापिशी और पुष्करावतों टोइर तक्शित्त जनिरने मार्ग पर तसिआा 
मिलें, जिनको समकासीनता ब्रार्ये मे को जा सकती हो | 


ब्रा 
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हक, पा लय 
4 माए ऐशाए #ऋए हाट सके कट 3५ 2 
हा आए विश ममद जागग हु हगका नो; होड़ जोक वा महीं 


जज [5 र्फ़ह हू४ 5 न भ्ह्क पु ड् ५3 हु 
हि है की की कैट हट घना 5५ ५ दूका परथानरी मे बड़ी होती । शीड़ाव को अंक है कि 
ञ रक / 


अरब 8 कझ ० है 8 0 तर 

2क लुप्त का पिता उ॥0क जज है. १5०५ ४ 5 « 

गा हे य वाई धार चने में, महा मा।, पहुलीक, गर्म, अरिय तथा देगा पेशी 
रे चर रत 4 ४3 407 3490% 5 ॥ 5३ हे रे ज्ढ ड़ 4 हु हु है] 

न | ३ # ही + ४; ६ न हि इन ७४५ ध्र्य कर. ० हक [५ हा कक की 2] 

र है] हे ६ भाग्नीद पाप | भार प्र 


में दा शिइर ते फय आजतक बज + जे 5 २४ > 
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५. हनी रनदहन मू। यार भव दीप रधिहवान चार के बाग का बरेत, कमीन भारतीयों 
बज इेहनि्द' ॥ +, रा न 
जब बा नेप फशी पं, बं/ एक ॥ हद 4 बह चैचा 7४६ | +477 580 गा व्रत ।ु गै | 


२८ नहला हु रुक का हि हि 
हु *+ 5 ,ब्४ ही रच 5 28४) ६६ झड़ के हि कक + हर, १५ १ हू. के हे. ७» ग 
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ह को 282 कक उड़ पक रा कप न न कह आम ड़ का 
हैक यु उत भे ] ॥7 का छत पड़] शिनो नह 


पता पछय थी जि का हडा 
चर ट १7 पर आर हे सदिनान दब जह वायी आए इेशजियों के पीस को सीमा बने गया । 
दिखे गोद बीिशि|ग्यू बड़ का की ४ बोध ने हावीव फिमवा हा उ्ीत भविष्यपुराश 
( पिजगधा , & पाव * )|॥ शया # । ४ कि राह झशामियादन ने बनेगा 
रद फीड आदी और स> है गानों उस निदों थो बीच मी सीमा कायम यरे री । दस 
गिमा ने दएओ दिये को आपा का लितागरभान संट गया ; पर परिखिस्ु प्रेश दरानियों का 
₹ देन गया । इसे देशी की रमाओं पर पतियों लितीओओं हे । ईरान के पठाद के कसित भाग 
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कं, 


पर एमबनामय पर हिरेरी है थाते हा। रद ६ और हैगी शारदा मे दम उसने जीवन, आस, 
गस्कति झीर शिक्ष गिर दी गयी कर इनका रयण दावे दे रो), । इसरो झ्ीट पिन्तु की थांदी 
में वाह 7 ही शक आहत गशिलि भी ४ भातितिक थौर जादिद्यारत्र के इंष्टिकोश से गंगा 
व घोड़ी हर दी वन मे रस्नवाती ही सस्काति मे शाग बनो रही । 

दि शार्य पही प्ंक्नय में रहे, पर था? में, गरहद्रेग का प्रदेश बहुन हिनो तक 
रटा। आगाही तो अधिता, आपटसा से फ्ेराइ्स अबया जीनने हो 


सवा झट सना 
उसका झड़ा यना रटो। शाबाही तो । । की  फ् 
में आर्य आग बड़े थार इस बड़ाव में को और अवयोी के परवठ्ठतों ने 


सयाभावि ह दर दा 
बड़ वास छिया।* अब्लि है साव पयक्ा श्र श्यवद्वार टोने से शायर उतर भारत से चैरिक 
संस्कृति के पतीफ़ यग के बशाय की और इसार। ६ । पवकत के 7प में अगिनि का उल्लेस शायद 
बनों की जनाकर मार्ग-पद्धति काग्म करने की घोर भी इशारा करता हैँ । एक बहुल बढ़े पथकृत 
मिदेव मावव थे जिनहो उटानी शतपथजादणार में सुरक्षित है। कटनी यद् है कि सरस्वती के 
किनारे मैशिकि भर्म की पयाक़ा फटराते हुए अपने पुरोहित गौतम राहुगण तथा चेरिक धर्म के 
प्रतीक, श्रग्नि के साथ, विदेव मावव आगे चज पढ़े। नदियों को सुवाते हुए तथा वनो को 
जनाते हुए ने तीनों. सशनीरा ( श्राधुनिक गएटक ) के किनारे पहुँचे । कथा-काज में उस नही के 
पार वेडिक संश्कृति नहीं पहुंची थी, पर शत्रप्र के समय, नहीं के पार प्राण रहते थे 
तथा विदेद वेटिक संस्कृति का एफ केस बन चुका था। विदेव माबव के समय में सदानौरा कक 
पूर्व में सेत्ती नहीं होती थी और जमीन दुलइलो से भरो थी, पर शनपथ के समय वहा सेती होती 
थी। कथा के अतुगार, जब विदेध साथव ने अपिन से उसका रथान पूडा तो उसने पूतर की ओर 
इशारा किया । शतवथ के समय सदनीरा कोसज्ञ और विदेह के बीच सीमा बनाती थी। 
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देवर के अनुसार" उप्युक्त कथा में आर्थों के पवं वी ओर बढ़ने के एक के बाद दूसरे 
पड़ाव स्थि हुए है। पहले पहल आरगो की बहितियों पंजाय से सरस्वती तक फेली थी। इसके बाद 
उनकी बह््तियों कोपज्ञों और बिंदेहो की प्राकृतिक सीया सदानीरा तक बढ़ी । कुड्ठ दिनो तक तो 
आरयो की सदानीरा के पार जाने की हिम्मत नहीं पड़ी , पर शत्पथ ऊ युग मे वे नद्दी के पूर्व 
में पहे चकर बस चुके थे । 
उपयुक्त कथा में सरस्वती से सदानीरा तक विदेघ माथव के पथ के बारे मे और कुछ 
नहीं स्या है। शायद यह सम्भव सी नही था ; क्योकि सरस्वती और सदानीरा के बीच के 
मार्ग, यानी, आधुनिक उत्तर प्रदेश में उस समय आये नहीं बसे थे तथा घड़ी नगरियाँ और मार्ग 
तब्रतक नहीं बने थे । पर इस बात की पूरी सम्भावना है कि विदेध माथव ने जो रास्ता जंगले। 
के बीच काट-छाँट और जलाकर बनाया दही रास्ता ऐतिहाकिक युग में गंगा के मेंदान से 
श्रावस्ती से वेशाली तक का रास्ता हुआ | गंगा के सेद्ान का दक्खिनी रास्ता शायद काशी के 
संस्थापक काश्यों ने बनाया । 
वेड्िक साहित्य से इस बात का पता चलता है कि आर्य प्रागंतिहासिक युग से चलनेवाले 
छो?-मोटे जंगली रास्तो, ग्रापपथो और किसी तरह के कारवॉ-पथो से बहुत रिनो तक सस्हुष्ट 
हों रहे। ऋखेद ओर बार की संहिताओ में भा हम लग्बी सइको ( प्रपथों ) से यात्रा का 
उल्ले व पाते ६९ जिनपर श्री सरकार के अनुसार र॒व चल सकते ५ ।३ ऋग्ेद से लेकर बाः तक 
आनेवालें सेतु शहर से शायद पानीभरे इलाके को पार करने के लिए बन्द का तात्पय है; पर 
डा० सरकार इसका अथ पुल या पुलिया करते हैं ।४ बाद मे चलकर व्राह्मएों मे७ हम महापशथों 
द्वारा ग्राप्तो का सम्बन्ध होते देखते हैं ; पुलिया को शायद बद्दन5 कहते थे। अथव्ववेद में» इस 
बात का उल्लेख है कि गाडी चलनेवाली सडकें वगल के राध्तो से ऊँची होती थीं, इनके दोनों 
ओर पेड लगे होते थे। ये नगरों और गाँवो से होकर गुजरती थीं। ओर उनपर कभी-कभी 
खम्भो के जोड़े होते थे । जैता डा० सरकार का अनुमान है, शायद इन अम्भों का उद्देश्य नगर 
के फाटक से हो। जेसा कि उन्होंने एक फुटनोट में कहा ह,< उनका तात्पर्य राजयथों पर चु'गी 
वसूल करने के लिए रोक भी हो सकता है । यह भी सम्सव है कि उनका मतलब मील फे 
पत्थरों से हो जिन्हे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र स गन्धार तक चलनवाले महामार्ग पर देसा था। 
ऋग्वे३* के प्रथम अथवा प्रपथ से मतलव शायद सडकी पर बने विश्ामग्रह से हो, जद्दा यात्री को 
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विश्रास और सोजन मिलता था। अथवेवेद ( १४।३॥६ ) में वध के रास्ते मे तीथ के उल्तेख 
से शायर घाट पर विश्लामगृद् से मतलब है। अ्रथववेद मे पहले श्रवक्षथ का मतलय शाबरःर 
अतिथिशह होता था ; पर बाद में, वह घर का पर्यायवाची हो गया । श्रगर डा० सरकार की अह 
व्यवर॒था ठोक हैं? तो आवसथ एक विश्वामालय था जो कि यह आवश्यक नहीं हैं कि बह 
सइकों पर ही रहता हो । 

वर्क साहित्य से हमें इस बात का पूरा पता चलता हैं कि आरयो के श्रगे बढ़ने में उनकी 
गतिशीलना ओर मजबूती काफी सहायक दह्ोती थी । जंगलो के बीच रास्ते बनाने के बाद घाू ते 
हुए ऋषिया और व्यापारियों ने वेशिक उभ्यता का प्रचार किया । ऐतरेय३ ब्राह्मण का चरवेति मन्त्र 

ध्यात्मिक और आविभोतिक उन्नति के लिए गतिशीजता ओर यात्रा पर जोर देता है। 

अथववेद3 रास्ते पर के लगनेवाले डाऊुओं को नहीं भूलता । एफ जगह जंगली जानवरों और 
डाउओ से थात्री की रक्षा के लिए इन्ध की प्रार्थना की गई है।४ एक दुसरी जगह सड़कों पर 
डाकुओ ओर भेड़ियों का उल्लेख है और यह भी बतलाया गया है कि सडकों पर निषाद और 
दूसरे डाकू ( सेलग ) व्यापारियों को पकड़ लेते थे और उन्हें लूटने के बाद गढ़ो में फेंक देते ५ ।५ 

अभाग्यतवरश वंदिक साढित्य से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम तत्कालीन यात्रा 
का रुप खड़ा कर सकें ; लेकिन ऐसा साजुम पडता है कि लोग शायद ही कभी अकेले यात्रा करते 
थे। राघ्ता में खाना न मिलने से यात्री अपना खाना स्वयं ले जाते थे । ऐसा माजूम पड़ता है कि 
यात्रियों के शिए खाना कभी-कभी वहँगियों पर ढोगा जाता था ।६ खाने का जो सामान यात्री 
अपने साथ ते जाते थे उसे अवस कहते थे। ७ 

उन दिनों जहाँ कही भी थात्री जाते थे उनकी बड़ी खातिर होती थी । जेसे ही यात्री 
अपनी गाड़ी से बैल खोलता था, आतिथेय ( भेजवान ) उप्तके लिए पानी लाता 
था।< अगर अतिथि कोई खास आदमी हुआ तो घर-भर उसकी खातिर के लिए तैयार 
हो जाता था। अतिथि का स्व्रागत धर्म का एक अंग था और इसलिए लोग उसकी भरपुर 
खापिर करते थे । 

इस बात में जरा भी सन्देह नहीं कि वैदिक थुग में व्यापारी लम्बी यात्राएँ करते थे जिनका 
उद्दे श्य तरह-तरह से पैसा पैदा करना, * फायदे के लिए पूँजी लगाना" और लाभ के शिए 
दूर देशों मे माल भेजना था ।? तकलीफों को परवाह न करते हुए बंडिक थुग के व्यापारी स्थल 
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ओर समुद्री साग से भारत का आन्तरिक और बाहरी व्यापार जारी रखे हुए थे। पणि इस युगे 
के धनी व्यापारी थे । शायद वे अपनी कंजूसी से ब्राह्मणों के शत्रु बन गये थे और इसीलिए 
उन्हे वेरिक मनन्‍्त्रों में खरी-खोटी सुनाई गई है।" कुछ संत्रो मे पणियों के मारने के लिए 
देवताओ का आह्वान किया गया है। कभी-कभी तो उन बेचारों को अपनो कजूसी के कारण 
जान भी गँवानी पड़ती थी। कहो-कही वे वेरिक यज्ञों के विरोधी माने गये है। पणियों मे 
बुबु का विशेष नाम था। एक सन्प में उन्हे सूइलोर (बेकनाट ) कहा गया है, दूसरी जगह 
वे दुश्मन माने गये है और तीवरी जगह उन्हे पूजीपति--प्रथिच्‌ ( पश्चिसी हिन्दी मे गथ पूँजी 
को ऊहते है ) कहा है। वे कभी-क सी गुलाम भी कहे गये है* । 


उपयु क्व उद्धरणो से ऐसा मालूम पडता है कि शायर पणि अनार्य॑ व्यापारी थे और उनका 
बेरिक घस में विश्वाघ् न होते से इतनी छीछालेद्र थी। कुछ लोगो का विश्वास है कि पणि 
शायद फ़िनीशिया के रहनेवाले व्यापारी थे, पर ऐसा मानने के लिए प्रमाण कम है । हम ऊपर 
देव आये है कि जिस समग्र आरयो का सारत से आगसन हुआ उस समय देश का अधिकतर 
व्यापार हड्प्पा धक्कति तथा वजुचिस्ताव के लोगों के हाथ मे था। बहुत सम्भव है कि वेदों 
में इन्ही व्यापारियों की ओर संक्रेत है। यह वात साफ है कि वे व्यापारी वेरिक धर्म नहीं मानते 
थे , इ्नीलिए आरयो का उनपर रोष था। 
ऋणेद्‌ में व्यापारियों के जिए साधारण शब्३ चणिजे हैउ । व्यापार अंदला-बदली से 
चलता था गोकि यह कहना कठिन है कि व्यापार किन वस्तुओं का होता था। अथव॑बेद्‌: से 
शायर इस बात का निष्कर्ष निकाज्ञा जा सकता है कवि दूश ( एक तरह का ऊनो कपड़ा ) और 
. पवस ( चमड़ा ) का व्यापार होता था। तत्कालीन व्यापार में मोल-भाव काफी होता था। 
वध्तु-विनिमय के लिए गाय, बाद में, शतमान सिक्कों का उपयोग होता था । 
यह कहना सुश्किल है क्लि वेदिक युग में श्रेष्ठि या सेठ होते थे अधवा नहीं। पर, 
प्राह्यणो* में तो सेठो का उल्लेव है। शायर वे निगम के चौधरी रहे हो। उसी प्रकार वेद्क 
साहित्य से साथवाह का भी पता नहीं चलता और इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि माल 
किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाग्रा जाता था। पर इसमें सन्देह की कम गुंजाइश 
है कि माज्ञ साथ ही ढोते रहे होंगे, क्योंकि सड़क की कठिनाइयों उन्हीं के बस की बात थीं । 
... विद्वानों मे इस बात पर काफी वह रही है कि आया को समुद्र का पता था अथदा 
नहीं । पर यह चहस उस युग को वात थी जब हद्डप्पा-संस्कृृति का पता तक नथा। जैसा 
हम पहले देख चुके है, दक्खिनी वलूचिस्तान से ईं० पू० ३००० के करीब भी समेर के खाये 
समुद्री व्यापार चत्ञता था। मोहेन-जो-दड़ो से तो नाव की दो आऊहृतियों ही मित्ती ६ैं। हमे 
अब यह भी मालूम पड़ता जा रहा है कि वेदिक आये का हव्प्पा-संस्क्ृति से संयोग हुआ, फिर 
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भी, अगर उन्हें समुर न माजूस हुआ हो तो श्राथर्य की वात होगी। ऋजखेद में * समुद के 
रत्न, मोनी फा व्यापार, समुद्दी व्यापार के फायदे तथा भुज्यु बी कहानी२, थे सत्र बातें वेदिक 
आये के समुद्-ज्ञान की इतना साफ करती हैं कि बहस की शजाइश ही नहीं रह जाती । दाह 
की संद्दिताशो में समुरु॒ का और साफ उल्लेश्व हैं। तेततिरीय संहिता 3 रप्ठ रुप से समुद्र 
का उल्तेष करती है। ऐवऐय ब्राहण४ में समुद्र को अतत् ओर भूमि का पोग़क तथा 
शनपथ से ० प्राच्य श्र र उर्रीओ्य बार के रत्नाकर (अरवधागर) और महोर॑षि (बंगाल की खाडी) 
के शिए आये है । ह 

ऋगेद ६ श्रोर बाद की संद्िताओं » के अनुधषार समुद्री व्यापार नाब्र से चज्ञता 
था । बहुधा नो शब्द का व्यवहार नदियों में चलनेवाली छोटी नावो के लिए होता था। 'नौः 
शब्द का प्रयोग बेड़े ( दारुतोंका )< यानी मद्रास के समुद्रतट पर चलनेवाली कट्टू मारम्‌ और टोनी 
नात्रे के शिए भी होता था। 

बहुतो की राग्र है कि वदिक साहित्य में मस्तूल ओर पाल के लिए शब्द न होने से वेदिक 
आय को सम्रुद का पत्रा नहों था, पर इस तरह की बातों में कोई तथ्य नहीं है; क्योंकि वेद कोई 
कोष तो है नहीं कि जिनमें सब शब्दों का आना जल्री है। जो भी हो, संहिताओं में $छ ऐसे 
उल्लेख हैं जिनसे समुश्यात्रा की ओर इशारा होता हैं। ऋग्ेद मे * फायदे के लिए समुद्रयात्रा 
का उल्तेव है। एफ जगह अश्नो द्वारा एक सौ डॉडोबाले छबते हुए जहाज से भुज्यु की रक्षा 
का उल्लेख है ।" "घुहलर के अनुतार यह घटना हिन्द्महासागर में भुज्यु की किसी यात्रा की ओर 
इशारा करती है जिसमे उसका जहाज टूट गया ।११ उसके जहाज में सौ डॉड़ लगते थे। १ * जब 
वह इस दुर्घटना में पढ़ा तो उसने किनारे का पता लगाने के लिए पक्तियो को छोड़ा ।१३ जैसा हम 
आगे चलकर देखेंगे, वाबुलो गिलगमेश की कहानी में रिशाकाकों का उल्लेश्व है तथा जातकों 
में जहाजो के साथ 'दिशाकाऊः रखने के उल्लेब् है। वेडिक युग में बुबु भी एक बड़ा समुद्री 
व्यापारी था।? ४ 
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दों में नाव-सम्बन्धी बहुत-से शब्द आये है। ब्‌ मन * शायद एक बेडा था तथा श्वव * 

शायर एक तरह की नाव थी । आररित्र डॉड को कहते थे। ऋग्वेद ओर वाजसनेयी संहिता में 3 
सौ डॉडोंवाले जहाज का उल्लेख है। डॉड चलानेवाले अरितू और नाविक्र नावजाई थे | नोसरड 
शायद लंगर था" और शंबिन शायद नाव हटाने की लग्घी ।६ 

हम ऊपर देव आये है कि ई० पू० तीयरी ओर दूसरी सहद्लान्दियों में वलुचिस्तान 
और सिनन्‍्ब का समुद्र के रास्ते व्यापारिक सम्बन्ध था। बाबुली ओर असीरियन साहित्यो में सिन्धु 
एक तरह का कपड़ा था जो हिरोडोग्स के अनुसार मिस्र, लेट और वाबुल में प्रचलित था। 
हिरोडोंट्स उस कपड़े को सिंडन कहता है। सेस » के अनुसार दिन्धु सिन्‍्ध का बडा कपडा था, 
पर इस मत के केनेडी ओर दुधरे बडे विरोधी थे । < उनके सत के अनुसार पिन्धु-सिंडन किसी 
वनएपतिविशेष के रेशे से बना एक तरह का कपड़ा था। पर यह सब बहस सोहेन-जो-रडो से 
सूती कपड़े के टुकड़ा के मिलने से समाप्त हो जाती है और यह बात प्रायः निश्चित हो जाती है कि 
बिन्धु धिन्‍्ध का बना सूती कपडा ही था जो शायद समुद्री रास्ते से बाबुल पहुंचता था। 

कुछ समय पहले कु विंद्यानो की यह राय थी कि बेंदिक युग से भारतीयों का बाहर के 
देशो से सम्बन्ध नहीं था। उत्तरमद्र ओर उत्तरकुष भी जिनकी पहचान मीडिया और मध्य- 
एरिया में लू-लान के प्राचीन नाम क्रोरैन से की जाती है, काश्मीर मे रखे गये। पर जैसा हम 
ऊपर देव आये है, अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी, वेडिक आर्य समुद्र-यात्रा करते थे तथा 
भुज्यु और बृबु-जैसे व्यापारी इस देश से दूसरे देशों का सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे। अभाग्यवश 
हमें विदेशों के साथ इस प्राचीन सम्बन्ध के पुरातात्विक प्रमाण बहुत नहीं मिलते, पर वेदों में, 
विशेषकर अथव॑बेद में, कुछ शब्द ऐसे आये है जिनसे यह पता चलता है कि शायद वेश्कि युग 
में भी भारतीयों के साथ बाबुल का सग्बन्ध था। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इन शब्दों पर, 
जैसे तैम्ात, अलगी-विलगी, उरुगूला ओर ताबुबम्‌ *के इतिहास पर प्रकाश डाला और यह 
बताया कि ये शब्द वाबुली भाषा के है । इसमें कोई शक्त नहीं कि ये शब्द बहुत प्राचीन काल में 
अथववेर में घुस पड़े। इस वात में सी सन्देह है क्रि इन शव्श का ठीक-ठीक अर्थ उममा 
जाता था था नहीं। सुत॒र्ण मना ऋगखेद मे एक वार आया हैं। इसका रग्वन्ध श्रसीरी 
मनेह से हो सक्नना है। उपयु क्त बातों से सी भारत का वाबुल के याथ व्यापारिक यग्बन्ध का 
पता चलता है। 
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नानियों का करपपाइरोस ( कर श्तान थ जो 
आर जन ला गे रा न । पूर्व में उसकी सीना रावलपिएडी 
जे ले थी। यह भी मार्के की बात हैं 
कि रलात्री के अलुसार चेनाव थर रात के बीच का दोग्राब भो गन्दारिस कहा जाता था। 
गन्वार की उपयु क्व सीमाओं से हमे पता चज्ञता है क्रि उसमे कपिश से पंजाब तक फैला हुआ 
यारा प्रदेश आ जाता था । 
अपने लम्बे निर्ममन-मार्गो की रक्षा के शिए दारा प्रथम ने निचली धिन्धु जीत- 
कर अरबसागर पहुंचने का निश्चय किया ओर शायद इसी उद्देश्य को लेकर उसने स्कराइशेक्स 
को पिन्ध की खोज के लिए भेजा। उद्तका बेड कस्सपपुर यानी सुल्तान स चला। यहीं 
नगर के कुछ नीचे, चेना4 के था किनारे पर दारा का वेडा तैयार हुआ जो ढाई वरस के वाद 
मिस में दारा से जाकर मिला । अपनी यात्रा में इस बेड़े ने शायद लाज्ञसागर पर के भिय्नी 
बम्दर तथा पश्चिम भारत के बन्दरों की यात्रा निरायद कर दी जिकक्के फतस्त्रह्य अक्रात ओर 
दजला के मुहाने से लेकर तिन्धु के मुहाने तक का समुद्री किनारा उसके वश में आ गया और 
हिन्यमहासागर की शान्ति सुरक्षित हो गई। 
पर इतिहास हमे बतलाता है कि ठिन्ध पर ईरानियों का अधिकार कुड थोड़े ही 
कान तक था। जैसा हमें पता है, सिम्धु के ऊपरी रास्ते में स्िकन्दर को अधिक तकलीफ 
नहीं उठानी पडी; पर सिन्धु के निचले भा में उसे ब्राह्मणों का सख्त मुक्ावता करना पडा। 
इसी आधार पर हम कह सकते है कि शायद ईरानियों के समय भी ऐसी ही घटना घटी होगी। 
यहाँ हखामनियों के पूर्वी प्रदेशों के वार में भी इुछ जान लेना आवश्यक है। इनको 
एफ तालिका हिरोडोट्स ( ३८६ से ) ने दी है जिसकी तुलना हम दारा के लेबों में आये 
प्रदेशों से कर सकते है। इन प्रदेशों के नाम जातियों अथवा शासन-शब्दों पर 
आधारित है। " 
असिलेखों और हिरोडोट्स में आये प्रदेशों के नामों की जोंच-पड़ताल से यह पता 
चलता है कि उनके समुह् बनाने मे बिखरे हुए कब्रीलो से मालगुजारी वसूल करने की सुविधा का 
झत्रिक भ्यात रखा गया था। जैसे १६ वें प्रदेश में सत्र सूबे पार्थत, अरिय, खोरास्म, द्व॑ंग 
झौर सुम्ध थे; १२ वें प्रदेश में बलख ( मर्ग के साथ ) था; २० वे अदेश, अर्थात ढंग 
हेस्सा, पूर्वो सगरती थानी हैरानी कोहिस्तान के फिरन्दर तथा फारस 
भारतीय और बनुची १७ वें प्रदेश में थे। अभिलेखों 
की सीमा पर था। हिरोडोट्स के समय से 
स्तान का प्रचलित नाम न देकर उसे भीतरी 
सत्तगि३ ( ्रा० ई० थथगुरा ) शापि्त 
साथ दरदो और अप्रीतियों ( अफ्रीदियों ) 


में हामून का दलदली हि 
की खाडी पर रहनेवाल कुछ .कबीले भे । 
से मक्तो का बराबर उल्लेख है, उनका प्रदेश सिन्‍्ध 
मुकोइ १४ वें प्रदेश में थे । हिरोडोट्स बल्लूचि 
परिकणत प्रदेश कहता है। ७ वें प्रदेश में गन्धार और 
थे। थथगुरा प्रदेश हजारजात के पर्वतो में था तथा इसके से 
का सम्बन्ध था । पन्दहवे प्रदेश का ठीक विंवरण दे मिलता । पथ को तरह अरलोत 
- उस समय मशहूर नहीं साजुम पड़ता।- पकथ से हिरोडोड्स ( ३३१०९, ४४४ 2 का उदद श्य 
सुल्तान से पश्चिम सलेमान पर्वत से है। पक््थ की जगह शक आर कर्पपों के आने से कुछ 
दुब्िधा पेंद्ा होती है; क्योकि १० वे प्रदेश मे कस्सप कस्पियन समुद्र के पास आते हैं तथा शक 
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शंक्रस्तान में । श्री फूशे * १५ वें प्रदेशों के कत्सपो की पहचान सुज्ञतात, जिसका नाम शायद 
कस्तपपुरी था, के रहनेवालो से करते है, जो बार में छुदकमालव कहलाये। शक्को की पहचान 
शऊस्तान के हौमवर्गा शक्की से की जा सकती है। 

हेकातल के अनुसार कश्यपपुर (अस्सपपुर) गन्वार में था पर हिरोडोड्स उसे दुसरे प्रदेश में 
रजत है। इस अस्ामजस्य को हटाने के लिए यह मान लिया जा सकता है कि दाए प्रथम द्वारा निर्मित 
अफगानिष्तान और पंजाब प्रदेश करत ओर आतंक्षरस प्रथम द्वारा दो समान भागों में फिर से 
बॉटे गये । रूगता है, उस समय गम्बार निचले पंजाब से अलग करके शकध्त्तान से जोड़ स्या 
गया था। यह बेंटवारा भोंगोसिक आधार पर किया गया था। पंजाब प्राकृतिक रूप से नमक की 
पहाड़ियों द्वारा विभाजित है। उसके उत्तर में इतिहास-प्रधिद्ध महापथ पेशाव?, रावलपिरडी, 
लाहौर और दिश्ल, होते हुए गया के में श़न को एशिया के ऊेँचे भागों से मिलाता है, पर दक्खिन- 
पंजाब के भाग का तिवाय गन्वार और हेरात होकर पश्चिम के साथ दुसरा सम्बन्ध नहीं था। इस 
भूमि का दो प्रदेशों मे विभाजन था जिनमें एक के अन्दर काबुल की घाटी ओर पंजाब का ऊँचा 
हिस्पा आ जाता था तथा दूसरे में हेलमंद की घाटी ओर निचला पंजाब । इस तरह का पथ- 
विभाजन सइ़को के भौगोसिक नियमों के अनुआर ही है । 

जिस समय हवासमनी सिन्‍व और गन्यार में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे उस समय पूर्वा 
पंजाब से जेकर सारे भारत में किसी विदेशी आकम्ण का पता नहीं था। यह समय बुद्ध ओर 
महावीर का था जिन्‍्होने चेदिक सनातन धर्म के प्रति बगावत का झंडा उठाया था। ईसा की 
सातवीं सदी पूव में भी देश सोलह महाजनपदों में विभाजित था। इन जनपदों में लड़ाइयों भा 
होती थी, पर आपस सें सांस्कृतिक ओर व्यापारिक सम्बन्ध कभी नहीं रुका । इन सहाजनपर्दों के 
नाम थे--( १ ) अंग, ( ९ ) मगध, (३ ) काशी, ( ४ ) कोकल, (५ ) इज, (६ ) मल्ल, 
(७ ) चेरि, (5) वंश, (६ ) कुक, (१० ) पंचाल, (११ ) मत्त्य, ( १९ ) शरसेन, 
(१३ ) अश्मक, (१४ ) अवन्ती, (१५ ) गनन्‍्बार और (१६ ) कम्बोज २। ईसा-पू्व ६ठी 
शताब्दी से राजनीतिक स्थिति कुछ वइल गई थी; क्योकि कोपक्ञ ने काशी को अपने साथ मिला 
छतिया था ओर मगव ने अंग की । 

बुद्ध के काल में हम दो बड़े साम्राज्य ओर कुड्ठ छोटे राज्य तथा बहुन-से गगतन्त्र पाते 
है । शक्ष्यो की राजवानी कपिलवस्तु मे, बुलियो की राजवानी अल्तकाप्प में, कालामों की राजवानी 
किस्सपुत्र मे, भग्गो की राजवानी स॒सुमारंगिरि में, कोजियों की रोजवथानी रामग्राम से, मस्लों 
की राजवानी पावा-कुपीनारा में ओर शिच्डुविया की राजबानी वशादी में थी। इन दस गण की 
स्थिति कोउ त के पूत्र गंगा ओर पहाड़ो के बीच के प्रदेश मे थी। शाज््यों छा देश टिसातय की 
दात्ञ पर था गोकि उदकाी ठा ऊ-ठछाक सात का पत्र नहा जगना। इनका उाचान राज बानी वविद- 
वस्तु आज रिन नेपाल में निज्ञोराक्रीट के नाम से प्रद्द्ध है। बृत्रियों और साचामो ऊ प्रदेशों 5 
चारे में हमें अधिक पता नहों है, पर इतना कहा जा सकता है हि इनके गश दवितय्दतु से चश्चारी 
जानेबाली उइक्ो पर बसे थे। कोलिय लोग शाक्पों के एडे 
के दीच को दीमा थी। मह्तों को दो शात्ाएं थीं लिनरा राजपानी प्यण ( एपडर ) आर झदनार 
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[ ४८ ] 
थी। कपिलवरतु वेंशाती सड़क पर गोरखपुर जिले के पइरोना तहसीज्ञ में स्थित है। बज्जी लोगों 
के ऊब्जे में उत्तरविहार का अधिकतर भाग था और उनकी राजवानी वैशाली में थी। 

. रत वात में घहुत कम रन्देह है कि बुद्ध के जीवनकाल में कोतल़ों का राज्य सबसे बडा 
था और इस शिच्कुतियों और मगध के अजातशात्रु का सामना करना पडता था। शाक्‍्यों, कोलियो 
ओर मल्लों के गणतन्त, कोतल के पूर्व होने स, मगध के प्रभाव में थ। दक्षिण में कोल की 
सीमा काशी तक पहुंचती थी जहां शायद काशी के लोगों का मान रखने के लिए प्रसेनजित का 
छोटा भाई ठीक उसी तरह काशिएज बना हुआ था जेंसे मगध द्वारा अंग पर अधिकार हो जाने के 
चाद ही चम्पा में अंगराज नाम से राजे बने हुए थे।* पश्चिम मे कोकल की सीमा निर्धारित 
करना कठिन हैं। उस काल में लश्बनऊ और बरली जिल्ो के उत्तरी भाग जंगलों से ढेंके हुए थे; 
पर हमें माज़ूस है कि गंगा के में दान का उत्तरी पथ इस प्रदेश स होफ़र निक्रलता था। इसलिए 
सम्भव है कि यहाँ नगर रहे हो। वोड-साहित्य में उत्तरपंचाल का उल्लेव न होने से यह 
सम्भव है जि गंगा नदी परिचम में भी कोपल तथा उसके प्रभाव में दूसरे गो की सीमा 
बॉवती थी ।* 

बुद्ध के समय में प्रसेनजित्‌ कोल के राजा थे। अजातशत्र ने उन्हें एक बार हराया 
था; पर उन्होंने उप हार का बदला बार में ले जिया । प्रसेनजित्‌ को उसके बेटे विद्टडभ ने गद्दी 
से उतार दिया। वह राजगृह में अजानशत्रु से सहायता मॉगने गया और वहीं उसकी रुत्यु 
हो गई । अपनी वेइज्जती का बदला लेने फे जिए विद्ृडभ ने शाक््यों के देश पर हमला कर 
दिया तथा बूढ़ों, बच्चों ओर ल्त्रियों तक को नहीं छोड ओर उसी समय शाक्यों का अन्त हो गया । 
विहृडस को भी इस अत्याचार का बइला म्िला। कपिलवस्तु से लौटते हुए वह अपनी सेना 
के साथ अचिराबती में छघ गया । कोपल का अन्त हो गया तथा मगध ने उसे धीरे-धीरे 
हथिया लिया । 
कोकल के प्रसेनजित और वत्स के उदयन की तरह मंगव के बविम्बधार बुद्ध के समकालीन 
थे। अगुत्तराप ( गंगा से उत्तर भागलघुर और सुंगेर जिले) उस समय उसके कब्जे में 
था तथा पूर्व ओर दक्विन में उसके राज्य का कोई सामना करनेत्राला नहीं था। पिठृहन्ता 
अजातशत्र के सभय मगध के तीन शत्रु थे। हम कोपल के बारे में ऊपर कह आये ह। 
उस समय लिच्छुवी भी इतने प्रवल हो गये थे कवि उनझे तिपाही गंगा पार करके मगव के 
प्रदेश पाटलिपुत्र को पहुँच जाते थे और वहाँ महींतों रिके रहते थे।? अजातशत्र और 
लिच्छुवियों के बीच की दुश्मनी का सुझय कारण बह शुल्क था जो सगव और बुरी, प्रदेशों 
की सीमा पर चलनेवाले पहाड़ी रास्ते पर लगता था। शाग्रइ यहाँ उतत रास्ते से संक्रेत है जो 
जय॑नगर होकर घनऊुदश तक चलता है ।४ यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि हम _मदापई- 
निब्बान सुत्तन्त में अजातशत्रु को वम्जियों पर धावा करने की इच्छा की वात छनते हैं और 


इसी इरादे को लेकर उपने पाठलिग्राम के दक्षिण में एक किला बनवराया। यही ग्राम शांग्रद 
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उंस समय मंगधों ओर वज्जियों की सीमा था । इस घटना के तीन ही वर्ष बार अजांतशन्नुं के 
स्त्री बस्सकार के पडयस्त्रों से वेशाली का पतन हुआ। अजातशत्रु का तीसरा प्रतिस्पर्धा 
अबन्ती का चंडप्रद्योत था जिसका इरादा राजगृह पर धावा करने का था। इस बात का 
पता नही है कि अवन्ती और सगध को सीमाएँ कहो मिलती थीं; पर शायद यह जगह पालामऊ 
जिले मे थी। जो भी हो, यह तो निश्वय है कि दोनो की प्रतिस्पर्धा गगा की घाटी हस्तगत 
करने के लिए थो । यह स्वाभाविक है कि व॒त्सराज उदयन का अपने सस॒र, अवन्ती के ग्रयोत, 
के साथ अच्छा ताब्लुक था। प्रथोत्र का पोत्र बोबिकुमार सगध पर धावा बोलने के लिए 
सं सुमारगिरि यानी चुनार पर डेरा डाले हुए था और यह सम्भव है कि प्रयोत भी उसी रास्ते 
आया हो। जो भी हो, यह बात साफ है कि बुद्ध के समय में अवन्ती ओर मगघ के राज्य 
उत्तर भारत में अपनी घाक जमा लेने के फिराक से थे; पर वज्जियों के हारने के बाद 
अजातशत्र का पलड़ा भारी हो गया और इस तरह मगध उत्तर भारत में एक महान्‌ साम्राज्य 
बन गया ।१ अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी उदायीभद्र ने गंगा के दक्खिन में बुसुमपुर 
अथवा पाउसिपुत्र नगर बसाया। यह नया नगर शायद अजातशत्रु के किले के आसपास ही 
कही बसाया गया था । अपने वसने के बाद से ही यह चगर व्यापार और राजनीति का एक 
बड़ा सारी केस चने गया। 
उत्तर भारत से उस समय एक दूसरी वड़ी शक्ति वंश अथवा चत्स थी। इंस राज्य 
के पूर्व में मगय और दक्विन मे अवन्ती पड़ते थे। वत्सप्रदेश मे चेदि और भर्म राज्यों के भी 
कुछ भाग आ जाते थे । उतके पश्चिम मे पंचाल पड़ता था जिसपर शायद वत्सों का अधिकार 
था । वत्स के पश्चिम में सौरसेनप्रदेश पर प्रयोत के नाती माधुर अवन्तिपुत्र राज्य करते थे। 
उपके उत्तर में थुश्तकोड्धि। का राजा एक कुछ था ओर इसलिए उदयन का ही जात-भाई था। 
उपयु'क्त सबू्तों से यह पता चल जाता है कि व॒त्स कोसल के ही इतना वड़ा राज्य था। जिस 
तरह मगधघ कोप्तल की खा गया उसी तरह व॒त्स अवन्ती का शिकार वना | इसके फलस्वरूप 
केवल अवन्ती और सगव के राज्य एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए बाकी बच गये |९ 
ऊपर हमने गंगा की घाटी तथा मालवा के कुछ राज्यों का वर्णन जिया है; पर, जया 

हम ऊपर देख आये है, सोजह महाजनपदों में गन्धार और कम्बोज भी थे। बोद्ध-सदित्य 
से पता लगता है कि गन्वार के राजा पुष्फरसारि थे । अगर, जेसा कि श्री पृश्धे का अलुमान 
है, हब्मामनी व्यास नदी तक बढ़ आये 4 तो पुप्फरसारि से उनका सुठभढ़ होना जनरी था, 
लेकिन ऐसी किसी मुठभेड़ का वोद-पालि-साहित्य में उल्लेज नहीं हैं। यहा हम बॉय-संस्द्धत 
साहित्य की एक कथा की ओर पाठकों का ध्यान आह्ृष्ठ करना चाहते ६। क्यायद है फ्लि 
जीवक फुपारमृत्य वेक पढ़ते के सिए तकशिला पहुँचे । ज्व वे तद्शशिला में थे नो एुफरसारि 
के राज्य पर प्रत्यंतिक पाणडव नामक खपों ने ग्राकम भ्यिा; पर जीवक उसारबस्य ही मदद 


से यह आक्रमण रोका जा सका और उप हराये जा राझे ॥3 प्रग्न यह उठता है कि ये सप ऋान 


थे। बहुत सम्भव है कि इस झथा में कदाचित्‌ दारा प्र उमर के बढ़ाय यो झओर संखेए दे। । 
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वीड: पाहित्थ को कम्पोज का भी थीड़ा-बहुन ज्ञान था और वहाँ के रहनेंवालो' कै 
रीति-रिवाजों से भी वें परिचित थे । पर बुद्ध के समग्र कम्बोज का सारतर्पे के अ्रधीन होना एक 
विवादास्पद प्रश्न है । 
ही का हे प्रदेश के गणो और राज्यों का एक परसरी तौर पर इतिहाप 
3 332 कक द्वारा हमें महापथ का इतिहास समसने में आतानो पड सक्े । 
वाद्ध-पादित्य के आधार पर हम कह सक्ते हैं कि बुद्ध के सम्रय महापथ कुष्परदेश से उठता था 
तथा उत्तरप्रदेश में उत्तरपंचाल, यानी घरेली जिले से धैँसता हुआ वह कोयलप्रदेश में होता 
उसके अधिकारी राज्यों, जैसे शाक्यों शोर महतो के देश से होकर सीधे कपिलवस्तु पहुँच 
जाता था । कपिल्वस्तु के ध्वं3 हो जाने पर भ्रावस्त्री से कपिलवस्तुवाले राजमार्ग की सहत्ता कम 
हद गई ओए धीरे-धीरे शास्यों के प्रदेश को तराई के जंगलों ने घेर लिया । संगध-साम्राज्य मे 
कोपल ओर वज्जी-जनपदों के मित्र जाने से उत्तर प्रदेश से लेकर कजंगल तक का महापथ मंगध 
कै अधिकार में आ गया। गंगा के से शत का दक्षिणी पथ इन्धप्रश्थ से मधुरा होता हुआ इलाहाबाद 
के पास कांशाम्वों पहुँचता था और वहाँ से चुनार आता था। सड़क के इस भांग पर वत्सों का 
प्रभाव था। कत्यो की राजवानों कोशाम्बी से एक सीवा रास्ता उज्जैन को जाता था। चत्सों के 
पत॑न के बार मथुरा से उज्जैन जानेत्राला रास्ता अवन्ती के अधिकार से आ गया । अजातशत्रु के 
कुछ ही रिनो बाद यह अवध्तर आया जब मभ्यदेश की पथ-पद्धतियोँ मगध तथा अवन्ती के 
सात्राज्यों मे बैंट गई । 
जैमा हम ऊपर देख आये है; सोलह महाजनप्रदो की आपस की लड़ाई का कारण 
राजनीतिक था, पर उसमें आर्थिक प्रश्न भी आते होगे, इसमे सन्देह नहीं। उज्जैन होकर भारत 
के पश्चिमी समुद्र-तट पर जानेवाली सड़क अवन्ती के हाथ में थी तथा कौशाग्बी और प्रतिष्ठान 
के रास्ते पर भी उनका जोर चलता था । इस तरह रास्तों पर अधिकार करके, अवन्ति सगध का 
व्यापार पश्चिम और दक्खिन सारत से रोक सकती थी; उसी तरह, गंगा के मेंदान के उत्तरी तथा 
दक्ल्लनी सड़क के कुछ भाग मगव-साम्राज्य के हाथ में होने से, अवन्तिवालो के लिए काशी और 
मगध का लाभदाग्रक व्यापार कठिन था । 


२्‌ 

ऊपर हम उत्तर मोरत की पथ-्पद्धति की ऐतिहासिक विषेचना कर आये है, पर सार्गों का 
मंहत्व फेवल राजनीतिक ही न होकर व्यापारिक भी है। पालि-सादित्य में सड़कों पर होनेवाली 
घटनाओं आर साहफ़िक कार्यों के अनेक उल्तेश्व है जिनसे पता चतता है कि इस देश के व्यापारी 
और यात्री कितने जीवटवाले होते थे । 

लगता है, पाणिनि के युग में ही भारतीय पथ्रो को अनेक श्रे णिपो में वॉट दिया गया था। 
पाशिनि के एक सूत्र “उत्तरपथेनाहतम्‌” ( ५११॥७७) की व्याख्या करते हुए पतंजलि कात्यायन का 
एक वॉात्तिक “अजपथशंकुपथाभ्याच” देते हैं। इस वार्तिक के अनुसार अजपथ और 
शंकुपथ (आने-जनिवाले व्यक्ति और वरुठु के बोधक शब्द) से आजपथिक और शंकुपथिक वनते 
हैं। स्थलपथ से सधुक और मरिच आते थे, “मधुक्रमरिचयोरणुस्वलाव??--अर्थाद्‌ , 
सड़क से आनेंवाले मधुक और प्रिर्च के लिए स्थलपथ विशेषण होता था। हेमचन्द्र के अबुसार 
मधुक शब्द रॉगे के लिए भी आता था (एवड आशियातीक, भा० ९, ४० ४६, पारी, १६२५) । 
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अजपथ --अर्थात्‌ वह पथ जिसपर केवल बकरे चल सकें--का उल्लेख पाणिनि के गणपाठ 
(५।२।१ ००) में भी आता है। इसके साथ-साथ देवषथ, हँंसपथ, स्थशपथ, करिपथ, राजपथ, 
शंकुपथ के सी उल्तेष है । हम आगे चज्ञकर देखेंगे कि इन पथों पर यात्री कैसे थात्रा करते थे। 
जातकों में अनेक तरह की सडको के उल्लेख है गोकि यह कहना मुश्किज्ञ है कि उनमें 
क्या अस्तर था; पर यह तो स्पष्ट है कि सइकें कच्ची होती थीं। बड़ी सड़कों (महामरग, महापथ, 
राजमरग) की तुलना उपमार्गों से करने से यह भी पता चलता है कि कुछ सड़कें बनाई भी जाती 
थीं, केवल अनरत यात्रा से पिग्कर स्वयं ही नहों वन जाती थीं। सडके अधि फतर ऊचड़-खाबड 
ओर साफ-सुथरी नहीं होती थीं ।१ 
वे अक्सर जंगलो और रेगिस्‍्तानों से होकर गुजरती थीं तथा रास्ते में अक्सर भुखमरी, 
जंगली जानवर, डाकू, भूत-प्रेत और जहरीले पोंदे मिलते थे ।९ कभी-कभी हथियारबंर डाकू 
यात्रियों के कपड़े-लत्ते तक घरवा लेते थे ।१ जंगली (अटवीमुखवासी) लोग बहुधा सार्थों को 
कठिन मार्गों पर रास्ता रिखज्ञाते थे और उसके लिए उन्हें पर्याप्त पुररकार मिलता था। ४ 
जब इन सइकों पर कोई बडी सेना चलती थी तो सड़क ठीक करनेवाले मजदूर उसके 
साथ चलते थे। रामायण ५ सें इस वात का उल्लेख है कि जब्र भरत चित्रकूट में राम से मिलने 
के लिए चत्चे तो उनके साथ सडक बनानेत्ालों की काकी संख्या थी। सेना के आगे सागेद्शक 
(देशिक, पथज्ञ ) चलते थे । सेना के साथ भूपि-प्रदेशज्ञ, नाप-जोश्व करनेवाले (सूत्रकर्म-विशार३), 
मजदूर, थवई (स्थपति), इज्जीनियर (सम्त्रकोबिद), बढ़ई, दांतेबरदार (दातृन), पेड़ लगानेवाले 
(इच्तरोपक), कूपकार, सराय वनानेवाले (सभाफझार) और बॉस की फोपड़ियाँ वनानेवाले (वंश- 
कर्म कार) थे ।६ वे कारीगर जम्तीन को समथर बनाते थे, रास्ता रोकनेवाले पेड काटते थे, पुरानी 
सडकों की मरम्भत करते थे ओर नई सइकें बनाते थे ॥* पहाड़ियों की वगल से चलनेवाली सड़कों 
पर के पेड़ वे काट डाज्ते थे ओर उजाइ प्रदेशों में पेड,लगाते थे । इल्हाड़ियों से भाइ-मंखाड़ साफ 
कर दिये जाते थे तथा सडक पर शआनेवाली चद्चनें तोड़ दी जाती थीं । साल के बड़े-बड़े बृत्त गिराकर 
जमीन समथर कर दी जाती थी । सडक पर की नीची जमीन तथा अन्धे कुएँ मिद्टी से पाद विये 
जाते थे, सड़क पर पइनेवाली नदियों पर नाव के पुल बना दिये जाते थे । < 
रामायण से कम-से-कम्त यह बात साफ हो जाती है कि कूच करती हुई सेना के सामने 
पड़नेवाली सइकों की मरम्मत होती थी । एक जातक से पता चलता है कि वोविसत्त्त सदक की 
मरम्मत करते थे। वे अपने साथियों के साथ बड़े सरेरे उठते थे तथा अपने हाथो से पीठने आर 
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फरसे इत्यादि लेकर बाहर निकलते थे। पहले वे नहर की चौममुहानियों और दूसरी सदकों में पढ़े 
पत्थरों की हटा देते थे । गाड़ियों के घुरों को छूनेवाले पेड़ काट दिये जाते थे । ऊदड़-खाबड रा 
की कर रिये जाते थे। बन्द बना दिये जाते थे, तालाब खो दिये जाते थे और सभाएँ बनाई 
जाती थीं। अगर देश्वा जार तो बोधितत्त्त और उनके साथी वे ही काम करते थे जो भरत की 
सेना फे साथ चलनेवाले मजदूर और कारौगर । इप कहानी से यह भी पता लगता 5 सहकी 
की सफाई ओर मरम्मत का काप्र कुड खाह आदमियों के सुपुर्द था, पर उन औरमियों का राज्य 
में कॉन-सा पर था, इसका पता नहीं लगता । 

बड़े आदियों के सड़को पर चलने के पहले उनकी मरम्मत का उल्लेख भी है। मगधराज 
विम्बसार ने जब्र सुना कि बुद्ध वेशाली से मगय की ओर आनेवाले हैं तो उन्होंने उनसे सडक की 
मरम्मत हो जाने तक रुफ़ जाने की प्राथ ना की । राजशह से पॉच योजन तक की लंबी सडक 
चौरस कर दी गई और हर योजन पर एक सभा तैयार कर दी गईं। गंगा के पार वज्जियों ने 
भी वेसा ही किया। इसके बाद बुद्ध अपनी यात्रा पर निकते। " 

प्राचीन भारत में सड़कों पर यात्रियों के आराम के लिए धर्मशालाएँ होती थीं। ऐसी एक 
शाला बनवाने के सम्बन्ध में एक जातऊ में एक मजेदार कहानी आई है। * बोविसत्त्व और 
उनके एक बढ़ई साथी ने एक चौमुहानी पर सभा वनवाई, पर उन्होने यह निश्चय किया कि वे 
उस ध्मकार्य में किसी त्री की सहायता नहीं लेंगे, पर स्लियों इस तरह के प्रण से भला कहाँ धोखा 
खानेवाली थीं । उनमे से एक स्नी बढ़ई के पास पहुँची और उससे एक शिखर बनाने के लिए कहा। 
बड़ई के पास शिखर बताने के लिए सूबी लकडी तेयार थी जिससे उसने खरादकर शिखर , 
तेयार कर दिया। जब सभा का बनना समाप्त हो गया तब बनत्ानेवालों को पता लगा कि उसमें 
शिवर नदादर था, उसके लिए वढ़ई से कहा गया। बढ़ई ने उन्हे बतलाया कि शिखर एक ज्री के 
पास था। ञ्री से उन लोगों ने शिव्षर माँगा-पर उसने उन्हें वह तबतक देने से इनकार किया जब- 
तक कि वे उसे अपने पुरयकार्य में साक्ती बनाने को तेयार न हो। भख मारकर ख्रौ-विरोधियो 
को उसी शर्त्ता पर शिखर लेना पडा। इस सभा में बेठने की चौकियों और पानी के धडो की भी 
व्यवस्था थी। सभा फाटकदार चहारदीवारी से घिरी थी । भीतर खुले मैदान में बालू बि्ठा था और 
बाहर ताड़ के पेड़ों की कतारे थीं। 

एक दूसरे जातक 3 में इस बात का उल्लेख है कि अ'ग ओर मगध के वे नागरिक, जो 
एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर यात्रा करते थे, उन राज्यों के सरीमान्त पर बनी हुई एक सभा 
में ठहरते थे। रात में मौज से शराब, कब्राव और मछलियों उड्ते थे तथा सबेरा होते ही वे अपनी 
गाड़ियों कसकर यात्रा के लिए निकल पडते थे। उपयुक्त विवरण से यह पता लगता है कि सभा 
का रूप मुगल-युग की सराय-जैसा था। 

जो यात्री शहरपनाह के फाटको पर पहुँचते थे, वे शहर के भीतर नहीं घुसने पाते थे। 
उन्हें अपनी रात या तो द्वारपालो के साथ वितानी पड़ती थी या उन्हें किसी ट्ूटे-फूटे भुतहे घर में 
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चावल देने चाहे पर उसने लेने से इनकार कर रिया । डिन्तु बार मे, भूख को ज्वाज्ञा से विकल 
होकर उसी ने बोधिसत्त्व का जूडा बचा हुआ अन्न खाया। अन्त में अपने कम का प्रायश्चित्त 
करते हुए ब्राशण ने घने जंगल में घुसफ़र अपनी जान गँवा दी ।* 

यात्री ही क्रेवज्ञ व्यापार के जिए लम्बी यात्राएँ नहीं करते थे। सड़को पर ऋषि-मुनि, 
तीथयात्री, खेल- मारेवाले और विद्या्ों बराबर चला करते थे। जातकों का कहना है कि 
अक्सर सोलह वर्ष की अवस्था में पढ़ाई के लिए राजकुपार तक्षशिल्ञा की यात्रा करते थे ।? देश 
तथा उसफे वासियों की जानकारी के लिए भी यात्राएं की जांती थी। दरीमुखजातकडे में कहा 
गया है कि राजकुमार दरीमुख अपने मित्र पुरोहित-पुत्र के साथ तक्तशिला में अपनी शिक्षा 
समाप्त करके देश के रस्म-रिवर्जा की जानकारी के सिए नपरो और आमो में घूमते फिरे । 

शास्त्रार्थ के लिए भी कभी-कभी यात्राएँ बी जाती थीं। एक जातक में इस सम्बन्ध 
की एक सुन्दर कहानी दी हुई है ।४ कहा गया हैं कि अपने ग्रिता की झुत्यु के बाद चार वहनें 
अपने हाथो मे जामुन की डालें लेकर शहरों में घूयकर शाघ््त्राथ करतो हुई श्र।वस्ती पहुंचों । 
वहाँ उन्होने शहर के फाटक के बाहर जामुन की डाल गाइड दी ओर एलान कर दिया कि उस 
डाज़ के रोदनेवाले को उनके साथ शात्रार्थ करना आवश्यक था । 

उन कठिन दिनो की यात्रा में किसी साथी का मिल जाना बच भाग्य समझा जाता 
था, पर इस साथी का चुस्त होना जहरी था। धम्मपर७" आझलसी और बेवकूफों के साथ यात्रा 
करने को सना करता है। बुद्धिमान साथी न मिलने पर अक्रेले यात्रा करना ही श्रेयस्कर 
माना जाता था। 


बौद्ध-साहित्य से पता चंलता है कि घोड़े के व्यापारी धरावर यात्रा करते रहते थे । 
उत्तरापथ से घोड़े के व्यापारी वराबर बनारस आया करते थे ।१ एक जातक से* घोडे के एक 
व्यापारी की मजेदार कहानी है। वह व्यापारी एक वार पाँच सो घोडो के साथ उत्तरापथ से 
बनारस आया । बोधि त््व जब राजा के कृपापात्र थे तब वे थोड़े वेचनेवाज्ञो को स्त्रयं घोड़ो का मूल्य 
लगाने की श्राज्ञा दे देते थे, पर उस बार लालची राजा ने अपना एक घोड़ा उन विक्रो के घोडो 
के बीच भेज रिया। उस घोड़ ने दुसरे, घोड़ो को काट लिया जिससे भर्त मारकर व्यापारियों को 
उनके दाम घटाने पड़े । 

फेरीवाल वहुधा लम्बी यात्राएँ भी करते थे। कहानी है कि एक बार वरतन-भा् के एक 
व्यापारी के साथ वोधिसत्त्व तेलवाहा नद्दी पार करके अन्बपुर ( प्रतिष्ठान ) पहुँचे। दोनो ने 
व्यापार के लिए नगर के हिस्पते चाय लिये | वे आवाज लगाते पे---ले घड़े ? कभी-फ़मभी उन्हें 
वरननो के बरसे यें सोने-चरी के बरतन मिच जाते थे। व्यापारी अपने साथ वरापर नराजू , 
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तद॒कीकात होने पर वे घूतर से लोगों का सुँह भी बन्द कर देते थे। थे आत्रियों को पक्व्कर 
उनके रिश्तेदारों और मिन्नो से गहरी रकम वसूज्न करते थे। रकम वसूल करने के लिए वे पकड़े 
हुए लोगों में से आये को तो पहले भेज देते थे और आबे को बाद में ।१ अगर डाकू बाप और 
बेड की साथ पक्रड पाते थे तो वे बेंडे को अपने पा रख लेते थे और बाप को, छोड़ने की रकम 
लाने के लिए, भेज देते थे । अगर उनके कैदी आचार्य और शिष्य हुए तो वे आचार्य को रोक 
रवते थे भर शिष्पों को रकम लाने के लिए छोड देते थे ९ 
राज्य को ओर से डाउओ के उपद्व रोकने के लिए कोई खास प्रबन्ध नहीं था। ऐसा 
पता चल्ता है क्रि मुल्ष-युग की तरह बात्रियों को अपनी रक्षा का प्रवन्य स्वयं करना पडता 
था। रात में पहरा देने के लिए साथ की ओर से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती थी"।3 राज्य 
की ओर से साथ की रक्षा तथा मार्ग-इशन के लिए जगलियों की व्यत्रस्था थी। ४ उन ज॑वजियों 
के साथ अच्छी नस्ल के कुत्ते होते थे। जगली पीले कपड़े योर लाल मालाएँ पहनते थे । उनके 
वाल फौते से वैत्े होते थे । उनके धनुष के तीरों के फल पत्थर के होते थे । 
कभी-कभी पकड़े जाने पर, डाकुओं की सख्त सजा मिलती थी। थे वॉधकर कारागृह 
में बन्द कर रसिथि जे थे। वहा उन्हें यन्त्रया दी जाती थी और बाद में नीम की बनी 
लकडी की सूली पर वे चढ़ा रिये जाते थे ।* कभी-कभी उनके नाक-क्रान काट दिये जाते थे 
ओर इसके वार वे क्ित्ी सुनतान गुफा अथव्रा नहीं में फेंक दिये जाते थे |» वे वध के लिए 
कटीली चाबुक ( कंडककर्स ) और करसे लिये हुए चोरघातकों के सपुर्द कर दिये जाते थे ।< 
अपराधियों की जमीन पर लिटाकर उन्हें केंटीजे कोड़े लगते थे। कभी-क्रमी उनका अगविष्छेर 
भी कर दिया जाता था । 
रास्तों पर जंगली जानवरों का भी बड़ा भय रहता था। कहा गया है कि बनारस 
से जानेवाले महापथ पर एक आदमखोर बाब लगता था ।* लोगों का यह भी विश्वास था कि 
जंगलों में चुडोलें लगती थों जो यात्रियों को वहकाकर उन्हे चढ कर जाती थीं ।* रास्ते मे 
खाना न मिलने से यात्रियों को खाने का सामान साथ में ले जाना पड़ता था। पका खाना गाक़ियो 
पर चलता था ।१* पेइल यात्री सत्त, पर ही गुजर करते थे। एक जगह कहा गया है कि १ * 
एक बूढ़े ब्राह्मण की जवान पत्नी ने एक चमड़े के भोज ( चम्मपरितिष्बर्क ) में उत्त, भरकर 
अपने पति को दे दिया। एक जगह वह कुछ सत्त, खाने के बाद थली खुली छोडकर पानी 
पीने चला गया जिसके फलरवहूप थेली में एक सॉप घुस गया। 
कभी-कभी अस्टृश्यता के कारण आह्मण यात्रियों को बड़ी मुसीवर्तें उठानी पड़ती थीं। 
कहानी है कि अछूत-कुल में पेदा हुए बोधिसत्व कुछ चावल लेकर एक वार यात्रा पर निकले । 
रास्ते में एक उत्तरी ब्राह्मण बिना सीवा-सामान के उनके साथ हो लिया । बोधियत्त्व ने उसे कुछ 
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चूतुर व्यापारी भी होता था। विपत्ति में वह कभी विचलित नहीं होता था और, जैसा कि हम 
बाद में देखेंगे, इस ग्रुणा स वह अनेक बार साथ को विपत्तियों से बचाने में समर्थ होता था। 
आनेवाली विपत्तियों से साथ की बचाना भी उसका कतंव्य होता था तथा अपने साथियों को 
वह उनसे बचने की तरकीबें सी बताता था। एक जातक" सें कहा गया है कि जब साथ एक 
जंगल में घुसा तो साथवाह ने आदमियो की मनाही कर दी कि बिना उसकी आज्ञा के अनजानी 
पत्तियाँ, फल या फूल न खायँ । एक बार अनजाने फल-फूल खाकर लोग बीमार पड़ गये, पर 
सारथवाह ने जुलाब देकर उनके प्राण बचाये । 

एक जातक में* एक सार्थवाह बोधिसत्त्व की जो पॉच सौ गाड़ियों के साथ व्यापार करते 
थे, कहानी दी गई है। एक समय जब वे यात्रा को तैयारी कर रहे थे, एक दुसरा वेवकूफ 
व्यापारी सी अपना सार्थ ले चलने को तैयार हुआ । वोधिसत्त्व ने विचार किया कि एक साथ 
एक हजार गाड़ियो के चलने से सड़क की दुर्गति, पानी और लकड़ी की कमी और बेलों के लिए 
घास की कमी की सम्भावना है। इसलिए उन्होंने दूसरे साथवाह को पहले जाने दिया। उस 
बेवकूफ सार्थ वाह ने सोचा, “अगर में पहले जाऊँगा तो मुझे बहुत-सी सहूलियतें मिलेंगी । मुझे 
बिना कटठी-कुटी सड़क मिलेगी, मेरे बेल्यों को चुनी हुई घास मिलेगी और भरे आदमियों को तरो- 
ताजा सब्जियों । सुझे व्यवस्थित ढंग से पानी भी मिलेगा तथा में अपने दाम पर माल 
का विनिमय भी कर सकूंगा ।” वोधिदत्त्व ने वाद में जाने से अपनी सहूलियतों की बात रोची, 
“पहले जानेवाले सड़कों को वरावर कर देंगे, उनके बैल पुरानी घास चर लेंगे जिससे मेरे बेलों 
को पुरानी घास की जगह उगती हुई नई दूब मिलेगी; पुरानी वनस्पतियों के चुन लिये जाने पर 
भेरे आदधियों को नई वनस्पतियोँ मिलेंगी तथा पानी न मिलने पर पहला साथ जो कुए खोदेगा 
उन कुँओ से हमे भी पानी मिलेगा । माल का दाम तय करना कठिन काम है। श्रगर में पहले 
साथ के पीछे चला तो उनके द्वारा निश्चित किये दाम पर में अपना माल श्रासानी से 
बेच सकूँगा 0? 

वेवकूफ साथवाह ने साठ योजन का रेगिस्तानी रास्ता पार करने के लिए अपनी गाड़ियों 
पर पानी के घड़े भर लिये । पर भूतों के इस बहकावे में आकर कि रास्ते में काफ़ी पानी है, उसने 
घड़ो से पानी उडेलवा दिया। उसकी बेवकृफियों का कोई श्रन्त नहीं था। जब-जब हवा 
उनके सामने चलती थी, वह ओर उसके साथी, नौकरों के साथ हवा से धचने के लिए अपनी 
गाड़ियों के सामने चलते थे; पर जब हवा उनके पीछे चलती थी तब वे कारवा के पीछे दो लेते 
थे। आख़िर जेसा होना था, वही हुआ; वे गरमी से व्याइुल होकर विना पानी के 
रेगिस्तान में तड़पकर मर गये । 

बुद्धिमान साथवाह वोधिसत्त्व जब अपने कारवा के साथ रेगिस्तान के किनारे पहुँने देय 
उन्दोंने पानी के घड़ो को भर लेने की आज्ञा दी तथा यह हुक्म निकाला कवि जिना उनकी शाना # 
एक जुहजू पानी भी काम में नहीं लाया जाय । रेगिस्तान में विपैले पेढों और फरो ही बहुतायल 
होने से भी उन्होंने आशा दी कि बिना उनके हुक्म के कोई जंगली फल नहीं पाय। रास्ने में 
भूतों ने उन्हें भी पानो फेंक देने ऊे लिए बहकाया और कहा कि शआगे पानी बरस रहा 0। यह 
सुनकर घोषिसत्त्व ने अपने अनुयागियों से दुछ प्रश्न क्चि-.“उड्ध लोगों ने हमसे श्रभी बढ़ा है 
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नंगर रुपये और थैली रखते थे।* एक दूसरी जगह से हमे पता चलता है कि बनारस के एंक 
ऊम्हार अपने मिट्टी के वरतनों को एक खच्चर पर लादकर पास के शहरों में बेचा करता था। 
एक समय तो वह अपने वरतनों के साथ तत्तशिला तक धात्रा मार आग्रा ।१ 
अपनी जीविका की खोज में नाच-तमाशेत्राले भी खूब यात्राएँ क्रिया करते थे। एक 

जातक में3 कहा गया है कि अपने यार--एक डाकू सरदार--के भाग जाने पर साम्रा नाम की एक 
गएिफा ने नाचनेवालों को उसकी खोज में बाहर भेजा | एक दूसरी जगह एक नह दी सुस्र 
कहानी दी हुई है ४ जिससे कहा गया है क्लि हर साल पॉच सौ नट राजगृह आते थे और राजा के 
सामने अपने खेल दिवलति थे। इन तमाथों से उन्हें काफ़ी माल मित्ञ॒ता था। एक दिन नटिन ने 
ऐसी कपरत दिखलाई कि एक सेठ का लड़का उसपर आशिक हो गया। बाद में नरिन ने उससे 
इस शर्त्त पर विवाह करना रवीकार किया क्ि वह स्वयं नट बनकर उसके साथ फिरे। उसने 
ऐसा ही किया और वाद में एक कुशत्ञ नट बन गया । ः 

बोद्ध-साहित्य में ऐसे थात्रियो का भी उल्लेख है जिनकी यात्रा का उद्दे श्य केवल मौज 
उडाना था। राष्ते में साहसिक कार्य ही उनकी यात्रा के इनाम थे। ह 

एक जातक में इस तरह के साहसिकों का बडा झुंद्र वर्णन आया है ।% गाथाएँ हैं-- 
“बह फेरीदार बनकर क्लिंग में घूमा तथा हाथ में लकड़ी लेकर उसने ऊब्ड-खाबड राष्तता पार 
किया। कभी-कभी नरों फ्रे साथ वह दोख पड़ता है तो कभी-कभी निरपराध पशुओं को 
फँसाते हुए वह दोख पड़ता हैं । अक्सर जुआडियो फ्रे साथ उसने खेल खेलें। कभी-कभी उसने 
चिडिया फेसाने के शिए जाल विछाया तो कभी-कभी भीडो में वह लाठो लेकर लड़ा-मिड़ा ।?! 


३ 

यात्रा से अनेक तरह की कठिनाइयाँ होते हुए भी, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार चलाने का श्रेय सार्थवराहों की ही था। वे केवल पेसा पैदा करने की मशीन ही न - होऋर 
भारतीय संस्कृति और साहस के संदेशवाहक भी थे। अक्सर हमें यह गलत आसास होता 
है कि भारत हमेंगा अपने इतिहास में एक शान्त और धनी देश था। इतिहास 
से तो यह पता चत्ञता है क्लि इत देश में भी वही कमप्रजोरियाँ थीं जो दूसरे 
देशों में थी। उस युग में भी आजकल की तरह डाक पडते रहते थे, जंगलों में जंगली 
जानवरों का भय बना रहता था और सार्थों को जंगली में मंशा रास्ता भूल जाने का पे 
रहता था। ऐकी अ्रवस्था में कारवॉँ की सही-सलामती साथंवाह की बुद्धि ओर जुस्ती पर्‌ नि र 
रहती थी । कारबाँ की गति पर उसका पूरा अधिकार ५ रहता था ओर वह अपने मरी से 
अनुशासन की पूरी आशा रखता था। उसका यह कत्तव्य होता था कि वह साथ के भोजन-छाजन 


का प्रबन्ध करे ओर इस बात का भी खयाल रखें कि लोगों को भोजन समान रूप से मिले । वह 
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४ 
समुद्री बन्दरों की उपयोगिता कई तरह की है। वे उन फाडक और खिडकियों का काम 
रते हैं जिनपर बैठकर हम विदेशो की रंगीनियो का सजा ले सकते है । इन्हीं फाटठकों से निकलकर 
रत के व्यापारी विदेशियों से मिलते थे ओर इन्ही फाटकों फे रास्ते से विदेशी व्यापारी इस देश 
| आकर पारस्परिक आरदान-प्रदान का क्रम जारी रखते थे। अपने देश का माल बाहर ले जानेवाले 
गेर दूसरे देशों का माल इस देश में लानेवाले भारतीय व्यापारी केवल व्यापारी न होकर एक 
रह के प्रचारक थे जो अपने फायदे के लिए काम करते हुए भी सामाजिक दृष्टिकोण विशाल 
ररके तथा सौगोलिक सीमाओं को तोड़कर मनुष्य-समाज को उन्नति से सहायक होते थे। 
बोद व्यापारियों और नाविकों का यह अन्तर्राष्ट्रीय आ्रातृभाव ब्राह्मणो के उस अन्तर- 
शीय साव से--जिसके अनुसार दुनिया की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र , 
श्विम में सिन्धु और पूर्व में ब्रह्मपुत्र है--विलकुत्त मित्र था। बाह्मणो के 
तए तो आर्यावत्त ही सब-छुठ था, उप्के बाहर रहनेवाले घणित अनाय और म्लेछ थे। 
गने-पीने तथा विवाह इत्यादि में जातिवाद की कठोरता ब्रा्मषण-समाज का नियम था और इसीलिए 
आहछूत के डर से समुद्रयात्रा वर्जित थी, गोकि प्राचीन भारत में इस नियम का कितने लोग 
ग़लन करते थे, इसका तो केवल अटठकल् ही लगाया जा सकता है। बौड़ों को इस जातिवाद के 
पंच से विशेष मतलब नहीं था ओर इसीलिए हम प्राचीन बोद-साहित्य में समुद्रयात्रा के अनेक 
वेवरण पाते हैं जिनका ब्राह्मण-साहित्य में पता नहीं चलता । 
जातकों में समुद्रयात्राओं के अनेक उल्लेब हैं जिनसे उनकी कठिनाइयों का पता चलता 
है । बहुत-से व्यापारी खत्र्णद्वीोप यानी मलय-एशिया ओर रत्लद्वीप अर्थात्‌ सिंहल को यात्रा करते 
ये । बावेहजातक (३३६ ) से हमें पता चज्ञता है बनारस के कुछ व्यापारी अपने साथ एक 
डेशाकाक लेकर समुझ्यात्रा पर निकले । वातेह यानी बाबुल में लोगो ने उप दिशाक्राऊ को खरीद 
लिया । दूपरी यात्रा में सो इन्हीं यात्रियों ने वहों एक मोर चेचा। यह यात्रा अखयागर ओर 
फारस की खाड़ी के रास्ते होती थी। सुप्पारकजातक ( ४६३ ) से हमें पता चलता हैं कि प्राचीन 
भारत के बहादुर नाविकों को खुर्माल ( फारय को खाडी ), अग्निमाल ( लाज्ञखागर ), दविमाल, 
नीलवरण कुस्रमाल, नलप्तात ओर वलभामुत्र ( भुपध्यसागर ) का पता था। पर जैसा हमे 
इतिहास बतलाता है, इपवी सन्‌ के पहले, भारतीय नाविक वाब्ेज मंदेव के आगे नहीं जाते थे । 
उस जगह से भारतीयों के मान का भार अख विचवर्र ले लेते थे, और वे ही उसे मिस्त तक ले 
जाते थे। जातकों में अनेक बार सुवर्णंद्रीप का उल्लेत होने से विद्वान्‌ उन्‍हें बाद फा सममते हैं; पर 
यहाँ जान लेना चाहिए कि कोडिल्य के अथ-शात्र में भी उसका उल्तेव है। सद संभव है कि 
भारतीयों को छुदर्णंद्दीग का बहुत पहले से पता था और व्यापारी वहां सुगन्वित दब्यों आर मयानों 
की तलाश में जाते थे । मलय-एशिया में भारतीयों की बस्ती शायद £सा की आरन्मिर्न सदियों में 
घसनी शुरू हुई । 
शंज़जातक " में सुदर्णद्वोप की यात्रा का उल्तेव है। दान दे 
का क्षय होता देखकर प्राह्मण शंत् ने सुवर्णादोय की यात्रा एक जहाज ने 
जहाज बनाया और उठपर मान लाश। अपने समे-सम्बन्यियों से विश दे 
वह बन्दर पर पहुँचा। दोपहर में उदका जहाज रात गया। 
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कि आगे जंगल में पानी बरस रहा है; श्रव बताओ कि बरसाती हवा का पता कितनी दूर तक 
चलता है १? 5 जवाब रिया--“एक थोजन ।”” बोधिस त्त्व ने पूछा, क्या बरसाती हवा 
यहाँ तक पहुँची । है!” साथियों ने जवाब दिया--“नहीं ।” बोधिसत्तव ने कहा--..“हम 
बरसाती बादलों को चोटी कितनी दूर से देख सकते है १” साथियों ने जवाब दिया--“एक थोजन 
से। का वोविसत्तव ने कहा--“क्या क्रिसी ने एक भी वरसाती वाइल की चोरी देखी है?” 
साथियों ने कहा--“नहीं ।”” बोधिसत्त्व ने कहा--“बिजली की चमक कितनी दूर से देख पड़ती 
हैं ६” साथियों ने जवाव दिया--“चार या पॉच योजन से।” वोधिसत्व ने कहा-- क्या 
किसी ने बिजली की एक भी चमक देखी है !” साथियों ने जवाब दिया-...“नहीं 7” बोधिसत्तव 
ने कहा--“आरसी धादल की गरज कितनी दूर से छुन सकता है १” साथियों ने कहा--“दो था 
तीन योजन॑ से |?” वोधिसर॑व ने कहा--“क्या किसी ने वाइलो की एक भी गरज सुनी है १” लोगों ने 
कहा---“नहीं ।”” इस प्रश्नोत्तर के बाद वोधिसत्त्व ने अपने साथियों को बतलाया कि बरसात की 
वात गलत थी। इस तरह से साथ कुशलपूवेक अपने गन्तव्य॑ स्थान पर पहुँच गया। 

एक जातक" से कहा गया है क्नि वोबिसत्त बनारस के एक सारथवाह-कुल में पेंदा हुए 
थे। वे एक समय अपने साथ के साथ एक साठ योजन चौड़े रेगिस्तान में पहुँचे । उस रेगिस्तान 
की धूल इतनी महीन थी कि मुद्‌ठी में लेने से वह सरककर अंग्रलियों के बीच से निकल जाती 
थी | जलते हुए रेगिस्तान में दिन की यात्रा कठिन थी। इसीलिए सार्थ अपने साथ ई'धन, पानी, 
तेल, चावल इत्यादि लेकर रात में यात्रा करते थे। प्रातःकाल वे अपनी गाड़ियों को एक हत्त 
में सजाते थे और उसपर एक पाल तान देते थे। जल्दी से भोजन करने के बाद वे उसको छाया में 
दिन भर बैठे रहते थे। सूर्यात्त होते ही, वे भोजन करके, और भूमि के जग ठंढी होते हो, 
अपनी गाड़ियों जोतकर आगे बढ़ जाते थे। इस रेगिस्तान की यात्रा समुद्यात्रा की तरह 
थीं। एक स्थलनिर्याधक नक्षत्रों की मदद से काफिले का मार्ग प्रद्शंन करता था। रेगिस्तान 
पार करने में जब कुछ ही दूरी वाकी बच गई तब ईघन ओर पानी फेंककर कारवॉ आगे बढ़ 
गया। स्थलनिर्यामक आगे की गाड़ी में बेठकर नक्षत्रों की गति-विधि देखता हुआ चल रहा 
था। अभाग्यवश उसे नींद आ गई जिसके फलस्वरूप बैल पीछे फिर गये । स्थलनिर्यामक 
जब सबेरे उठा दब अपनी गलती जानकर उसने गाड़ियों को घुमाने को आज्ञा दी। पथम्र४ 
लोगो में हाहाकार मच गया; पर वोधिसत्त्व ने अपना दिसाग ठंढा रखा। उन्हें एक इशस्थली 
दींब पड़ी जिससे वहाँ पानी होने का अन्दाज लगता था। साठ हाथ खोने के वाद एक चद्चन 
मिली जिससे लोग पानी के बारे में हताश हो गये, पर बोधिसत्त्व की आज्ञा से एक आदमी ने 
हथौड़े के साथ नीवे उतरकर चट्चान तोड़ डाली और पानी बह निकला। लोगो ने खूज़ पानी 


पिया और नहाये । गाड़ी की जोतें तथा चक्कर तोड़कर ई“घन बनाया गया। सबने चावल 
रॉयकर खांया और बैज्ञो को खिलाया। इसके वाद रेगिस्तान पार करके कारवों कशलपवंक 


अपने गन्तंव्य स्थान को पहुंच गया। ।॒ 

किसी भौगोलिक संकेत के न होवे से उपयुक्त रेगिस्तान की ठीक-ठीक पहचान नहीं हो 
सकती; पर यह बहुत सम्भव है कि यहाँ मारवाढ अथवा ब्िन्‍्ध के रेगिस्तान से मतलब हो । प्िन्व 
और कच्छ के बीच चलते हुए ऊँटों के कारवों अभी हाल-हाल तक, रात मे नहत्रा के वहारे 


रॉगस्तान पार करते थे । 
३. जा० १, १०८ गाए ज्ागग, व्फमसे..... 


[ ६१ | 
'हम ऊपर देव आये हैं कि तिपत्ति के समय जहाजी अपने इष्टदेवों का स्मरण करते थे । 
शंख और महाजनकजातकों के अनुतार, समुद्र की अधिष्ठात्री देवी मणिमेज्ला समुद्र कौ रखवाली 
करती हुई धार्मिक यात्रियों की रक्षा करती थी ।-भ्री पिलवों लेवी की खोजों ने यह विद्ध कर 
दिया है कि. नायिका और देवी, दोनों ही के रूप में, मणिमेखला का स्थानविशेष में प्रचलन - था। 
देवी की तरह, उसका पीठ काब्रेरी के मुहाने पर स्थित पुहार मे था तथा उसका एक सनि 
काशी में सो था। देवी की हेवियत से उसका अमाव कन्याकुमारी से लेकर निचले वर्मा तक था। 
जातकों से हमें पता चलता है कि जहाज लकड़ी के तख्तों ( दारुफलक्रानि )* से बने 
होते थे। वे अनुकूल वायु ( एरकवायुयुत्त ) मे चलते थे ।३ जहाजों की बनावट के सम्बन्ध में 
हैमे इतना और पता लगता है कि बाहरी पंजर के अज्ञावा उनमें तीन मस्तूल ( कूप, गुजराती 
कुओआथंभ ), रस्सियों (योत्तं ), पाल (सित॑ं ), तख्ते ( पद्राणि ), डॉड ऑर पतवार 
( फियोरितानि.) ओर लंगड़ ( लँबरों ) होते थे ।४ निर्यामक ( नियासकी ) पतवार की मदद 
जहाज चलाता था ५ 
नाविकों की अपनी श्रेणी होती थी। इस श्रेणी के चौधरी को “विश्यामक जेट्ठ” कहते ये । 
कहा गया है कि सोलह वर्ष की अवस्था में सुप्पारक कुमार अपनी श्रेणी के चोघरी बन चुके थे 
ओर जहाजरानी की विद्या (निश्यामकसुत्त) में कुशलता प्राप्त कर चुके थे । ६ 
जहाजरानी में फरिकों और बाबुलियों की तरह भारतीय नाविक भी किनारे का पता 
लगाने फे लिए दिशाकाक काम में लाते थे। ये दिशाक्राक जहाजों से किनारे का पता लगाने के लिए 
छोड़ दिये जाते थे। दीघनिकाय के केवडडेंसुत्त में, बुद्ध के शब्दों में, “'वहुत दिन पहले, समुद्र के 
व्यापारी जहाज पर एक रिशाक्राक लेकर यात्रा करते थे । जब जहाज किनारे से ओमलल हो जाता 
था तब वे दिशाकाक को छोड़ देंते थे । वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन तथा उपेदिशाओं में डढता 
हुआ भूमि देखते ही वहाँ उतर पड़ना था, पर भूमि नहीं दिखने पर वह जहाज पर लौट आता 
था ।”” ७ हम ऊपर देव आये हैं क्नि वावेशजातक में भी दिशाक्राक का उल्लेव है। चावेरजातक 
का कहना है कि पहले बाबुल में लोगों को दिशाक्राऊ की जानकारी नहीं थी ओर इसीलिए उन्हें 
भारतीय व्यापारियों से उसे खरीढा । पर चावुली साहित्य से त्तो यह पता चलता है कि किनारा 
पानेवाले पक्तियों की उस देश में बहुत दिनों से जानकारी थी। गिलगमैश काब्य में कहा गया हैँ कि 
जब उतानिपिश्तं का जहाज निस्तिर पवत पर पहुँचा तव एकदम स्थिर हो गया। पहले एक 
पंडुक ओर बाद में एक गोरेया किनारा पाने के सिए छोड़ी गई। अन्त में एक कीया छोड़ा गया 
और जब वह नहीं लौटा तब पता चल गया कि किनारा पाठ ही में था ।< 


१, इ'डियन हिं० फाटरली, ९, ए० ६१२२-१४ 
२. जा० २,१११ ; ४, २०- याधा ३२ 

है, खा० १,२३६ ; २,११२ 

४, जा० २,१६२ ; ३,१२६ ; ४.५७०,२१ 
 जा० २,११२ ; 9,१३७ 

६ हता० ४, ८ण्नपप८ 

७, जे० झार० ए० एस०, १८६६ प्‌ृ० ४३२ 
८, देलापोत, मेसोपोद्ात्तिया, ए० २०३७ 
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उस श्राचौनकाल में समुद्रयात्रा में अनेफ़ कठिनाइयोँ और भय थे। समुद्यात्रा पे 
लौयनेवाले भाग्यवान सममे जाते ये । ऐसी अवस्था में यात्रियों-के सम्बन्धियों की 'चिस्ता का हम 
अन्दाजा लगा सकते हं। यात्री की माता और पत्नी यात्री को सुमुद्रयात्रा से रोकने का प्रयलल 
करती थीं; पर मभ्यकाल की तरह प्राचीनक्राल के भारतीय कोमल और भांवुकः नहीं “थे 
एक जगह कहा गया है, क्रि बनार॒य के,एक धनी व्यापारी ने जब एक जहाज खरीदकेर समुद्रयात्रा 
की ठानी तव उसको माता ने बहुत भना किग्रा; पर उसे वह «रोतीःविज्ञखती हुई छोड़कर 


चला गया ।* ; 


प्राचीनकाल में लकडी के जहाजों को भँँवर ( वोहर ) ले इबते थे। उनकी उबसे बढ़ी 
कमजोरी उनकी साधारण बनावट थी । उनके तख्ते पानी के दवाव को सहने में असमर्थ होते . थे 
जिप्तकी वजह से सेँधों से जहाज में पानी भरने लगता था जिसे जहाजी उलीचते रहते थे ।९ जब 
जहाज डूबने लगता था तब व्य,पारी अपने इश्देत्रताओं की याद करने लगते थे । अ्रपनी प्रार्थना का 
अपर होते न देखऊर वे तख्तों के सहारे बहते हुए अनजाने ओर कभी-कभी ,संथंक्र स्थानों 
में आ लगते थे ।४ वलहस्पजातक" में कहा गया है कि सिंहल के पास एक जहाज के टूटने पर 
यांत्री तेरकर किनारे लग गये | इस घटना की खबर जब यक्तिणियों को लगी तब वें सिंगार-पटार 
करके ओर कांजी लेकर अपने बच्चों ओर चाक़रों के साथ उन व्यापारियों के पंस आई ओर 
उनके साथ विवाह करने का बहाना करके उन्हें चंट कर गई । ;क्‍ - 

हृुटे हुए जहाज को छोड़नें के पहले यात्री घी-शक्कंर से अपना पेट भर लेते थे । यह 
भोजन उन्हे कई दिनों तक जीता रख सक्रता था। शंखजातक में कहा गया है कि शांत की 
यात्रा के सातवें दिन जहाज में सेंध पड गई और नाविक पानी उलीचने में असमर्थ हों गये । 
डर के मारे यात्री शोर-युल मचाने लगे, पर शंख ने एक नोकर' अपने साथ लिया और अपने शरीर, 
में तेल॑ पोतकर और डटकर धी-शक्कर खाने के बाद मस्तृल पर चढ़कर वह समुद्र में कूद पढ़ा 
ओर सात दिनों तक बहता रहा ।४े 

महाजनकजातक ( ५३६ ) में एक इबते हुए जहाज का ऑबों-देखा वर्णन है। तेज गति 
से सुवर्णद्वीप की ओर बढ़ते हुए महाजनक के जहाज में संघ पड़ गई और वह छूबने लगा। यात्री 
अपने भाग्य को कोसने और अपने देवताओं की आराधना करने लगे, पर्र महाजनक ने कुछ नहीं 
किया । जब जहाज पानी में घँंसने लगा, तत्र तैरते हुए मस्तूल्न को उसने पक लिया। समुद्र में 
तैरते हुए यात्रियों पर मडलियों और कछुओं ने धावा बोल दिया और उनके खून से समुद्र का 
पानी लाल हो गया । कुछ दूर तैरने के बाद महाजनक ने भस्तूल छोड़ दया और किनारे तक 
पहुँचने के लिए तैरने लगा । अन्त में देवी मणिमेशवला ने उम्रकी रक्षा की । 





१. जा०; १, २ 

२, जा०, 3७3 १६. (ु 

३, जा०, ४, ३४ 

४, जा०, १, ११० ; २, ११ १, रे८ अं 
४, जा० २, १२७ से हि हट के हु 
६, जा० ४, १९ ह 
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मिले। ये नाम॑ गाथाओं में आने से काफी पुराने हैं। श्रीजायसवाल * ने खुर॑सांलें 
की पहचान फार॒स के कुड भागो से, यानी दक्षिए-पुर्वों अरब से की है। अग्गिमाल अदन 
के पास अरब का समुद्री किनारा ओर सुमालीलैंड के कुछ भागो का बोतक है। दधिमाल 
लालसागर है तथा नीलकुससाल अफ्रीका के उत्तर-पू किनारे पर नूविया का भाग 
है। नलमाल लालसागर और भूमध्यसागर को जोइनेवाली नहर है। वलभासुख 
भूमध्यसागर का कुछ भाग है जिसमें आज दिन भी ज्वालामुखी पहाड़ है। अगर 
ड[० जायसवाल की ये पहचानें ठीक हैं तो यह मान लेना पड़ेगा कि भारतीय निर्यामकों 
की भड्ोच से लेकर भूप्रध्यप्षागयर तक के समुद्री पथ का पूरा ज्ञान था। जो भी हो, 
बाद के युनानी, लातिनी और भारतीय साहित्यों से तो पता लगता है कि भारतीय नाविक 
बाब्रेल मन्देव के आगे नहीं जाते थे तथा लालसागर और भूमध्यसागर के बीच का व्यापार 
अरबों के हाथ में था। इसके मानी यह नहीं होते कि भारतीय नाविको की लालसागर और 
भूमध्यसागर के बीच के रास्ते का पता नहीं था। जैसा हम बाद में चलकर देखेंगे, इक्के-दुक्के 
भारतीय नाविक पिकन्दरिया पहुँचते थे, पर अधिकतर उनकी जहाजरानी सोकोत्रा तक ही 
सीमित रहती थी । 

ऊपर हम भारतीय व्यापारियों की समुद्रयात्राओं के मिन्‍न-सिन्‍न पहलुओ की जोच- 
पइतात कर चुके हैं। यहाँ हम वोद्ध-साहित्य के आधार पर उन यात्रियों के निज के अ्रनुभवों 
का वर्णन करेंगे। इन कहानियों में ऐतिहासिक आधार है अथवा नहीं, इसे तो राम ही जाने; 
पर इसमे सन्देह नहीं कि ये कहानियों नाविको तथा व्यापारियों के निजी अनुभवों के आधार 
पर ही लिखी गई थीं। जो भी हो, इस वात में कोई सन्देह नहीं कि ये कहानियों हमें उन 
भारतीय नाविकों के साहसी जीवन की मल्कें देती हैं जिन्होंने बिना कॉगो की परवाह किये 
समुद्रो के पार जाकर विदेशो में अपनी मातृभूमि का गोर॒व बढ़ाया था। 

हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्द-महासागर में जहाजो के इवने की घटना एक साधारण- 
सौ बात थी । डूबे हुए जहाजो से बचे हुए यात्री चहुधा निर्जन द्वीपो पर पहुँच जाते थे और 
वे वहों तबतक पढ़े रहते थे जबतक कि उनका वहाँ से उद्धार न हो। एक जातक में कहा 
गया है कि कस्सप बुद्ध के एक शिष्य ने एक नाई के साथ समुद्रयात्रा की । रास्ते में जद्दाज हट 
गया और वह शिष्य अपने मित्र नाई के साथ एक तस्ते के सहारे बहता हुआ एक ट्ीप में जा 
लगा। नाई ने वहों कुछ चिड़ियों को सारकर भोजन बनाया और अपने मित्र को देना चाह्य । पर 
उसने उसे लेने से इनकार क्रिया । जब वह ध्यान में मग्न था तव एऊ ज्द्याज ब्दा पहुँचा। उस 
जहाज का निर्यामक एक प्रेत था। जद्दाज पर से बह चिल्लाया--“कोई भारत बाय यात्री है?” 
भिक्ु ने कहा,---“हों, हम वहों जाने के लिए बठे हैं ।7 “तो जल्दी से चढ़ जाओ!--प्रेत ने कहा । 
इसपर अपने मित्र के साथ वह जहाज पर चढ़ गया। ऐसा पता लगता हू श्वि इस नरह की 
अलोकिक कहानियों समुद्री यात्रियों में प्रचशित थीं जो कष्ट के समय इने। दन देती थीं। 

कुछ लोग बिना व्यापार के ही समुद्रयात्रा दरते थे। इशसुदर्णपनल जाउऊ मेंस कटा 


न 


5 एक स बदइये आलम नोग जज उन पनाने 3 दि लन्ड नर कक कल 2० ० 
गया है कि एक समय फुछ बद़इयों ने लोगों से साल बनाने के ।चिए रस उचार ही, पर रमंय पर 
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कभी-कभी जहाज़ पर मुसीबत आने पर उसका कारण किसी बरनसीब यात्री के विर थोप 
दिया जाता था। उप्का नाम चिटूठी डालकर निकाला जाता था ।* कहा गया है कि एक समय 
अ्भागा मित्तविन्दक गम्भीर के बन्दर पर पहुँचा ओर वहाँ यह पता लगने पर कि जहाज जानेवाला 
ही था, उसने उसपर नौकरी कर ली। छः रिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, पर सातवें दिन जहाज 
एकाएक रुक गया। इस घटना के बाद यात्रियों ने चिदृठी डालकर अशभ्ागे का नाम निकालने का निश्वय 
किया। चिदझी डालने पर भित्तविन्दक का नाम निकला। लोगों ने उसे जबरदस्ती एक वेढ़े पर 
वेठाकर खुले समुद्र में छोड़ दिया। हे 


बोद्ध-साहित्य में ऐपी कम सामग्री है जिससे पता चल सके कि जहाज पर यात्रियों का 
आमोर-प्रमोद क्‍या था। पर यह मान शिया जा सकता है कि जहाज पर मन वहलाने के लिए 
गाना-बजाना होता था। एक जातक २ में एक गायक की मजेदार कहानी आई है; क्योंकि उसके 
गाने से जहाज ही डूबते-हुबते वचा। कहा गया है कि कुछ व्यापारियों ने ख॒बर्णाद्वीप की यात्रा 
करते हुए अपने साथ सग्ग नामक एक गायक को ले लिया । जहाज पर लोगों ने उससे गाने के लिए 
कहा | पहले तो उसने स्वीकार नहीं किया, पर लोगों के आग्रह करने पर उसने उनकी वात मान 
ली । पर उसके संगीत ने समुरी मद्कज्षियों में कुछ ऐसी गड़वड्राहट पैदा कर दी कि उनकी खलबला- 
हठ से जहाज छूबते-इबते बचा । 


जातक हमें बतलाते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद् तट पर भरुकच्छु,? सुप्पारक तथा 
सोबीर" मुख्य बन्द्रगाह थे। और भारत के पूर्व-समुद्र-तट पर करम्बिय,* गम्भीर* और सेरिव८ 
के बन्द्र थे। बहुत-से रास्ते इन बन्दरगाहों को देश के भीतर के नगरों से मिलाते थे। समुद्री 
बन्ररगाहो का भी आपस में व्यापार चलता था। 


भारत तथा उसके पूर्वी और पश्चिमी देशों में खूब व्यापार होता था| वलहरुप जातक$ 
में इस देश का सिंहल के साथ व्यापार का उल्लेब् है। बनारस,* * चम्पा* १ ओर मरुकच्छ" < का 
सुवर्ण भूमि के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था तथा बावेशजातक" 3में हम भारत और बाबुल के बीच 
व्यापारिक सम्बन्ध देवते है। सुप्पारकजातक १४ से हमें पता चलता है कि समुद्र के व्यापारी 
एक समय भदक्रच्छ से जहाज द्वारा यात्रा के लिए निकले । अपनी इस यात्रा के बीच में उन्हें 
खुरमाल,  अग्गिमाल, दधिसमाल, नीलकुपमाल, नलमाल और वलभामुख नामक समुद्र 
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जातकों से यह पता चतता है कि श्रेणियों स्थायी न होएर अस्थायी थीं, गोकि पुश्तैनी 
अधिकार और चौधरी का होना इनका खास अंग था" । फेरी करनेवाले मासूली व्यापारी 
अपना व्यापार अफ्ेले चलाते थे, उन्हे आपस में बैँत्रकर किसी नियमविशेष के पालन करते की 
आवश्यकता नहीं होती थी। पर व्यागरियों को भिन्न जुबकर काम करने की आवश्यकता 
पड़ती थी ओर इसीविए वे अपने अविकारों की रक्षा के विए ओेणियों बनाते थे । 
जातकों में हम बराबर पॉच सौ गाड़ियोंबाले साथ का उल्लेख पाते है। साथवाह के 
ओहदे से ऐसा पता लगता है कि उसमे झिसी तरह के संगठन की भावना थी। उसका स्थान 
पुश्तैनी होता था* । रास्ते की कठिनाइयों और दूरी, व्यापारियों को इसके लिए बाध्य करती थीं 
कि वे एक नायक ( जेटठक ) के अविकार में साथ-साथ चलें। इसके ये मानी होते है कि व्यापारी 
पडाव, जल-डाऊओ, के विरुद्ध सतकता, विपत्ति से भरे रास्ते और घाट इत्यादि के बारे में उसकी 
राय मानकर चलते थे । पर इतना सब होते हुए भी उनमें कोई नियमवद्ध संगठन था, यह नहीं 
कहा जा सकता । जहाज पहुंचते ही माल के लिए सेकड़ों व्यापारियों का शोर मचाना 
सहकारिता का परिचायक नहीं है3 । 
जहाज पर. व्यापारियों का आपस में किसी तरह के इकरारनामे का पता नहीं चलता, 
सिवाय इसके कि जहाज किराया करने में सब एक साथ होते थे। जो भी हो, इतना भी सहकार 
घर्मशात्रों और कौटिल्य के सम्भूय समुत्थान की ओर इशारा करता है ४ । 
एक जातक ५ में कहा गया है कि जनपद में पॉच सौ गाडियों ले जानेत्राले दो व्यापारियों 
में स़ाका था। एक दूसरे जातक ६ से कई व्यापारियों के बीच सामेदारी का उल्लेख है। उत्तरा- 
पथ के घोड़े के व्यापारी भी अपना व्यापार सामे में चलाते थे। यह सम्भव है कि इतना भी 
सहकार चढ़ा--ऊपरो रोकने के लिए और उचित दाम मिलने के लिए जरूरी था । 
व्यापारियों का आपस में इकरारनामे का कोर उल्लेख नहीं मिलता; पर कूटवर्णिज- 
जातक » के अनुसार, साकेदारों का आपस में कोई सममोता रहता था । इस जातक में एक चठुर 
और दुसरे अत्यन्त चतुर सामेद्ार का झगड़ा दिया गया है। अत्यन्त चतुर फायदे में अपने सामे 
का अनुपात एक : दो में रखना चाहता था, गोकि दोनों सामेदारों को पुँ जी बरावर लगती थी । 
पर चतुर झपनी बात पर अड़ा रहा और मद मारकर अत्यन्त चतुर को उसकी बात माननी पी । 
इस युग में महाज़नों के चोधरी को श्रेष्ठि कहते थे। इसका नगर में वही स्थान होता 
था जो मुगल-काल में नगर-सेठ का। राजदरबार में और उसके वाहर उसका बड़ा मान था। वह 
व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था और, जैसा कि अनेक जातकों में < कहा गया है, उसका पद 
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वे साज इको ने इसपर उन्हें ] उन्हें 
रा गक गज  ब हज कह 

जहाज़ बनाया और उसपर सवार होकर- 
वे समुद्र की ओर चल पड़े। हवा के रुख में चलता हुआ उनका जहाज एफ द्वीप में 
पहुं.चा जहाँ तरह-तरह के पे३-पोबे, चावल, ईख, केले, आम, जामुन, कटहल, नारियल इत्यादि 
उग रहे थे। उनके आने के पहले से ही एक हूओे जहाज का यात्री आनन्द से उस द्वीप में रह 
रहा था और खुशी की उमंग में गाता रहता था,--“वे दुधरे, हैं जो बोते और हल चलाते हुए 
अपनी सिहनत के पसीने की कमाई खाते हैं । मेरे राज्य में उनकी जरूरत नहीं । भारत १ नहीं, 
यह स्थान उससे भी कहीं अच्छा है।” पहले तो बढ़इयों ने उसे एक भूत समसा, पर वाद मेँ) 
उसने उन्हें अपना पता दिया और उस द्वीप की पैदावार की प्रशंसा की । 


ऊपर की समुद्री कहानियों में यथार्थवार तथा अलोकिकता का'अपूर्व उम्मिश्रण है। उस 
प्राचीनकाल से मनुष्यो में वेज्ञानिक छान-बीन की कमी थी और इसलिए जब भी वे विपत्ति सें 
पड़ते थे तव वे उकके कारणों की छानवीन किये विना उसे देवताओं का प्रकोप समर्भते थे। पर, 
इन सब बातों के होते हुए सी बोद-सांहित्य में समुद्री कहानियाँ वास्तत्रिक घटनाओं पर, 
अवलम्बित थीं। हमें पता है कि ये समुद्दी व्यापारी अनेक विपत्तियों और कठिनाइयो का सामना 
करते हुए भी विदेशों के साथ व्यापार करते थे। उनके छोटे जहाज तूफान के चपेटों को सहन 
करने में असमर्थ थे जिसके फलस्वरूप थे टूट जाते थे और यात्रियों को अपनी जानें गैवानी पड़ती” 
थीं। उनमें से जो कुछ बच जाते ये उनकी रक्षा दुसरे ज़हाजवाले क्र लेते थे। समुद्र में छिपी' 
हुई चट्टानें भी जहाजों के लिए बड़ी घातक तिद्ध होती थीं। इन्र यात्राओं की सफलता का 
बहुत-कुड श्रेय निर्यामक्ों की "होता था। वे अधिकतर कुशल नाविक होते थे और अपने 
व्यवसाय का उन्हे पूरा ज्ञान होता थो। उन्हें समुद्दी जीवों और तरह-तरह की हवाओं का पता 
होता था। व्यापार का भी उन्हें ज्ञान रहता था ओर श्रक्सर वे इस बारे: में व्यापारियों को 


सलाह-मशविरा भी देते रहते थे । 2 028 । 


| 


हम॑ ऊपर देख आगे है कि जल और थल में यात्रा करने का मुख्य कारण व्यापार था। 
अभाग्यवश बौद्ध-साहित्य में साथ के संगठन और क्रय-विक्रय की वस्तुओं के बहुत कम्र उल्लेख 
हैं । शायद इस व्यापार में सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े, चन्दन, हाथीरोत, रत्न इत्यादि होते ये । 
महाभारत के समापव॑ में भारत के मिन्न-मिन्न भागों की पैदाइशोें दी हुई हैं-। इसमें सन्देह नहीं कि 
इन्हीं वस्तुओं का व्यापार चलता रहा होगा। महाभारत के इस भाग का समय 'निश्चित करना 
तो मुश्किल है, पर अनेक कारणों से वह ई० पृ० दूसरी धदी के बाद का नहीं हो सकता। इधमें 
वर्णित मौगोलिक और आर्थिक वातें तो इस समय के बहुत पहले की भी हो सकती हैं । 

जातको से हमें पता चलता है कि व्यापारी और कारीगर दोनों ही के लिए भरे शीवद्ध 
होना आवश्यक था। आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आधारों को लेकर श्रेशियों का्‌ 
संगठन बहुत प्राचीनकाल में हुआ होगा । स्थितियों में हम श्रेणी का विकास देखते ह। जातकों में 
हम व्यापारियों की श्रेणियों के रूप का आरम्भ देक्षते हैं जो वाद की श्रेणियों में अपने संगठन, 


कानुन और कर्मचारियों के लिए प्रसिद्ध हुआ । 


[ ६७ |] 

एक विशेष तरह का कम्बत् होता था; मध्य-एशिया से आता था; क्योकि इसका अनेक बार उल्लेख 
मध्य-एशिया में मिले शक्रीय कागज-पत्नो में हुआ है। 

अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में चन्दन का भी एक विशेष स्थान था। बनारस चन्दन 
के लिए प्रतिद्ध था ।* चन्दनचूर्ण और तेल की काफी मॉग थी ।२ अगरु, तगर तथा कालीयक का 
भी व्यापार में स्थान था ।3 

सिंहल और दूसरे देशों से बहुत क्रिस्म के रत्न आते थे जिनमें नीम, ज्योतिरस (जेस्पर), 
सूर्यकान्त, चबन्धरान्त, मानिक, बिल्‍्लौर, हीरे और यशव आते थे।४ हाथी रोत का व्यापार 
खूब चलता था । 

जैप्ता कि हम पहले कह आये है, महाभारत से तत्कालीन व्यापार पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। राजवूयप्रज्ञ के अवधर पर बहुत-से राजे और गणतन्त्र के प्रतिनिषि अपने देशो की 
अब्द्ी-से-अच्छी वस्तुएँ युधिष्ठिर को भेंट देने लाये थे । इन वस्तुओं के अध्ययन से हम सध्य- 
एशिया से लेकर भारत तक के विभिन्न प्रदेशों की व्यापारिक वस्तुओं का अच्छा चित्र खींच 
सकते है । 

महाभारत के अतुसार, दक्ति ए-सागर के द्वीपो से चन्श्न, अगर, रत्न, मुक्ता, सोना, चॉदी, 
ही! और मेँगे आते थे।५ इनमें से चन्इन, अगर, सोना और चॉदी तो शायद वर्मा और 
मध्यएशिया से आते थे, मोती और रत्न सिंहल से और बूँगे भूमध्यसागर से । हीरे शायद बोनियो 
से आते थे । 

अपनी उत्तर की दिग्विजय में अज़ुन को हाटकई (पश्चिमी तिब्बत) से और ऋषिक्ों 
(यूं-ची) * से घोड़े मिले तथा उत्तरकुछ से खालें ओर समूर । उपयुक्त बातों से यह बात साफ हो 
- जाती है कि उत्तरापथ के व्यापार में घोड़े, खालें और समूर प्रधान थे। 

कम्बोज (ताजकरेस्तान) अपने तेज घोड़ो,८ खच्चरों, ऊँटो,' कारचीबी कपड़ों, पश्मौनों 
तथा समरो और खालो के लिए प्रसिद्ध था।*९ 


कपिश या काबुल प्रदेश से शराब आती थी । ११ बज़ूचिस्तान से अच्छी नस्न के बकरे, 
ऊँट और खच्चर तथा फन्न की शराब और शालें आती थी ।१९ 
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पुश्तेनी होता था । अपने सरकारी शओ्रीहदे से वह नित्य राजदरार में हाजिर होता था । मित्नु 
चनते समय अथवा अपना घन दूसरों को बॉढ्ते समय उसे राजा की आज्ञा लेनी पड़ती थी । इतना 
सब होते हुए भी राजदरबार में सेहमान की अपेक्षा व्यापारी-समुदाय में उसका पद कहीं ऊँचा 
होता था। महाजन बहुथा रईक होते थे और उनके अधिकार में दास, घर और गोपालक होते 
थे। * सेठ के सहायक की अनुसेटिठ कहते थे । ३ 

जातक-कथाओं से हमें आग्रात ओर निर्यात की बरतुओं का पता नहीं चलता, भोकि 
इसके बारे में हम अपना कयास दोडा सकते हैं। अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में सूती कपड़े 
का एक विशेष स्थान था। सूती कपड़े के लिए बनारस ४ एक्र प्रसिद्ध जगह थी। बनारस के 
व्यापारी इसी कपड़े का व्यापार करते थे। जातकों में गन्धार के लाल कम्बलो ५ की तारीफ की 
गई है। उद्जीयान * तथा शिवि ७ के शाज्ष बड़े वेशक्रीमत होते थे। पठानकोट के इलाके में 
कोटुम्बर * नाम का एक तरह का ऊनी कप्रडा बनता था । उत्तरी भारत ऊनी कपड़ों के लिए 
प्रसिद्ध था, पर जैसा हम देव चुके हैं, काशी अपने सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इन कपड़ों को 
कासी कुत्तम * और कासीय १९ कहते थे। वनारस की मलमल इतनी अच्छी होती थी क्रि वह 
मलमल तेल नहीं सोश्ष सकती थी। बुद्ध का शत शरीर इसी मलमल में लपेटा गया था ।१* बनारस 
में ज्ञोम और रेशमी कपड़े भी वनते थे ।* ९ वहाँ की सूरैकारी का काम भी अ्रसिद्ध था ।१३ 

हमें इस बात का पता नहीं है कि भारत के बाहर से भी थहों कपड़ा आता था अथवा 
नहीं । इस सम्बन्ध में हम बोद्ध-साहित्य में आये गोणक १४ शब्द की ओर ध्याम दिलाना चाहते 
हैं। वहाँ इसकी व्याख्या लम्बे बालोंवाले बकरे के चमड़े से बनी हुई कालीन की गई है। सम्भव 
है कि यह शब्द ईरानी भाषा का हो। प्राचीन सुमेर में, तहमत के लिए कौनकेस शब्द का व्यव- 
हार हुआ है जिसका सम्बन्ध गोणक से मालुम पड़ता है। यह गोणक एकबांतना"० में बनता था। 
सम्भव है कि कौनकेस स्थलमार्ग से भारत में पहुँचता था। उसी तरह से, लगता है, कोजब जो 
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चोथा भ्रध्याय 
भारतीय पथों पर विजेता और यात्री 
( मौयंयूग ) 

६० पू० चोथी सर्दी से ई० पृ० पहली सरी तक भारतीय - महापथ ने बहुत-से उलठ- 
फेर देखे । ई० पू० चौथी सरी में मगध-साम्राज्य का विकाय्न तथा संगठन और अधिक बढ़ा । 
बिम्बसार द्वारा अंगविजय ( करीब ५०० ६० पू० ) से मगव-साम्राज्य के विस्तार का आरम्भ 
होता है। अजातशत्रु ने उत्के बाइ काशी, कोप्ल और विदेह पर अपना अधिकार जमाया। 
मगध-साम्राज्य इतना घढ़ चुका था कि उसको राजवानी राजगृह से हशकर गंगा और सोन के 
संगम पर त्थित सामरिक महत्ववाले पाटलिपुत्र में लानी पड़ी। नन्‍झ ने शायद अस्थायी तौर 
से कलिंग पर भी अविकार जमा लिया था। पर चद्धगुप सोर्य ने अपना साम्राज्य भारत के 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तक बढाया। अशोक ने कलिंग पर थात्रा वोलकर उसे जीता। 
६० पू० दूसरी सदी में भारतीय यव्रनों ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। उनके बाद शक और 
पल्लव महापथ से भारत में घुसे । 

पिकन्दर के भारत पर चढ़ाई. करने के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि कबीलो की 
बंगांवत की वजह से ई० पू० पाँचवी सदी के हखामनी साम्राज्य की पूर्वों सीमा सिकुड् गई थी 
और सिन्ध तथा पंजाब के गणतंत्र स्वतन्त्र हो गये थे। स्त्रावों का यह वयान कि भारत और 
ईरान की सीमा सिनन्‍्धु नदी पर थी, ठीक नहीं ; क्योंकि एरियन के अनुसार ईरानी क्षत्रपों का 
अधिकार लगमान और नगरहार के आगे नहीं था।' श्री फूशे की राय हैं कि सिकनन्‍्दर के 
साथियों का यह बयान कि वह सिन्धु नदी के आगे बढ़ा, जान-बूककर भूठ है। उनकी रा 
में ३० पू० ३२६ के वयन्त के पहले जब तिकन्दर तक्तशिज्ञा पहुचा उसके पहले उसने हृसामनी 
साम्राज्य की सारी जमीन जीत ली थी । व्यास नदी पर मकदुनी तिपादियों की बगावत, श्रो पृश्षे 
की राय में, इस कारण से थी कि वे हखामनी साम्राज्य के लेने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहते 
थे। [उन्घु नदी के राष्ते से उनके तुरत लोटने के लिए तेयार होने से पता चज्ञता है भड्ि 
हखामनी साम्राज्य का कुछ भाग जीतने से वाकी चच गया या। ४० पू० ३२५ के बसनन्‍्त में 
विकनरर्‌ जब सिन्च के साथ पाँच नदियों के संगम पर पहुँ चा तो वह बेटिस्तान-अमिलेस के अनुसार 
गन्वार का पुनर्गठन कर चुका था ।* तिन्धु और अस्किन के संगम तक फली भूमि में ऋषत्रपो का 
नियुक्ति के बाद दारा का हिन्दु-सिन्धु-निन्‍्च का सवा कायम हो गया 83 
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हैरात के रहनेवाले हारहूर१ शराब भेजते थे तथा खारान के रमठ हींग भेजते थे। स्वात॑ 
इत्यादि के रहनेवाले अच्छी नस्ल फे खच्चर पैदा करते थे ।* वलक्ष और चीन से ऊनी, रेशमी 
कपड़ों, पश्मीनों ओर नमदों का व्यापार होता था।2 उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से अच्छे हथियार, 
मुश्क ओर शराब आती थी ।४ 

ख्तों ओर तंगणों द्वारा लाया गया मध्यएशिया का सोना व्यापार में एक खास रथान 
रखता था। सोना ललेवाले पिपीलकों की ठीक-ठीक पहचान अभौतक नहीं हो सकी है, पर 
शायद वे मंगोल या तिव्बती थे ।५ 

पूर्वों भारत में आसाम से घोड़े, यशव ओर हाथीरोंत की मूठ आती थीं ।$ यशव शायद 
वर्मा से आता था। मगध से पश्चीकारी के साज, चारपाइयों, रथ और यान, कूल ओर नीर के फल 
आते थे ।० तिब्बत-बर्मों क्ियात लोग सीमान्तत्देश से सोना, अगर, रत्न, चन्दन, कालीयक 
श्रोर दूसरे सुगन्धित द्रव्य लाते थे ।< वे गुल्ञामों तथा कीमती चिढ़ियों ओर पशुओं का व्यापार 
करते थे। बंगाल ओर उड़ीसा क्रमशः कपड़ों ओर अच्छे हाथियों के लिए मशहूर थे ।९ 
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पिकनइर ने ई० पु० ३२६ के वसन्त में अपनी चढ़ाई शुरू की । वाम्यान का रास्ता वह 
नहीं ले सकता था ; फ्योंकि दुश्मस ने उसपर की सब रसद नष्ठ कर दी थी। इसीलिए उसे खावक 
का रास्ता पकडना पड़ा। सम्भव है कि पंजशीर घाटी का रास्ता छोड़कर उसने सालंग और 
काओशान का पासव्राज्ञा रास्ता जिया । जो भी हो, उसे दोनों रास्तो से अन्दर पहुँचना जरूरी था। 
यहाँ से तिकन्द्र उत्तर-पत्रिमी राध््ता लेकर हैबाक के रास्ते खुल्म पहुँचा जहाँ से ताशकुरगन होता 
हुआ वह बलख पहुँचा। लेकिन मजारशरीऊ के दक्खिन में एंक पगडंडी है जो खुल्म नही के 
तोड़ों से भीतर घुसती हुई बत्तव पहुँचती है । यह रास्ता लेने का कारण भी स्था जा सकता है। 
हमें पता है क्लि अद्गाप्प के बार बलख के राप्ते पिकन्दर ने ओरनोस ( 07708 ) 
जियका अर्थ शायद एक प्राकृतिक झिला होता है, जीता ।* इस जगह की पहचान वलख आज़ पर 
काफिर किले से की जा सकती है। हमें पता है क्लि पिकन्रर बिंता किसी जड़ाई-मंगड़े के वलख 
पहुँचा और वहाँ उसे जबरदस्ती वंक्चु की ओर जाना पड़ा। दो बरस वाई अर्थात्‌ ३२७ 
ई० पू० के वसस्त सें उसने सुग्ध पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाइ वह चलख लोग । उसे पूरे 
तौर से खत्म करने के बाद उसने भारत का रास्ता पकड ओर लम्बी मंजिलें मारकर वाम्यान के 
दरें से दस दिनो में हिन्दूकुश पार कर लिया । 
एरियन हसे बतलाता है कि कोहकाफ के नीचे सिकन्दरिया से सिकन्दर उपरिशयेन के 
सूचे की पूर्वों सीमा पर चला गया। चहों से महापथ के रास्ते वह तीन या चार पडावों के बाद 
लम्पक अथवा लमगान पहुँचा । यहाँ वह कुछ दिनो तक ठहरा और यहीं उसकी मुज्ञाकात 
तक्षशित्ञा के राजा तथा दूसरे भारतीय राजाओं से हुईं। सिकन्दर ने अपनी सेना की यहाँ चार 
असमान सागो सें बॉट दिया। एक दल को उसने काबुल नरी के उत्तरी किनारे पर के पहाड़ों में 
भेजा। सेना का श्रधिकत्तर भाग, पेरिडिक्षास को अधीनता में, काबुल नदी के दाहिने किनाए से 
होता हुआ पुष्कराबती और सिन्धु नदी की ओर बढ़ा । उसी समय ठिकन्दर ने अथेना देवी को 
वलि सेंट दी ओर निकिया नाम का नगर बस़ाया जिसके सरनावशेष की खोज हमें मन्दरावर और 
चारबाग को अजल्ग करनेवाले रास्ते पर करनी चाहिए ।९ 
सेना का प्रधान साग काबुल नही का उत्तर क्रिनारा पार करके तथा नगरहार में कुछ 
ओर सेना लेकर एक किले पर छूट पडा जहाँ राजा हस्ति ने उसे रोकने का दथा प्रयत्न किया । 
यहाँ काबुल और लण्डई नदियों के झ्ूमर में एक स्थान प्रांग है जहों चारसद्वा के भीरों में प्राचीन 
पुष्करावती के श्रव्शेष छिपे हैं। इस नगरी को परास्त करने में कुड महीने लगे । मिक्रन्दर भी 
अपनी सेना से वहों आ मिला था। पुष्करावती को परा-उपरिशयेन (लमगान ओर दिख के बीच 
ईरानी गन्धार) के छुद्ठ भागों से जोड़कर एक नई छृत्रपी क्रार्ंगठत किग्रा गया। यहां से 
महापथ होकर वह सिन्धु नदी पर पहुँचा, पर कारण्रश, उसने नद्दी को उद्भागठ पर पार नहीं 
किया । ठसने अपने सेनापतियों को पुल बनाने की आज्ञा टी, पर वउन्‍्त की बाद ऊे कारण पुन न 
वन सका | जब यह सब बखेहा हो रहा था उसी समय सिक्कनर शओनोस में दिये 3्यीलों से मिद्ठ 
रहा था। ऐसा करने के तिए उसे ऊपर बुनेर की ओर जाना पड़ा। टी बौच में शिम्न्‍र हे 
सेनापतियों ने उर्ड ओर अम्ब के बोच पुल बना लिया। यहाँ से तख्सतिता लीन पदादों 
का रास्ता था। 
३. वही नपू० र२े०ई॥ 
२. चही ए० र७रे 


[ ७० ] 
उपयु क्व राय को स्वीकार करने मे लालच तो होती है, पर उसमें ऐतिहासिकता बहुत 

कम है। इसका बिलकुज्ञ प्रमाण नहीं है कि हखामनी व्यास तक पहुँच गये थे। पौराणिक 
आधार पर तो यही कहा जा सकता है हि म्लेड सिन्धु के पश्चिम तक ही सीमित थे। एरियन 
भी इसी बात को सानता है। पर यह बात सत्य हो सकती है क्रि सिकन्दर अपनी विजयों से 
हवामनी क्षत्रपित्रों का पुनकुद्धार कर रहा था। पंजाब और टिन्ध में हवामनी अवशेषों की 
नगरयता भी इस बात को तिद्ध करती है कि दारा प्रथम की सिन्ध-विजय थोड़े दिनो तक ही 
कायम रही । 

विकन्दर ने अपनी विजययात्रा खोरास। न लेने के वाई ३३० ई० पू० में आरम्भ की। 
हमें पता है कि दारा तृतीय किप्त तरह भागा और दिकन्द्र ने कैसे उसका पीछा किया। अपनी 
इध यात्रा में उसने दो विकन्दरिया--एक एरिया में और दूसरी दंगियाना में--स्थापित कीं | 
अरखोतिया में पहुँचक़र उसने तीसरो विकन्दरिया वसाई और चोंथी धिकन्दरिया की नींव 
उसने हिंदुकुश के बाद में डाली । इन बातों से यह मतलब निकलता है कि उसने अफगानी पहाड़ 
का पूरा चक्र दे डाला और साथ-ही-साथ मार्गो की क्िलेबंदी भी कर डाली । 

शिकन्दर के समय हेरात में रहनेवाले कत्रीले हिरोहोट्स के समय वहाँ रहनेवाले कबीलों 
से भिन्न थे। एरियन के अनुसार सरगी लोग जरा अथवा ्ंलमंद के दलदलों में रहते थे। 
अरिआस्पी शायद शकस्तान में रहते थे। जो भी हो, विकन्दर को कन्धारियों से कोर तकलीफ 
नहीं मिली । उसने उनके देश से उत्तरी रास्ता पकड़ा जिसकी अभी खोज नहीं हुई है।। इस 
रास्ते पर वर्बर कबीले रहते थे जिन्हें एरियन भारतीय कहता है। श्री फृरे के अलुसार ये हिरो- 
डोट्स के सत्तवाद अथवा आधुनिक हजारा रहे होगे। 

जैता कि हम ऊपर कह आये हैं, पिकन्दर के रास्ते के पड़ावों का ठीक-ठीक पता नहीँ 
चलता । हमे यह पता है क्वि आज दिन काबुल-हेरात का रास्ता गजनी, कन्धार और फारा 
होकर चलता है , पर यह कहना मुश्किल है कि स्रिकन्दर भी उन्हीं पडावों से गुजरा । अते- 
कोन और अरिय की सिकन्दरिया हेरात के आस-पास रही होगी। पर द्वांगिको को प्राचीन राज- 
धानी दक्खिन की ओर जरंग की तरफ थी। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन पथ हेलमन्द 
नदी को गिरिश्क में न पार करके प्लिनी के बेस्तई अथवा अरबो के बुसुत जिसे अब हेलमन्द 
और अरदन्दाव के ऊपर गालैबिस्त कहते है, पार करता था। यहाँ अरब्ोतिया शुरू होकर 
हेलमन्द और उसकी सहायक नरियों की निचली धारियों उसमें आ जाती थीं। इसकी आचीन 
राजधानी श्र सिकन्दरिया शाग्रद्‌ हेलमन्द के दायें किनारे पर थी, गोकि आधुनिक कन्वार उसके 


०. 


बायें किनारे पर है जिससे होकर सुस्लिम-युग में बडा रास्ता काइुल को चलता था। पर 
युवानच्वाड_ का कहना है कि अरखोदधिया ओर कपिश के बीच का रास्ता अर॒गन्राब के साथ-साथ 
चलता था। जागुड में पुरातत्व के निशान मिलने से उस बात की घुष्टि होती है। अनेक 
प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यह रास्ता बन्द हो गया । 

यहाँ यह कयास किया जा सकता है कि अफगानिस्तान के मध्यपवत को पार करने के 
लिए उसने पूरब की ओर कइम बढ़ाये । तथाकथित कीहकाफ पहुँचकर उसने एक ओर सिकन्दरिया 
की नींव डाली जो शायद परवान में स्थित थी * और जहाँ से बाद में उसने बलख और भारत 
जाने के लिए सेनिक बेस बनाया । 

“7 +, कूझे, बही, भाग २, ए० २०२ 
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लुदरकमालव-चिजय के बाद मकदूनी बेड़ा और सेना आगे बढ़ी। रास्ते में उनसे अंबष्ट 
( 8७१४४३४७ ), ज्त्रिय ( हठाप ) और चसाति ( ()898007 ) से भेंट हुई जिन्हे 
पिकन्दर ने अपनी चतुराई अथव युद्ध से हराया। अ्रन्त में फोज चेनात और भेज्ञस के 
संगम पर पहुँची। ई० पू० ३५५ के आरम्भ में बेड़ा यहाँ ठहरा । संगम के नीचे ब्राह्मणों का 
गणतन्त्र था। अपने जोर से आगे बढ़कर त्िकन्दर सोरिर की राजत्रानी से पहुँचा ओर वहाँ भी 
एक पिकन्शरिया की नींव डाली । इस क्षेत्र को शायद सिकन्दर ने सिन्‍्ध की क्षत्रपी बना रया। 
विन्धु-चेनाब-संगम ओर डेल्टा के बीच मूषिक (],(५७7०७7708 ) रहते थे जिनकी राजधानी 
शायर अलोर थी। थिकन्दर ने उन्हें हराया। मूषिकों के शत्रु शम्बुकी ( 8597008 ) की 
उनके बार बारी आई और वे अपनी राजधानी सिन्दिसान से हराये गये । द्राह णो ने सिकन्दर के 
साथ घोर युद्ध किया जिससे क्राधित होकर सिकन्द्र ने कत्ले-आस का हुक्म दे दिया। 
पाताल ( 7643]6 ) जहा सिन्ध की दो धाराएँ हो जाती थीं, पहुंचने के पहले 
सिकन्दर ने अपनी सेना के एक तिहाई भाग को कन्धार और सेस्‍्तान के रास्ते स्वदेश लोट जाने 
की आज्ञा दी। रूवयं आगे बढ़ते हुए उसने पाताल ( शायद ब्रह्मनावा३ ) की दखल कर लिया । 
बाद में उसने नददी को पश्चिसी शाखा की स्वयं जोंच-पड़ताल करनी चाही । बेड चलाने की कुछ 
गड़बड़ी के बाद उस ऊजड़ प्रदेश के निवासियों ने मकईनियो की समुद्र तक पहुँचा दिया । समुद्र ओर 
अपने पितरो की पूजा के बार विकन्दर पाताल लौट आया और वहाँ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के 
लिए नदी पर डाक और गोदियोँ बनवाने की आज्ञा दी । 
सिकरदर ने मकरान के रास्ते स्वदेश लौटने का निश्चय किया और अपने बेड़े को सिन्धु के 
मुहाने स फारस की खाड़ी होते हुए लोठने का हुक्म रिया । अयनी स्थज्ञसना के साथ वह हव नदी 
की ओर चल पड़ा | वहाँ उसे पता लगा कि चहाँ के वाशिन्दे आरव ( /॥7709७8 ) उम्रक्े डर से 
साग गये थे । नदी पार करने के बाद उसकी ओरित ( ()7788 ) लोगों से मेंट हुई और उसने 
उनकी राजघानी रंवकिया ( छि800/8/36 ) पर जिसकी पहचान शाप्रद महाभारत फे चेरामक 
से की जा सकती है, दखल जमा शिया । इसके बाद वह गेद्रोसिया ( बलूचिस्तान ) में घुता । बंद 
बराबर समुद्री किनारे के साथ-साथ चलकर उस प्रदेश में अपने बेड के लिए खाने के डीपो ओर 
पानी के लिए कुँओं का प्रबन्ध करता रहा । इस भयंकर रेगिरतान की पार करने के बाद विकन्दर 
भारतीय इतिहाव से ओकल हो जाता है । 
पहले के बन्डेब॒ल्त के अनुयार, नियकेश विनय के पूवी मुहाने से २५ पृ० ३२५ पे अस्टूबर 
मे अपने जहाजी वेड़े के साथ रवाना होनेवाला था, पर विनय के पूरव में बननेवाते कपीदो के डर 
से वह सन्वूच्ा पूरा नहीं हुआ । नई व्यवस्था के अनुतवार, बेंडा सिन्‍्त्र की पर्िमी थाजा में पाया 
गया; पर यहो सी विकनदर के चले जाने पर उसे मुत्तीबरतो या सानना करना पडा लिन्‍से दंग प्राइर 
उसने सितम्बर के अन्त मे ही अपने चेढ़े का लंगर उठा दिया १ बेश ज्िएनगर! से थे पर 
शयद कराची पहुँचा ओर बहों अनुकूल दाबु के लिए पीस दिनों सर उतरा रहा । बडा मे 
चलकर बेड हव नदी के सुहाने पर आआाया। हिंगीन नदी जे मुटाने पर होगों ने उसआ सुशाशऊा 
किया, पर वे मार रिवे गये । वहा पतच दिन दहरने के बाद जड़ा रास महान टला डुश्रा भारत मम 


सीमा के दाहर चत्चा गा । 





३, क्वादो, १९ | सी | ०१६ 
(9 


है 


[ ७३ ] 


विकन्रर को उड्डीग्रान ( कैमार, स्वात, घुनेर ) के काफितों के साथ खूनी लड़ाइयाँ 
लडनी पर्डी जिनमे उसे एक बर ला गया। पर कुनार पार करते ही वह वाजौर के अस्पतों 
पंजकोरा के गरैयनो तथा स्त्रान के अह्पकरेनों पर टूट पडा । पिकन्दर की इन लबइओों में दो 
जगहें अरणिडध है, एक है न्याता, जहों से उपने दाग्रोनिग्व की नकल को, और दूसरी ओोगोंस, जहाँ 
उपने हेराकत की भी सात कर दिता। ओनोंप को पहचानने का बहुत-से चिद्वानों ने प्रयत्न क्रिया 
है। सर ऑरेल स्टाइन इसे ब्िन्त से स्वात को अवग करनेवाली चट्चान मानते हैं । 

दिन्ब पार करके विकन्द्र तच्शिज्ञा पहुँचा जहोँ आंसि ने उसका स्वागत किया । इसके 
बा३ वहाँ उसका दरबार हुआ। पर मेन के पूरव में पौरवराज इस आगस्तुक विपत्ति से शक्रित 
था और उसने धिफन्दर का सामना करने की तैयारी की। उसके आहान को स्वीकार करे 
सिकन्दर फौज के साथ भेज्षम पार करने के लिए आगे वडा । ई० पू० २२६ के वसंत में आधुनिक 
भेश़म नगर के कहीं आस-पास पोरव-सेना इक़टठी हुई। सिकनदर के बेड़े ने पुरराज के कमजोर 
बिन्दुओं पर धावा बोल रिया । आखिरी लडाई हुई जिसमें पुर हार गया | पर उसकी वचौरता से 
प्रसन्‍न होकर सिकनदर ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया । 

पौरव-सेना की हार के बार महापथ से सिकनंदर आगे बढ़ा। चेनाव के ग्लौचकायनों ने 
तथा अमियार के राजा ने उप्तक्की अवीनता स्वीक्वार कर ली । अधिक फौज आ जाने पर उपने 
चेनाब पार क्रिया और एक दूसरे पौरव राजा को हराया। इसके बाई वह रात्री की ओर बढ़ा तथा 
चेनाब ओर रावी के बीच का विजित प्रदेश अपने मित्र पु को सौप दिया । अपने इस बढ़ाव में 
मकदूनों सेना हिमालय के पाइ-पव॑तों के साथ-साथ चली । रावी के पूर्व में रहनेवाले अदृटो ने तो 
आत्मसमर्पण कर रिया, पर कठों ने लडाई ठान दी | वे एक नीची पहाड़ी के नीचे शकटव्यूह 
बनाकर खड़े हो गये । इस व्यूह की रचना गाडियों की तीन कतारों से की गई थी जो पहाडी को 
तीन कतागे से घेरकर शिविर की रज्ञा करती थी। १ इतना सव करके भी वेचारे हार गये। 
अमसतसर के पास के सौभ प्रदेश के स्वामी सभूति ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली । 
इसके बाद पूरब की ओर चलती हुई विकनदर की सेना व्यास नही पर पहुँची। इसके बार गंगा कि 
मेदान में पहुँचने के लिए केवल सतलज नी पार करना बाकी रह गया। व्यास पर पड़ाव डाले हुए 
सिकनदर ने भगलराज से मगध-साम्राज्य की प्रशंसा छुनी ओर उससे लड़ना चाहा। पर इसी बीच में 
गुरदासपुर के आस-पास उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया ओर वेबप होकर पिकन्दर 
की उसे लौटने की आज्ञा देनी पडी । सेना महामार्ग से फेलम पहुँची, पर पिकन्दर ने पिन्धु नदी 
से यात्रा करने की ठानी और अर्‌बसागर से काबुल पहुँचने का निश्चय क्रिया । हेंसन्‍्त वेश तैयार 
करने में गुजरा । यह बेड़ा निय्र्कस के अधीन कर रिया गया और यह निश्चय्र किया गया क्रि बेड़े 
की रक्ता के लिए फेनम के दोनों किनारों पर फौजें कूच करें। सब-कुछ तैयारी हो जाने पर 
पिकन्दर ने सिन्‍्व, भेसस ओर चेनाव नरियों तथा अपने देवनाओं हो वलि दी और वेड़ा खोल 
देने का हुक्म दिया । एरियन के अड॒सार॒* बेड़े की सफत्ञता के लिए गाते-बजाते हुए भारतीय 
नदी के दोनों किनारों पर दौड़ रहे थे। दस दिनों के वाद वेश भेलम और चेनाव के संगम पर 
पहुँचा । यहाँ चर्म धारी शिवियों ने सिकन्‍्दर की मातहती स्वीकार कर ली। पर कुत्च ऑरे नीचे 
जाने पर छुद्रक-मालवों ने लड़ाई छेड़ दी । उन्हें हराने के लिए विकन्दर ने सेना के साथ उनका पीछा 
किया और शायद सुल्तान में उन्हें हराया, गोकि ऐसा करने में वह अपनी जान ही खो खुका था। 

7. झानाबेसिस, र२३ २. झानाबेसिस, 5।३।* 


[ ५५ ] 


उपयु कल कथन से पता चचता है कि शायर जैन-साहित्य के २५३ राज्य मौर्य-साम्राज्य 
की भुक्तियों थी ।* इन देशों की तालिका निम्बलिजित है। 


राज्य अथवा भुक्ति राजधानी 
१ संगध राजयूह 
२ अंग चम्पा 
३ वंग तामलित्ति (ताम्रलिप्ति) 
४ कर्लिंग कंचणपुर 
५ काशी वाग़ारसि (बनारस) 
६ कोल साकेत 
७ कुछ है गयपुर अथवा हस्तिनापुर 
८. कुसद्टा सोरिय 
६ पँंचाल कंपिल्लपुर 
१० जंगल अह्द्धित्ता 
११ सुराष्ट्र बारवड़, द्वारका 
१६९ विढेंह मिहिला, मिथिला 
१३ वच्छ (वत्स) कोमम्बी 
१४ संडिल्ल नंठिपुर 
१५. सलय भहिलिपुर 
६ व (म) चल वेराड 
१७ वरणा अच्छा 
१८ देशणणा (दशार्ण) मत्तियावई (रत्तिकावती) 
१६ चेहद़ि सुत्तिवर 
२० सिन्धु-सोवीर वीशइमय (बीतिभय) 
२१ सूरसेन महुरा (मधरा) 
२२ संगि पावा 
२३ पुरिवद्या मासपुरी 
२४ कुणाला सावत्यी (भावस्ती) 
२५. लाट -. कोटिवरिस (ोटिबष) 
२५३ फेगइ अद्ध सेपतिया 


के 


उपयु'क्ल तालिका से पता चत्ञता है कि मोरय॑-युग में बहुत-से प्राचीन नगर न द्। चुझे गे 
ओर उनकी जगह नये शहर बत गये थे । कपित्यस्तु का इस तालिया में नाम नहीं मित्र । येः 
भी बताना मुश्किज् है कि मगध की मो्यकाज्नीन राजयानी पाइलिएुत्र झी जगह प्राचीन राजरानी 
राजगृह का नाम फ्यों आया है। शायद इसका यह कारण हो सशग है दि मीपजूग में भी 
राजगह का धामिक झौर राजनीतिक महत्व दना था। श्रंग को राज्यानी चना हो बने 


हक 


पक मद कि न 
पर बंग की गजपानी ताझलिपि इसलिए हो गए कि बरीं मरापय समान होता था 
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६. बृह० कुल्रदूम भाप्य, ३२६३४ से 





फेजनननन>>ञन-3 
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,... भारत पर सिकन्दर का धावा भारतीय इतिहात को ऋणिक घटना थी । उसके लौट जाने 
के बीत बरस के अन्दर ही चन्रयुप् मौर्य ने पंजाब की ओर अपना रुख फेरा, जिसके फलस्व॒त्प 
बिकन्दर की चत्रातयों 'के ठुकड़े-डुकड़े हो गये । केवल इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास में शायद 
सर्वेक्थत, पिल्यूकस के अधिकृत प्रदेश, पूर्वा अफगानिस्तान में भारतीय सेना घुस्त गई। करीब 
ई० पू० ३०५ के, अपने साम्राज्य की यात्रा करते हुए ठिल्यूकस महापथ से सिन्‍्धु नदी पर आया 
और वहाँ चन्रगुप्त मौर्य से उसकी सेंट हुई। हमें उस भेंट का इतना ही नतीजा माजूम है कि 
तिल्युकत अपने राज्य का कुछ भाग मौर्यों को देने के लिए तेंथार हो गया। स्त्राब्रों और बडे 
ज्िनी के अनुसार, विल्यूकस ने अरबोदिया और गेद्रोतिया की क्षत्रपियों तथा अरिय के चार जिले 
चन्द्रगुप्त की दे दिये।" श्री फृशे की राथ है क्रि५०० हाथियों के बदले इस पहाड़ी प्रदेश के देने 
से विल्युकत ने कोई आत्मत्याग नहीं रिखिलामा; क्योंकि उसने अरिय का सबसे अच्छा सांग 
अपने लिए रख छोड़ा । सेहकियों का मौयों के साथ अच्छा सम्बन्ध था जिसके फलस्वरूप मेगाह्थ- 
नीज, डायामेकस, दायोनिसस दूत बनकर महापथ से पाठलिपुत्र पहुँचे ॥ 


पर ऐसी अज्स्था बहुत रिनो तक नहीं चत्ती | अशोक की रूत्यु (६० पू० करीब ९३६) 
के बाद मोर्य-साम्राज्य छिन्न-मिन्न होने लगा। से/कियों की भी वही हालत हुई । डायोडोट ने बलख 
में अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और अरसक (87880७88) ने ईरान में । अ्र्विश्नो 
(8700०70४७) ने इन बगावतो को दबाते का दथा प्रयत्न करते हुए बतख पर धावा बोल 
दिया, पर वहाँ यूथीरम (2 709 एठ5७7708) ने अपने की बलख के किले में बंद कर लिया। 
दो बरस तक घेरा डालने के बाई बर्बर जातियों के हमलो के आगत भग से घबराकर दोनों मे 
सुलह हो गई । इसके वाद अन्तिओंक ने सारत की यात्रा की जहाँ गम्धार, उपरिशयेन और 
अरखोधिया के अधिराज सुभगसेन से उसकी मुलाकात हुई। यह सुभगसेन शायद मौग्रों का 
प्रादेशिक था जो मोर्य-साम्राज्य के पतन के बाद स्वृतन्त्र हो गया था। 


जब भारंत के उत्तर-पश्चिभी भाग में ये घटना; घट रही थी उती समय, जेन-अलजुश्षृति के 
अनुशार, अशोक का पोता सम्भ्ृति भभ्यदेश, गुजरात, दक्खिन और मेसूर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा 
था। ऐसी अलुश्षुति है कि उसने २५: राज्यों को जैन साधुओं के लिए छुगम्य वना द्यि। । १ 
उतने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने सैनिको को जैन साधुओं के वेष में आन्य, द्ाविड, 
महाराष्ट्र, इड़क (ऊर्ग) तथा सराष्ट्र-जैसे सौमात्रान्तो को भेजे ।४ उपयु कल बातों से पता चलता 
है कि अशोक के वाइ ही शाप्रद महाराष्ट्र, सराष्टर और मेसूर सौर्य-साम्राज्य से अलग ही गये थे 
जिससे सम्प्रति को उन्हे फिर से जीतने की आवश्यकता पड़ी । आन्त्र तथा द्वाविड में सेना भेजकर 
उसने दक्षिण में अपना साम्राज्य बढ़ाया । 





३, केंडिंज हिस्द्री, भा० १, ए० ४३१ 


२. फूशे, चही, भा० २३ ४० २०८६-२० ६ 
रे पे डिया े डिप्क्टे कटे ज्ै कैनन्स 
३. जगदीशचन्द्र जेन, लाइफ इन एशेट हू डिया एंजड डिप्विटंड आड़ न 


पृ० २९०, बसरबई १६४७ 
४, पही, ए० ३६३ 


[ ४७ ) 


अम्तरदेशीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कुशलतापूुर्वक चलने के लिए चुस्त राजऊमें, 
सेना का आसानी के साथ संचालन और सडके आवश्यक थीं। रथ-पथ ( रथ्या ), बन्दरों को 
जानेवाले राजपथ ( द्रोणमुख् ), सूबो की राजधानियों को जानेवाले पथ ( स्थानीय ), पडोसी राष्ट्रों 
में जानेवाले पथ ( राष्ट्र ) और चरागाहों में जानेवाले पथ (विवीतपथ ) चार दण्ड, यानी 
२४ फुट चौंडे होते थे। सयोनीय (१ ), फौजी केम्प ( व्यूह ), श्मशान और गोंव की सडकें 
आठ दरणड, यानी, ४८ फुट चौडी होती थीं। सेतु और जंगलों को जानेवाली सड़कें २४ फुट 
चोड़ी होती थीं । सुरक्षित हाथीवाले जंगलों की सड़कें दो दराड यानी १३ फुद चौड़ी होती थीं । 
रथपथ «३ फुट चोड़े होते थे । पशुपथ केवल ३ फुट चोड़े होते थे । * 
अर्थशात्न से यह भी पता चज्ञता है क्नि किले में बहुत-सी सइके ओर गलियाँ होती थीं । 
किले के बनने के पहले उत्तर से दक्खिन और पूरब से पतश्रिम जानेवाली' तीन-तीन सड़कों के 
स्थान निर्धारित कर दिये जाते थे। 
अर्थशाज्न में एक जगह स्थल ओर जलमार्गो की आपेक्षिक तुलना की गई है। प्राचीन 
शआचायों का उदाहरण देते हुए कौटिल्य का कहना है कि उनके अनुसार स्थलमार्गों की श्रपेत्षा 
समुद्र और नरियो फे रास्ते अच्छे होते थे । उनकी श्रच्छाई माल ढोने में कम खर्च होने से ज्यादा 
फायदा होने की वजह से थी । पर कोटिल्य इस मत से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार जलमार्गो 
में स्थायित्व नहीं होता था तथा उनमें बहुत-सी अड़चनें ओर भय थे । इनकी तुलना में स्थलमार्ग 
सरल थे । समुद्री मार्गों की कठिनाइयों रिखाते हुए कोटिल्य का कहना है कि दूर समुद्र के रास्ते 
की अपेबा किनारे का रास्ता अच्छा था; क्योंकि उठपर बहुत-से मान वेचने-उरीरनेवाल घन्ठर्‌ 
( परयपत्तन ) होते ये । उसी क्रम से, नरी के रास्ते समुद्र की कठिनाइयों के न होने से सरल थे 
तथा कठिनाइयों आने पर भी आसानी से उनसे छुटकारा पाया जा सकता था। प्राचीन आचार्यों 
के भनवुपार, हैमवतमार्ग अथत्रा बलख से हिन्दुकुध होकर भारत का सार्ग दक्षिणपथ, यानी, 
कौशाम्बी-उज्जेन-प्रतिष्ठान, के रास्ते से अच्छा था। पर कोटिल्य इस मत से भी सहमत नहीं थे, 
क्योकि उनके अनुसार हैमवतमार्ग पर स्रिवाय घोडो, ऊनी कपड़ों ओर खालो को छोडकर दृगरा 
व्यापार नहीं था, पर दक्षिणपथ पर हमेशा शंख, हीरे, रत्न, मोती ओर सोने का व्यापार चलता 
रहता था। दक्तिणपथ में भो वह रास्ता अच्छा सममा जाता था, जो बदनवाने जिलो को जाता 
था, और इसलिए व्यापारी उसका वराबर व्यवहार करते रहते थे। यह रास्ता हम ससतेबाया 
ओर कमज़्च था तथा उसपर माल आसानी से खरीद जा सकता था। वोटिल्य बेतगादी के 
रास्ते ( चक्तथ ) ओर पणगडंडी ( पादपथ ) मे चक्रथथ को इसलिए बेहतर मानते पे कि हसपर 
भारी बोक आसानी से ढोये जा सकते थे । श्न्त में कीडिल्य इस नतीजे पर पहुँचने ६ हि. रब 
देशों और रब मोसिमों फे लिए वे सडके अच्छी हैं जिनपर ऊड और सच्चर श्ादानी से चाय रे । 
सार्गों के बारे में ऊपर की बहस से पता चलता है कि बतर ओर पराइलिएन ४ धीच श्र 
णटलिपुत्र ओर दक्षिण यानी प्रतिष्ठान, के बीच राजमार्य थे मिनपर द्ोरर देख या आविन व्यापार 
चलता था । शायद क्र त्राह्षण होने की वजह से झोटिल्य रो उसदबाद्या समिणर नयी थी, पर 
प्रधान की मसर्याश मानकर उन्होंने समुह्यातरा के विदद धार्मिंर पा ने देश डेशाए जीएम 
घानेदाली विपत्तियों की ओर ही संकेत क्या दे । 
3. अधशास्प, शाम्ता शास्रो गा भनुदाद, ए० ४३, सेंसर १६१६ 
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बन्ररगाह अंतरदेशीय ओर अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पत्िद्ध था । अशोक द्वारा त्रिजित कर्लिंग 
को राजधानों कंचनपुर का पता नहीं चलता; पर यह एक बन्द्रगाह था जिसके साथ लंका का 
व्यापार चलता था।" बहुत सम्भव है कि यहाँ कलिंग की राजधानी दंतपुर से तात्पय' हो जिसे 
टालूपी ने पलुर कहा है, जो श्री लेवी के अनुसार, दन्तपुर का तामिल रुपान्तरमात्र है। काशी 
की राजधानी बनारस ही बनी रही । लगता है, प्राचीन कोसल तीन भुक्तियों में बॉट दिया गया 
था। खास कोल की राजबानी साफ़रेत थी, कुणाला की राजधानी श्रावस्ती थी और सांडिल्ल 
(शायद संडीला, लखनऊ के पास) की राजधानी नन्शिपुर थी। कुरुदेश की राजघानी पहले की 
तरह हत्षतिनापुर में बनी रही। कुशाबत थानी कान्यक्रुब्ज की राजधानी सोरिय यानी 
आधुनिक सोरों में थी। दक्षिण पंचाज्ञ की राजधानी कम्पिल्लपुर यानी आधुनिक कम्पिल में 
थी। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्ना थी। प्राचीन सुराष्ट्र को राजधानी द्वारावती भी 
ज्यों-की-त्यो बनी रही। बविदेह की राजधानी मिथिला यानी जनकपुर थी। वेशाली का उल्लेश 
नहीं आता । वत्सों की राजवानी कोशाम्बो भी ज्यों-क्री-त्यों बनी रही । मत्स्यों की राजधानी वेराड 
में थी जिसकी पहचान जयपुर में स्थित बैराड से, जहाँ अशोक का एक शिलालेश्व मिला है, 
की जाती है। बरणा यानी आधुनिक बुलन्श्शहर की राजधानी को अच्छा कहा गया है जिसका 
पता नहीं चलता पूर्वों मालवा यानी दशार्ण की राजधानी झ्त्तिकावती थी। पश्चिमी मालवा 
की राजधानी उज्जयिनी का न जाने क्यों उल्लेख नहीं है | वुन्देलखणड के चेरियों की राजघनी 
शुक्तिमती शायद बान्दा के पास थी । सिन्धु-सोवीर की राजधानी वीतिभयपत्तन (शायद भेर)) में 
थी। मथुरा सूरसेनप्रदेश को राजधानी थी। श्रगदेश ( हजारीबाग और मानभूम ) की 
राजधानी पावा थी तथा लागदेश (हुगली, हवड़ा, वर्दवान और मिदनापुर का पूर्वी भाग) की 
राजधानी कोठिवर्ष में थी। केकय्ञ्रद्धं की राजधानी शायद श्रावस्ती और कपिलवस्तु 
के मध्य में नेपालगंज के पास थी। 

उपयुक्त राजधानियो की जॉच-पड़ताल से पता चलता है. कि महाजनपथ बसे ही चलता 
था, जैसे बुद्ध के समय में । कुरुक्षेत्र से उत्तर-उत्तर होकर जानेवाले रास्ते पर हस्तिनापुर, अहिछत्रा 
कुग़ाला, सेतव्या, श्रावस्ती, मिथिला, चंपा ओर ताम्रलिप्ति पड़ते थे। गंगा के मंदान के दक्षिणी 
रास्ते पर मथुर', कम्पिल्ल, सोरेश्य, साकेत, कोम्राम्बी ओर बनार॒त पड़ते थे। बाकी राजधानियाँ 
के नाम से भी मालवा, राजस्थान, पंजाब तथा सुराष्ट्र के पथों की ओर इशारा है । 


श्‌ 


ऊपर हमने भौर्य-युग में प्राचीन जनपथों के इतिहाव की ओर दृष्टिपात किया है। 
साग्यवश कौरिल्य के अर्थशात्र में प्राचीन महापथ और समुद्री मार्गों के बारे में कुछ ऐसी बातें 
घच गई हैं जिनका उल्लेख दूसरी जगहों में नहीं होता । अथशात्र से पता चलता हे कि अन्तर- 
देशीय और अश्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार की सफलता का अविक श्रेय सार्थवराहों की कुशलता पर निर्भर 
रहता था, पर साथवाह भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थ। राज्य ने उनके लिए कुछ ऐसे 


नियम बना दिये ये जिनकी अवहेलना करने पर उन्हें दराड का भागी हांना पड़ता था । 
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मुदाभ्यक्ष उययु क्व बातो के अतिरिक्त जुंगलो तथा हाथियों के सुरक्षित स्थानों की रक्षा 
करता था, सड़कों की मरम्मत करता था, चोरों को गिरफ्तार करता था, व्यापारियों को बचाता 
था, गायो की रक्षा करता था तथा साथों के लेन-देन की निगरानी करता था। 

सोर्य-युग में अधिक व्यापार चलने से राज्य को शुल्क से बड़ी आमरनी थी। शुल्क्ाष्यक्त 
बडी कड़ाई से चुगी वसूत्र करता था। ध्वजाएँ फहराती हुई शुल्कशालाएँ नगर के उत्तरी 
और पूत्रों द्वारो पर बनी होगी थीं। जेंसे ही व्यापारी नगरद्वार पर पहुँचते थे, वेंसे ही, शुल्क 
वसूज्ष करनेवाते चार-पोच कर्म चारी उससे उनके नाम, पते, साज्ञ की साप और किस्म तथा 
अभिज्ञान-सुद्दा पहले कहाँ लगी आरि का पता पूछते थे। अमुद्वित वस्तुओं पर दुगुनी चुगी 
लगती थी तथा नऊज्ी मुदर लगाने पर छु गी का अठगुना दण्ड भरना पइता था। टूटी अवबवा 
मिी हुई मुहरो के शिए व्यापारियों को चोबीव घणरे हवालात में बन्३ रता जाता था। राजमुद्दा 
अथवा नामसुद्रा के बरतने पर, प्रति वो क सवा पण के हिसाब से दराडा लगता था। 

इन सब जॉच-पड़तातों के बाद व्यापारी अपना माल शुल्कशाला की पताका के पाप्त रख देते 
थे ओर उसकी तायदार और दाम बताऊर उसे ग्राहकों के हाथ बेचने का एवान करते थे । अगर 
निश्चित मूल्य के ऊपर दाम चढ़ता था तो बढ़े दाम पर लगा शुल्क राजा के खजाने मे चता जाता 
था। गहरे महसूल के डर से सात्न का दाम कम कहने पर ओर उसक। पता चत्त जाने पर व्यापारी 
को शुल्क का अठगुना दराह भरना पड़ता था। उतना ही दरणड माल की मिकदार कम बतलाने 
अथवा कौनती माज्ञ को घथ्या माज़् की तह से छियाने पर लगता था। माल का दाम बढ़ाकर 
कहने पर उचित मूल्य से अधिक की रकम ले ली जाती थी अथवा मामूली शुल्क्र का श्रठगुना दरुढ 
लगता था। माल न देवने पर, अनदेखे माल पर की चुगी का तिगुना दराड खुद शुर्क्राश्यक्ष को 
भरना पड़ता था । ठीक-ठीऊ तोलने, नापनें और आँकने के वाइ माल बेचा जा सऊता था। शुर 
विना भरे अगर व्यापारी आगे बढ़ जाता था तो उसे मामूली चुगी का अठगुना दुराड लगता था। 
विवाह अथवा दूसरे धार्मिक उत्सवों के सामान पर चुगी नहीं लगती थी। जो लोग चोरी मे 
प्ताल ले जाते थे अववा बयान से अविऊ सावन, पेटी की मुइर तोइफर ओर उपमें किक मान 
लाकर, ले जाने की कोशिश करते पकड़े जाते थे, उनहा न कप माल ही जल कर जिया जाभ 
धा, पल्कि उन्हे गहरा जुर्माना भी शिया जाता था। 

अगर कोई आदमी अविदित वस्तुएं जसे हथियार, घातुए', रथ, रत्न, अन्न श्ररे पशु 
लाने की कोशिश करता था तो उसका मात्त जब्त करके सरे-प्राम नोनाम कर टिया जाना था | 
लगता है, उपयु कल वस्तुओं के ऋषप-विकप का अविकार राज्य को था और टयनिए उनके खादाव 
की आजा नहों थी। 

शुल्क के अलावा भी व्यापारियों को बहुत-से छोरेमोटे ऋर आर दान भरने पहने थे । 
सीमा का अधिकारी अस्तःपात्त प्रति थोक हे लिए सवा पण खश्सझ का ऋर बाल झररता था। परा्ों 
के ऊपर कर शआधये से चाँधाद पण तल होता था। हन करो छे बदने में अन्त पान के भी यू 
कत्त व्य होने थे । उदाहरण के लिए अगर शिसी व्यापारी का मात्र उसके प्रदेश में लुद शा ने! 


न 


ः ्शजर ््त्न २ + 
उसे उदका हरजाना भरना पड़ता ण। अन्‍्तःपाल विदेशी माता मा सुझायना झरने | बार धार 
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वाले, डाक ले जानेवाले, सेना के लिए माल-असबाब ढोनेवाले, दलदल के गोवो में बीज इत्यादि 
ढोनेवाले तथा अपनी नावें चलानेवाले लोगों को पार उतरने का भाड़ा नहीं देना पड़ता था। 
त्राह्मणो, परितराजकों, बच्चों और बूद्ों को भी पार उतरने के लिए कुछ नहीं देना पढ़ता था । 


पार उतरने के लिए महसूल की निम्नलिखित दरें थीं। छोटे चौपायों भौर वोक ढोगेवालो 
के लिए एक माष, सिर और कन्धों पर बोक ढोनेवालो, गायों और घोड़ो के लिए दो माष 
ऊँगो और मैंसों के लिए चार माष, छोटी गाड़ी के लिए पॉच माष, ममली बैलगाड़ी के लिए 
छुः माष, सग्गड के लिए सात माष, और साल के एक बोक के लिए चौथाई मा । 
दुल-इल के पास बसे हुए गाँववालो को घाट उतारनेवाले मॉकी उनसे खाना-पीना और 
वेतन पाते थे। मॉमी लोग शुल्क, गाड़ी का महसूल (आतिवाहिक) और सड़क का भाड़ा (वर्तनी) 
सोमा पर वसूल कर लेते थे। उनकी इस बात का भी अधिकार था क्ि वे बिना मुद्रा (पासपोर्द) के 
चतनेवातों का माज्ञ-अठबाब जब्त कर लें। 
नोका'यक्ष को नावो की मरम्मत करके उन्हे श्रच्छी हालत मे रखना पड़ता धा। अधिक 
भार से, बे-मौषम चलने से, बिना मॉमियों के और बिना मरम्मत के नात्रों के हब जाने पर 
नोकाभ्यक्ञ को हरजाना भरना पड़ता था। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने के पहले सात दिनो भें. नई 
नावें नदी में उतारी जाती थीं । 
घाट उतारनेवाते मॉमियों के हिसाब-किताब की कड़ी निगरानी होती थी ओर उन्हें 
प्रतिरिन की आमरनी का ब्योरा सममाना पड़ता था । 
मौर्य-युग से लेकर मुगल-युग तक बिना मुद्रा (यानी पासपोर्ट) के कोई थात्रा नहीं करता था। 
मुद्रा देने का अविकार मुदध्यक्ष * को था। लोगो को मुद्रा देते के लिए वह उनसे ग्रतिमुद्रा एक 
साष वसूल करता था। समुद्र अथवा जनपदों में जाते-आते--होनों समय--मुद्रा लेनी पड़ती थी 
जिसके सहारे लोग बे-खडके यात्रा कर सकते थे। जनपद अथवा समुद्र , दोनों ही में, ज्रिना मुद्रा 
यात्रा करने पर, १९ पण दरड लगता था। नकली सुद्दा से सफर करनेवालों को कडा दरुड रिया 
जाता था। यह दणड विदेशियों के लिए तो और कठोर होता था । मुद्रा की जोंच-पड़ताल राष्ते 
में विवी ताध्यक्ष (यानी चरागाह का अफयर) करता था। जाँच की ये चौंकियों ऐसी जगहों में 
होती थीं जहों से होकर यात्रियों को जाना अनिवार्य होता था। 
मुद्रा देने कि सिवाय सुद्राध्यक्ष का यह भी कर्तव्य होता था कि वह सड़कों को जंगली 
हाथियों , जानवरों और चोए-डाकुओं से रहित रखे । निर्जल प्रदेश में कूँ ए खुरवाना, वाँध वैंववाना, 
रहने की जगह तैयार करवाना तथा फव-फूल की वाड़ियोँ लगवाना उसके सुख्य कर्तव्य थ | 
वन की रक्षा के लिए कुत्तों के साथ शिक्रारियों की नियुक्ति होती थी । जैते ही वे दुश्मन 
अथवा डाकुओ के आवागमन की सूचना पते थे, वेंसे ही पेड़ों अथवा पहाड़ों मे छिप जाते थे 
जिससे उनऊा पता शत्रुओं को नहीं हो । इन जगहों से वे नगाडों की चोट से अथवा शंज् फूककर 
आगस्तुके विपत्ति की सूचना देंते थे। शत्रु के संचरण की सूचना पाते ही वे राजा के पालतू, कबृतर 
(ग़हकपोत) के गले में मुठ बॉघकर सम्ताचार भेज देते थे अथवा थोड़ी-थोड़ी दूर पर धृ्ओा करके 


भाव्री विपत्ति की ओर इशारी कर देते थे। 
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तथा विदेशी राजा को उपहारस्वहप देय साल का एक भाग इन सबकी गणना करके निश्चय 
किया जाता था। 
अगर विदेशों में नगद दाम पर देशी साल बिकने पर फायदे की संसावना नहीं होती थी तो 
परयाध्यक्ष की इस बात का निश्चय करना पड़ता था कि वस्तु-विनिमय से अधिक फायदे की संभावना 
है कि नहीं । चस्तु-विनिमय के निश्रय कर लेने पर कीमती साल का एक चोंधाई हिस्सा स्थल- 
मार्ग से विदेशों की रवाना कर रिया जाता था। माल पर ज्यादा फायदे के लिए विदेशो में गये हुए 
व्यापारियों का यह करत्त च्य होता था कि वे विदेशों में जंगल के रक्षकों और जिलेदारों के साथ 
दोस्ती बढ़ावें । अपनी तथा माल की सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक था । अगर वे इच्छित बाजार 
तक नहीं पहुँच सकते थे तो क्रिछी बाजार में, विना किसी कर के (सर्वदेय-विशुद्ध) अपना 
माल बैच दे सकते थे। नदी-मार्ग से भी वे माल ले जा सकते थे, पर नही का रास्ता लेने के पहले 
उन्हें ढुलाई का खचे ( यानभागक ), रास्ते के भत्ते ( पथ-द्ान ), विनिमय में मिलनेवाले 
विदेशी माल का दाम, नाव का यात्रा-कालू तथा बाजारी शहरों (परयपत्तन) के व्यवहार (चरित्र) 
की जॉच-पडताजञ़ कर लेनी होती थी। नशियो पर बसे व्यापारी शहरो के वाजार-सात्र दरियाफ्त 
करने के बार अपना साल उस वाजार में वेच सकते थे, जिसमें अधिक लाभ मिलने की 
संभावना होती थी । 
राजा के कारवानों में बनें माव की मिक्ररार ओर किस्म की जोंच के लिए व्यापारियों फे 
वेष में गुप्तचरो की नियुक्ति होती थी ।* ये गुप्तचर राजा के कारजानों, खेतों और खदानों से निऊने 
हुए मात्त की पूरे तौर से जाच-पइताज्ञ करते थे । वे विदेशों में लगनेवाने शुल्क की दरो, तरह- 
तरह के सइक-करो, भत्तो, घाद उतरनें के महसूलों, साल ढोने की दरों ( पर्ययान ) 
इत्यादि की जॉच-पड़ताल करते थे जिससे राजा के एजेंट उसे धोखा न दे सफ्रे'। राजा के माल 
वेचने में इतनी चोकसी से यह पता चल जाता है कि मौय -काल में राजा पूरा बनिया दोता 
था ओर उसे ठग लेना, कोर मामूली वात नहीं थी। 
शहर में यात्रियों के ठहरने के लिए, कोटिल्य के अनुसार घ्रावसथ--धर्मशानाएँ द्ोनी 
थीं ।९ इन धमशालाओं के प्रवन्धकों के लिए यह शावश्यक था कि वे नगर के शषिकारों के 
व्यापारियों ओर पाखरिड्यों के आने की सूचना दें । यन्‍्तकार ( काझुबार ) और रारोगर अपनी 
कमेशालाओं में केवल अपने रिश्तेदरों को ठहरा उऊते थे। उसी तरह व्यपारी भी अपनी 
दुकानों ओर कीठियों में विश्वासपात्र लोगों की ही ठहरा सऊते थे। फ़िर भी, नगर मे गधियारी 
की इसकी सुचना देना आवश्यक था। यह रन्देशी इसलिए आकाग्यक थी कि व्यापारी अपना गपइव 
झसमय में ओर निश्चित जगह के बाहर न देय सके न अपिहिन उस्तुओं था व्यापर हा सर । 
मोय-युग में व्यापारियों ऊे छतिरिक्त बादियों की भी ऋपनी ज्वाबदेदी झा पूरा शान होश 
था ।? नगर, सनिरिर, यात्रास्वल, वन, स्|श्वान, जहां उहीं नी वे घायत, शर्तों से सुक्षशिशर, 
भार टोने से धरे, सोते अपवा देश न जनेयाने लोगों को देपते थे, इनगा सब ब्य दाह था 
कि वे उन्‍्टें राजकम चारियों के सुपुद ऋर दें। 
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युप्तेचर द्वारा मां की किस्म और मिकदार के बारे में राजा को भी खबर भेज दी जाती थी। 
अपनी सर्वज्ञता जताने के सिए राजा यह खबर शुर्काध्यक्ष के पाप्त भेज देता था ओर वह 
व्यापारियों के पास यह समाचार भेज देता था। यह व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि व्यापारी 
भूठे बयान न दे सके । इस सावधानी के बाइ सी अगर चोरियों पकडी जाती थीं तो साधारण माल 
पर शुल्क का अठगुना दणड' भरना पड़ता था ओर अच्छा मात तो जब्त ही कर लिया जाता था। 
चुऊसान पहुँचनित्राती वस्तुओं के आग्राग की मनाही थी। पर ऐसी उपयोगी बस्तुएँ, 
जसे बीज, जिनका किसी प्रदेश में भिलना कठिन था, बिना झ्िसी शुल्क के लाई जा सेंकती थीं । 

सव सात पर---जसे बाहरी (वाह्म, जिलो में उत्पन्न ) , आन्तरिक ( अभ्यन्तर, नगरो में 
बने ) और विदेशी ( आतिथ्यं)--आयात-निर्य्रात के समग्र शुल्क लगता था । फल-कूल और सूखे 
गोश्त पर उनके मूल्य का छुठा भाग शुरुफ में देना पड़ता था । शं॑ व, हीरा, मोती, मूंगा, रत्न 
तथा हारों पर विशेषज्ञों की राग्र से शुल्क निर्धारित क्रिया जाता . था। क्षौम, हरताल, मेनसिल, 
सिन्दुर, धातुएँ', वर्णबातु, चन्इन, अगरु, कठक, खम्तीर ( किएव ), आवरण , शराब, हाथीदोंत, 
खालें, सूती ओर रेशेदार कपड़े बनाने के सिए कन्चो मात, आरुतरण, परदे (आवरण) किरिमदाना 
( कृमियात ) तथा भेड़ और बकरे के ऊन और बाल पर शुल्क उनके दामों का ७ से 3८ तक 
होता था । उसी तरह कपड़ों, चौपायो, कपास, गन्व-द्धव्य, दवाओ, काठ, बॉस, वल्कल, चमडो, 
मिट्टी के बरतनो, अनाज, तेल, नमऊ, चार तथा भुजिया चांवल पर शुल्क उनके मूल्य का ३७ से 
$८ तक होता था। 5 

उपयु क्ल शुल्कों के अतिरिक्त व्यापारियो को शुल्क का पॉचवोँ भाग द्वारकर के रूप 

मे भरना पड़ता था, पर यह कर साफ़ भी क्रिया जा सकता था । 

मोर्य-युग के व्यापार में व्यापार के अध्यक्ष ( परयाभ्यक्ञ )* का भी एक विशेष स्थान था। 


परणायाध्यक्ष का व्यापात्यों के साथ घना सम्बन्ध होता था । उसऊा यह कर्तव्य होता था कि जल 


और स्थत्न के मार्गों से आनेव्राले मात की मॉग ओर खपत का विचार को । वह माल के दामों की 
घटती-बढ़ती का विचार करके उनके बेचने, खरी रने, बॉठने ओर रखने कौ स्थितियों का निश्चय 
करता था। दुर-दर तक बँटे हुए माज्ञ का वह संग्रह करता था और उनकी कोमत निश्चित करता 
था। राजा के कारथआनो में बने माल को वह एक जगह रखता था ; पर आयात में आई हुई 
वंस्तुओ को वह मिन्न-मिन्न बाजारों में बॉट देता था। ये सब माल, लोगो को सहूलियत के दामों 
पर मिल सकते थे। व्यापारियों को गहरे सुनाके को सनाही थी | साधारण व्यवहार की चीजों की 
एकस्विता ( ४7070007700ए ) की मनाही थी। मु 

विदेशी माल मँँगानेवालों को पण्याभ्यक्ष उत्साह देता था। नावो पर माल लादनेवालों 
( नाविको ) और विदेशी माल लानेवालो के कर माफ कर दिये जाते थे जिससे उन्हें अपने माल 


, पर कुछ फायदा मिल सक्के । विदेशी व्यापारियों पर अदालत में कर्ज के लिए दावे नहीं हो सकते थे, 


पर किसी श्रेणी का सदस्य होने पर उनपर दावे हो सकते थे । 

ऐसा मालूम पढ़ता है कि राजा के कारखानो में बने माज् विदेश भेजे जाते थे। ऐसे माल पर 
का लाभ झूचें, चुगी, सड़क-महसूल (वर्तनी), गाड़ी का कर (अतिवाहिक), फॉजी पढ़ावों का कर 
(युल्मदेय ) , घाट उतारने का महसूल (तरदेग), व्यापारियों और उसके साथियों फे भत्ते (भक्त) 
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बूढ़े अथवा बीमार व्यापारी घने जंगलों में अथवा जहाजों पर यात्रा करते समय अपने माल 
पर मुहर लगाकर और उसे क्विसी व्यापारी को सुपुदं करके शान्ति लाभ करते थे । उनकी झूत्यु 
हो जाने पर थे व्यागरी, जिनके पास उनकी धरोहर होती थी, उनके बेटों अथवा भाइयों को खबर 
सिजवा देते थे ओर वे उनसे मुद्रित धरोहर ले लेते थे ।" धरोहर न लोटाने पर उनकी साख्र जाती 
रहती थी, उन्हे चोरी के अपराध में राजइण्ड मिलता था ओर तब, भूत मारकर, घरोहर भी 
लोदानी पड़ती थी । 
व्यापारियों को माज्ञ के कंग्र-विक्रय-सम्बन्धी कुछ नियमों का सी पालन करना पड़ता 
थार । बेचे हुए माल की पहुँच न देने पर वेचनेवाले को बारह पण दरुड मे भरना पड़ता था। 
बेचने ओर पहुँच के बीच में सात के खरात्र होने पर उसे कोई द्राड नहीं लगता था। माल के 
बनाने की खराबी को परयरोष कहते थे। राजा द्वारा जब्त तथा आग अथवा पूर से खराब माल, 
रही माल ओर बीमार मजदूरों द्वारा बनाये गये साल की विक्री की मनाही थी । 
साल की पहुँच देने का समय सावारण व्यापारियों के लिए चोत्रीय घंटे, किसानो के लिए तीन 
दिन, गोपालकों के लिए पॉच दिन, और कीमती माल के लिए सात रिन होता था। खराब होने- 
वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए, उसी तरह की खराब न होनेव्राली वस्तुओं की बिक्री रोक दी जाती 
थी । इस नियम को न साननेवाले दरड के भागी होते थे। विक्री क्रिया हुआ कोर माल, सिवाय 
इसके फ्रि उसमें खराबी हो, नहीं लौटाया जा सकता था। 
व्यापार की उन्नति के लिए कारीगरों ओर व्यापारियों का नियमन आवश्यक था । ऐसा 
पता चलता है कि कारीगरो की श्रे शिया कुड रक्ृम अपना भज्ञा चाहनेवातों ओर नक्काशों के पास 
जमा कर देती थीं ताकि वह रकम जरूरत पडने पर उन्हें लौटाई जा सक्के। कारीगरो को अपने 
इकरारनामों की शर्तों के अनुसार काम करना पड़ता था। शर्त्तें पूरी न करने पर उनके वेतन का 
एक चौथाई साग काट लिया जाता था और वेतन का इुएय्गनुना उन्हें दशढ भरना पड़ता था। 
कारीगरों के विपत्ति में पड़ जाने पर यह नियम लागू नहीं होता था। मालिक की आजा बिना मात 
तैयार करने पर भी उन्हे दरड लगता था।३ 
व्यापारियों की चालवाजियों से लोगों को बचाने के लिए भी नियम थे ।४ परग्याध्यन्न 
जोच-पइताल के वार ही पुराना साल बेचने की आजन। देता था । तोच और नाप ठीऊ न द्वोने पर 
व्यापारियों की दश्ड मिल्तत्ता था। अच्छे माल की जगह ख़राब माल गिरों रखने पर पअवबपया गा- 
बरल देने पर गहरी सजा मिलती थी । वे व्यापारी, जो अपने फायदे के जिए कारीगरो द्वारा लाये 
गये माल का दाम कम कूतते थे अथत्रा उनको विक्की मे बाधा ठालते थे, सजा के भागी हो 
थे। जो व्यापारी दस वोवकर मात को खरोज-विक्री में वाघा ठालते थे अयपा नियत दाम 
अधिफ मोंगते थे, उन्हें भी सजा मिलती था 
दजलालों को दलाली की रकम उनके द्वारा पिच्चे हुए मान मो देखशर नियारे 
जाती थो। बेच ने अथदा खरीगउनेवानी की ठगने पर दलालों हो साथ मिनी थी । 


का , 
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हम पहले देश आये हैं कि, बुद्ध के पूर्व, भारत में भी श्रेणियाँ थीं 
उनमें सहकार की भावना अपनी प्रारम्सिक अवस्था में थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि 
मोर्य-युग में श्रेणियों पूरी तरह से विकसित हो चुकी थीं। व्यापारी और काम करनेवाशे, दोनों 
हो श्रेणीवद्ध ( संघर्ता: ) हो चुके थे। काम और वेतन-सम्बन्धी कुछ नियम थे जिन्हे न 
माननेवालों को कडी सजा दी जाती थी ।१ 

कारबार चलाने के लिए कज को अ्रच्छी व्यवस्था थी, पर सूद की दर बहुत ऊँची 
थी ।* साधारणतः १५ प्रतिशत सूद की दर विहित थी, पर कभी-कभी वह ६० प्रतिशत 
तक भी पहुँच जाती थी । जंगलों में सफर करनेवाले व्यापारियों को १९० प्रतिशत सूद भरना 
पडता था। समुद्री व्यापारियों के लिए तो सूर की दर २४० प्रतिशत तक पहुँच जाती थी। 
लगता है, उस समय के महाजनों का मूलमन्त्र था गहरा जोडिम, गहरा सुनाफा ।? 

राज्य के कल्याण के लिए महाजन ( घनिक ) और असामी ( धारशिक ) का सम्बन्ध 
निश्चित कर दिया गया था। अनाज पर सूद की रकम ५० श्रतिशत से अधिक सहीं हो सकती 
थी। प्रक्ञेपों अर्थात्‌ रेहन की चीजों पर का सूद साल के अन्त में मुनाफे का आधा होता था। 
इन नियमों को न माननेवाले दराड के भागी होते थे। 

लोग महाजनों के यहाँ धन जमा करते थे। जमा को हुई रकम को उपनिधि कहते थे । 
इस रक्रम पर के सूद की दर भी साथारण व्यवसाय के सुर की दर की तरह होती थी। 
जंगलियों, पशुओं, शत्रु -सेना, बाढ़, आग और जहाज डूबने से व्यापारियों को क्षति पहुँचने पर 


०4 


वे कर्ज से बेबाक समझे जाते थे और अद्दालत में उसक्रे लिए उनपर कोर दात्रा नहीं 
कर सकता था।३ 

रेहन रखे माल की सुरक्षा के लिए और भी बहुत-से कानुन थे । अपने फायदे के लिए 
महाजन रेहन का माल बेच नहीं सकता था। ऐसा करने पर उसे हरजाना भरना पड़ता था 
ओर उसे जुर्माना भी होता था। पर महाजन के स्वय' आर्थिक कष्ट में होते पर 
उसपर रेहन के माल के लिए दावा दायर नहीं हो सकता था ; किन्तु गिरवी माल के बेचने, 
खोने अथवा दूसरे के यहाँ रेहन रख देने पर महाजन को उ4 माल के दाम का पँचगुना दरुड 
भरना पड़ता था। 

व्यापारियों द्वारा रात में अथवा जंगल में चुपक्रे-चुपफे किया हुआ इकरारनामा कानून 
की नजर में मान्य नहीं होता था। पर जिन व्यापारियों का अविक समय जंगलों में ही वीतता था 
उनके इकरारनामे मान्य समझे जाते थे। श्रेणि के सभ्य, अकेले में भी, आपस में इकरारनाम 
कर सकते थे ।४ अगर कोई व्यापारी दूत के हाथ कोई माज्न भेजता था तो उस माल के 
लुट जाने पर, अथवा दूत की झत्यु हो जाने पर, वह व्यातरी हरजाना पाने का अधिकारी 


नहीं होता था ।५ 
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ः बंगाल, पौड़ ओर सुबर्णकुडया हुकुत के लिए मशहूर थे, तो काशी ओ पोड़ 
क्षीम के जिए। मगव, पाड़ ओर सुरर्णभूपि को पटोरे (पत्रोर्ण ) बहुत अच्छी होही थों। 
चीन से काफ़ी रेशरी कपड़े आते थे । सूती कपड़ो के सुख्य केस मथुरा, काशी, अपरान्त 
( कोण ), कलिंग, बंगाल, वंश ( कौशाम्बी ) और माहिष्यती ( सहेसर, सम्यसारत, खरडवा 
के पास ) थे ।" 
अथशास्त्र से पता चज्ञता है हि मोर्ययुग में र॒त्नो का व्यापार खूब चलता था। बहुत-से 
रत्न और उपरत्न भारत के कोने-कते-से आते थे ओर बहुत-से विदेशों से । मोती विहल, पारव्य, 
पाश ( शायर ईरान ), कु और चूर्ण ( शाय३ मुहचिपट्टन के पास ) तथा बर्बर के समुद्र तट से 
आते थे ।* उपयुक्त देशो की तातिका से पता चतता है कि मोती सनार की खाडो, फारस की 
खादी ओर सोमाज्नी देश के समुश्त£ से आते थे । मुरुचि के उल्ले ख से य. पता चत्ञता है कि 
सुएचि का प्राचीन वन्दरगाह भो मोती के व्यापार के लिए प्रधिद्ध था। 


कोमती रत्न कूट, मूज्ञ ( बतृचिष्तान में मूल़ा दर्रा ) और पार-समुद जिससे शायद सिंहल 
का मतज्ञव है, आते थे ।१ मूना के आस-पास कोई रत्न नहीं मिज्ञता, पर शायर प्राचीनकाल में 
बलूचिस्तान से होकर इरानों रत्नों के भारत थआने के कारण मूना भी रत्नो के लिए प्रतिद्ध माना 


जाने लगा था। सिंहल तो रत्नो का घर है ही । 


मानिक और लाल का नाम भी अर्थशास्त्र में है, ४ पर उनके उद्‌गमस्थानो का अर्थ 
शास्त्र में उल्लेख नहीं है। शायर ये रत्न पूर्वी अकृगानिस्तान, सिंहल और. बर्मा से आते थे। 


बिज्लौर विन्ध्यपवेत और मालाबार से आता था ।५ अर्थशास्त्र में उसके कई भेद दिये 
गये हैं जिनकी ठीक-ठोकू पहचान नहीं हो सकती । नोतम और जमुनिय्रों लंडा से आते थे । ६ 


अच्छे हीरे सभाराष्ट्र (वरार ), मध्यमराष्ट्र ( मध्यत्देश, दर्णिणफ्रीपल ), काम्मक 
(अश्मक-शायद यहाँ गोजकुएडा की हीरे की खदान से मतलब है) ओर कलिंग से श्ाते थे ।* 


श्रातकन्दक नामक मुँगा सिकन्दरिया से आता था। सम्भव है कि यह नाम, जिसका 
प्रयोग बाइ के समय का द्योतक है, अथंशास्त्र में बाई में आया हो। पर हम श्री विनवा लेवी* की 
यह राग्र, कि इस श्र के आने से ही अर्थशाहय बाइ का विद्ध होता है, मानने में अ्रममर्थ है । 


अर्थशास्त्र से हमझी यह भो पता चलता है कि इस देश मे, मोर्य-युग में गन्‍्य-दर्ग्यों की 
घड़ी सॉग थी । चन्दन की अनेर किसमें दक्ति ए-भारत, जावा, सुमात्रा, तिमीर और सहयएशिया! 
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नियत सूल्य पर साल न बिकने पर परायाभ्यक्ष उसकी कीमत बदल सकता था। माल की 
खपत पर रोक होने पर भो दाम वस्ले जा सकते थे। कभी साल भर जाने पर आपस में चढ़ा- 
ऊपरी रोकने के लिए परायाध्यक्ष उसे एक ही जगह से बेचने का प्रबन्ध करता था रच देवकर ही 
साल का मूल्य निर्धारित क्रिया जाता था। 

संकट के समय राजा नये-नये कर लगाता था जिसका अविक भार व्यापारियों पर पड़ता 
था। उस समग्र सोना, चॉढी, हीरा, सोती, मूँगा, धोड़ें और हाथी के व्यापारियों में से प्रत्येक को 
५०० पण देना पड़ता था। सूत, कपड़ा, धातु , चन्दन तथा शराब के व्यापारियों में से प्रत्येक को 
४०० पण देना पड़ता था। चना, तेल, लोहा और गाड़ी के व्यापारियों को ३०० पण भरना 
पड़ता था। कॉच बेचनेवालों और पहले दर्जे के कारीगरों में से प्रत्येक को १०० पण भरना पड़ता 
था। बेचारी वेश्याओं ओर नयों को तो अपनी आधी आमदनी हो निकालनी पड़ती थी। पर सबसे 
अधिक आफत सोनारों के सिर पड़ती थी । काले बाजार का उन्हें सबसे बड़ा धनिक समभकर, 
उनको पुरी जायराद ही जब्त कर ली जाती थी ।*१ 

उपयु क्त कर तो कानून से जायज थे, पर राजा कभी-कभी खजाना भरने के लिए अवेध 
उपायों का भी आश्रय लेता था। कभी-कभी वह व्यापारी के छंद्यत्रेश में अपने भुप्तेचर को 
किसी व्यापारी का सागीरार बनाता था। काफो माल जमा करने के बाद वह गुप्तचर अपने खुद जाने 
की खबर उड़ा देना था। और इस तरह जासूस भागी दर की रक्रम राजा के खजाने में पहुँच 
जाती थी। कभी-कभी गुप्तवर अपने को एक रहंस व्यापारी कहकर दूसरों का सोना, चॉरी 
और कौमती माल इकट्ठा करता, फ़िर बहाना करके , ले-देकर चम्पत हों जाता था। * 
व्यापारियों का वेष धघरकर राजा अपने गुप्तचरों द्वारा और भी बहुत-से गन्दे काम करवाता 
था। वह उन्हें अपनी फौज की कूच के पहले डेरे में भेज देता था। वहाँ वे, जितने माल 
की दरकार होती थी उसका दूना, राजा का माल बेचकर और बाद में दाम वसूलने का वादा 
करते थे। इस तरह जरूरत से अधिक राजा का माल निकल जाता था। 3 

उपयु'क्ल विवरण से पता चलता है कि मौर्ययुग में व्यापार की क्या हालत थी। 
व्यापार केवल व्यापारियों के हाथ में नहीं था, राजा भी उसमें हाथ बटाता था। राजकमचारियों 
का यह कर्तव्य होता था कि उनके मालिक का अधिक-से-अधिक फायदा हो । घोडे, हाथी, 
खालें, समर, कपड़े, गन्व-द्वव्य, र॒त्न इत्यादि उस समय के व्यापार में मुख्य थे । र 

अर्थशात्र में चमड़े और समरों की एक लम्बी तालिका दी हुई है।४ ये चमडे अ 
समूर अधिकतर उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वों अफगानिस्तान और मध्य-एशिया से आते थे। इनमें 
से बहुत-से नाम स्थानवाची हैं, पर उनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो ैर शी मर 
अरोह ( रोह, काबुल फे पास ), बलख और चीन से ही सुख्य करके चमड़े और समृर आते ये । 

तरह-तरह की विनकारी और सरुईकारी के कामवाली शालें शायद कश्मीर अ्रथवा 


पंजाब से आती थीं । नेपाल से ऊनी कपड़े आते थे । 





३ चही, ए० रे७२ 
२ चही, ४० २७५ 
३ वही, ए० २७४ 
४ वही, ए० ८१ से 


पॉच्ों अध्याय 
महापथ पर व्यापारी, विजेता और वर्र 
(ई० पूृ० दूसरी सदी से ई० तीसरी सदी तक ) 


६० पू० दूसरी सदी में सहापथ पर किर एक बड़ी घटना घटी ओर वह थी बलख के 
यूनानियो का पाटलिपुत्र पर धावा। जेसा हम कह चुके हैं, सिकन्दर के भारत से प्रस्थान करने 
के बाद मोर्यों का अभ्युद्य हुआ। चद्धगुप्त से लेकर अशोक तक मोर्य भारत के अधिकांश भागों 
के राजा थे। उक्ष युग से यूनानियों का भारतवर्ष के साथ सम्पके था | पर अशोक के बाद ही 
साम्राज्य छिन्ा-मिन्न होने लगा ओर देश कई भागों में चेंट गया । देश की इस अवर्वा से लाभ 
उठाकर वलख के राजा दिमित्र ने हिन्दूकुश को पार करके भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दी । दिभिन्र की 
चढ़ाई सिकन्दर की चढ़ाई से सिन्‍न थी। सिकन्दर ने तो केवल पच्छिमी पंजाब तक ही अपनी 
चढ़ाश्यो की सीमित रखा; पर बलख के युनानी तो भारत के हृदय में घुसते हुए पायलिपुत्र तक 
पहुँच गये । इत चढ़ाई का ठीक-ठीक समय तो निश्वित नहीं क्रिया जा सकता, पर श्री टार्न की 
राय में, शायर यह चढ़ाई करीब ईध्षा-पू्व १७४५ में हुई होगी ।* 

हिन्दुस्तान की चढ़ाई में दिमित्र के साथ उसका प्रतिद्ध सेनापति मिलिन्द था। बलयख से 
चलकर वह तक्तशिला पहुँचा ओर गन्धार को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रदेश में उसने 
पुष्करावती को अपनी राजधानी वनाया। आगे बढ़ने के पहले शायद उसने अपने पुत्र विभिन्न 
द्वितीय को उपरिशियेत ओर गन्बार का शासक नियुक्त किया, और उसने फापिशी में अपनी 
राजधानी वनाई । तक्षशिला की अविकार मे करने के बाद शायद विमित्र की सेनाए दो रास्तों 
से आगे बढ़ीं । एक रास्ता तो वही था जो पंजाब से दिल्ली टोकर पटना चना जाता था प्रीर 
दूसरा रास्ता विनन्‍्धु नदी के साथ-साथ चत्ञता हुआ उसके मुद्दोने तक जानेवा ॥ रास्ता था। इन्दीं 
रास्तो का उपयोग करके दिविन्न, अपोत्तोडोड्स ओर मिलिन्द ने पूरे उत्तर-मारत दे विश्य जे 
ठान ली। श्री टाने की राय में, एक रास्ते से मिल्िन्ठ थागे बढा ओर दूसरे रास्ते से श्रगेनीएट्स 
ओर रिमिन्न आगे बढ़े । शायद विमित्र ने ठिन्यु नदी पे रास्ते से श्ागे बद़गर डिसय को फाए़ 
किया और वहों दत्तामित्री नाम की एक नगरो बजा जो शायद हा नायाद जे आाणजपाउ शहीं रह! 
होगी। लगता है, इसके आगे दिभमित्र नहीं दा शोर टिन्प जा शासन प्रषोहीटीटल #े हाय मे 
सुपुर्द करके वह बचत फो शोर लोड गया । 


लिन्द के इसिए- प्र 33% 5 22 03 सापम दंम्ानी चर परणा एल + पिन ॥ 
मिलिनद के दक्षिए-पद्चिन रास्ते से आगे घटने पा सात यूनानी पर भारयिर हाफ # 
या बा हो 
मिलता है। मिल्लिन्त ने रुपसे पहले साछाव के किए । इहा है 07 5४७ इन पा 
यवनसेना मष्टरा पहुँची आर वहां मे सामेत, एयाग आर इनारंठ होते ऋए यह शा ० बर्दन 


कवतिल 5 
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33 भी 
३. इझण्यू डबल्यू दान- दि प्रौदस इन इशिट्रिया एएड ह ट्रिपा, ० 4३3३, हे गए, ३ 8: 
श्र 


[ ८८ । 
तैथा आसाम से आती थीं।" अगर की लकी आसाम, मलयएशिया, हिन्द-चीन और जावा 
से आती थी ।* 
मौर्ययुग में भारत और उत्तरापथ से धोड़ों का बहुत बड़ा व्यापार चलता था। मध्यदेश 
में आनेवाले घोड़ों में कंबोज, ( ताजकिस्तान ), विनय (मिग्राग्राज्ी, पंजाब), वनायुज (वाना), 
बलख और सोबीर यानी प्िन्ध के घोड़े प्रसिद्ध थे । 3 


है। जुें० आहे ० एस० झो० ए०, मे ( १४४३० ) पु० परे-5४ 


२ वही ए० ८१ 
६ अथशाखस्, ए० १४८ 


| ६१ ] 


६० पू० दुधरी सही में, स्त्रापो" के अनुसार, हेरात से भारतीय सीमा के लिए तीन रास्ते 
चतते थे। एक राष्ता दादिवी ओर जाता हुआ बच व पहुँचता था और वहाँ से हिन्दकुश होता 
हुआ उपरिशयेन में ओवोस्पन में पहुँचता था जहों बतख से आनेत्राले राप्ते की दूसरी शाज्ाएँ 
प्रिलती थीं | दुपरा राष्ता हेरात के दक्विन जाते हुए द्वग में प्रोफ्याविया की ओर जाता था और 
तीपरा राघ्ता पहाडें में होहर भारत ओर विन्धु नही को ओर जाता था। अगर टॉल्मी के 
ओर्तेस्पिन ( संस्कृत ऊ-बेस्‍्थानम्‌ ) की पहचान काबुल प्रदेश से ठीक है तो यह रास्ता कोहिस्तान 
को जाता था। श्री फ्शेः की राय है कि कवुर ओर ओर्तोस्पन दोनों ही काबुल के नाम थे और 
शायद शोर्तोस्पन काबुल के अग॒त-बगज़ कहीँ बसा था। 

जैसा हम ऊपर देव आये है, रिमित्र की झत्यु के वाद ही भारत पर वलख का शआधिपत्य 
समाप्त हो गया, पर भारत में उसके बाइ सी उसका प्रसिद्ध सेनापति मिज्ञिन्य बच गया था। इसके 
राज्य के बारे में हमे उसके तिको से तथा मिलिन्द-प्रश्न से कुछ पता लगता है। शायद उसकी झत्यु 
१५० और १४४ २० ५० के वीच हुई । 

प्रायः यह माना ज्ता है कि मिलिन्द का साम्राज्य सधुरा से भरुकच्छ तक फैला हुआ 
धा। पाउलिपुत्र छोड़ने के साथ ही उसे दोआव छोड देवा पड़ा। उसके उठते ही पायलिपुत्न और 
साक्रेत पर शुगों का अधिकार हों गया। लगता है, मधुरा के दक्षिण, चम्बल नदी पर मिलिन्द 
की राज्य - सीम। थी। उत्तर में मिलिन्द के अधिकार में उपरिशयेन था। गन्यार भी उसके 
झभिकार में था। 5ज्िण-पश्चिम में उसका अधिकार भरुऋच्छ तक पहुँचता था। 

श्री टार्न? ने, टॉल्मी के आधार पर, भारत सें युनानियों के सूवों पर प्रकाश डालने की 
चेष्टा की है। सिन्वग्रदेश में पाताल नाम का सूबा था ( ७१५५ )। पाताल के उत्तर में 
आवीरिया, यानी आभीरदेश पड़ता था ओर उसके दलिण में धराष्ट्र। शायद सुराष्ट्र में उस काल 
गुजरात का भी कुछ भाग शामिल था। पाताल और रुराष्ट्र के बीच में कच्छ पढ्ता था । 
शायद उस समय कच्छ के साथ सिन्ध का भी कुछ भाग था जाता था। टॉक्‍्मी का शाभीर- 
प्रदेश मध्य-सिन्च का द्ोतक था। उत्तरी स्रिन्ब का नाम शायद, प्लिनो के अनुसार ( ६,७१ ), 
प्रसियेन था । इस तरह हम देख सकते है कि पंजाब के दक्षिण में युनानियों के पोंच सूत्रे थे जिनकी 
सीमाएँ' आधुनिक सीमाओं से वहुत-कुछ मिलती थीं। उत्तर से दक्षिय तक उनके नाम ट्स तरह 
थे--प्रसियेध ( ?7ठ8878 ) ,  अबीरिया ( (775 ), पातातेन ( 89९7७ ), 
कच्ठ और सरास्ट्रन ( 5पाठ४7676 ) । 
एक दूसरे छुकडे में ( ६१॥४२ ) गंधार के दो सूबॉ--खत्रास्तेन ( 50968/९४७ ) 
प्र गोरऐया ( (+०7घ०१8 )--है नाम हैं। सुवास्तेव से शायद निचने श्यवा सष्य स्वात 
का मतलूय है। गोहऐया निचले स्थात और उनार ऊे बीच ऋ प्रदेश रहा दोगा डिसे हम दाचोर 
कहते हैं। पुप्फलावती जिसे एरियन ( इंडिझा, १८ ) पिड्मेलाटडिस ( 2७७८९]७।४४ ) 
कहता था, गन्यार का एक तीसरा सूधा था। घुनेर प्रोर पेशारर जे रुदों झा नाम नहीं मिलच, पर 
शायद एनर्में एक का नाम गान्दरारट्य ( (53080967478 ) था । 





१, स्मारों, १६।१८--२ 
२, पूषो, यही, सा८ २, ए० २६३--१ ६ 
३, दाम, वष्दी, ए० 5३८ पे 


[ ६० |] 
गई। यवनसेना का इस रास्ते से गुजरने का सबसे ब्ा सवृत हमें बनारस में राजघाट की 
खुदाइयों से मिली हुई कुड मिट्टी की मुद्राओं से मिलता है। इस मुद्राओं पर यूनानी देवी-देवताओं 
ओर राजा के घेहरो की छापें है; कुछ सुद्राओं पर तो बलखी ऊँटो के भी चित्र हैं। ऐसा मातूम 
पड़ता है कि शायद मिलिन्द की सेना बनारस में ठहरी थी और यही से वह पाटलिपुत्र की ओर 
बढ़ी और उसे हस्तगत कर लिया । 


अब हस मिशिन्द को पाउलिपुत्र में छोड़कर यह देखेंगे कि विन्‍्ध में अपोलोडोटस क्या 
कर रहा था। दान का अलुमान है कि थिन्‍्व से, जलमार्ग के द्वारा, अपोलोडोट्य ने कच्छ और 
सुराष्ट्र पर अधिकार जमाया। पेरिश्षस के अनुसार, शायद अपोशोडोट्स का र,ज्य भरुकरछ तक 
पहुँच गया था। कम-से-कम ईवा की पहली शताब्दी तक, मिलिन्द के सिक्के वहाँ चलते थे । भर- 
कच्छ द्खल कर लेने से उसे दो लाभ हुए ; एक तो भारत का एक बहुत बड़ा बन्दरगाह, जिसका 
पश्चिम के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, उसके हाथ में आ गया और दूसरा यह कि उसी जगह से 
वह उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी और पाउलिषुउवाली सड़क पर भी आहढ़ हो गया । इसी रास्ते को 
पकड़कर उसने दक्षिय राजपूताने में सभ्यतिका अथजा नगरी पर जो उज्जैन से ० मील दूर 
पड़ती है, आक्रमण किया । यह भी सम्भव है कि उसने उज्जैन की भी दखल कर लिया हो।' 


इस तरह हम देव सकते है कि दिमित्र ने तज्ञशित्ञा, भस्कच्छ, उज्जैन और पाठलिपुत्र 
दखल करके प्रायः उत्तर और पश्चिम भारत की सम्धर्ण पथ-पद्धति पर अबरिकार कर लिया। 
श्री टाने? का अनुमान है कि शायद वह तक्षशिल्षा में बैठकर अपोलोडोट्स और भिलिन्द 
को उज्जन और पाठलिपुत्र का शासक्र बनाकर सारे सारतदर्थष पर शासन करना 
चाहता था। पर भनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। रिमित्र कुछ ही वर्षा तक सीर दरिया 
से खम्भात की खाड़ी तक और इरानी रेगिरतान से पाठलिपुत्र तक का राजा बना रह सका । उतके 
राज्य में अफगानिस्तान, बलजूचित्तान, पूरा रुसी तु।कैस्तान तथा भारत में उत्तर-पश्चिमी सीमात्रान्त, 
दक्खिनी कश्मीर के साथ पंजाब, युक्क्॑रदेश का अधिक भाग, बिहार का कुछ भाग, विन्ध, कच्छ, 
काठियावाड़, उत्तरी गुजरात तथा शलवा और दक्खिन राजपूताने के कुछ भाग थे। पर यद्द 
विशाल साम्राज्य शायर दस बरस सी रिक नहीं सका और बलख में युक्रातीद के आकमण के कारण 
वह करीब १६७ ई० पू० में नष्ट हो गया। फिर भी बलख और पंजाब में यूनानियों का अभाव 
३० पू० तीस तक जारी रहा । 

अभाग्यवश, हम सारतीय यूनानिग्रों के बारे में, विवाय उनके सिकी के बहुत कम जानते 
हैं। हम केवल यही सोच सकते है कि महाउथ के उत्तर-पत्रिमी भाग में निम्नलिश्चित राज्य 
थे-मर्ग और बदखू्शाँ के साथ वलख, हिन्दकुश के दक्षिण में स्थित कपिश, उपरिशय्रेन ते श्तग 
किया हुआ नीचा मेंदान, जो पहले बिकन्दर द्वारा नगरहार ऑर उष्करावती के जिलों से जोड़ 
दिया गया था। बाद में अरखोविया से प्स्वि की दाई ओर तच्ुसिला आर साकज्ञ दो वडी-बची 
राजधानियों थीं। सुद्राशाजियों का यह कर्तव्य है कि व भारतीय दुनानी रिक्कों के रक्तएँ, श्राप्ति 
के स्थानों इत्यारि का अभ्ययन करके यह निश्रय करें कि कॉन-सा युनानी राजा छिस प्रदेश में 


राज्य करता था । 
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हराण । उनसे हारकर कुडु शक्र तो दक्षिण की थ्रोर चले गये और बाक्की यू-ची लोगों में 
मिल जुत्न गये । पर इस विजय के बाई ही ता-यू-ची लोगो को बवू-सुन कबीले से हारकर फिर 
आगे बढ़ना पड़ा और इस तरह वे बत्तव के पास पहुँच गये और उम्चफ़े मात्िक बन गये | पर शक्ल 


दक्षिए की ओर बढ़ते गये और क्िपिन के मालिक बन बैठे | बचत की विजय का समय 
६० पू० १२६ माना जाता है। 


ता-युची के क्षोगों के आगे बढ़ने का यह आवाए हमें चीनी तथ, यूनानी ऐतिहापिक्रों से 
मिज्ञता है; पर भाग्यतश महासारत के सभापव में कुड ऐसे उल्लेव बच गये हैं जिनसे पता लगता 
है कि मन्य-एशिया की इस उयत्त-पुथ व का भारतीयों को भी पता था। हय थहाँ पाठ फ्ो का ध्यान 
अजु'न की दिग्विजय की ओर दिलाना चाहते हैं ।* यहाँ उस श्ग्विजय के उस भाग से हमारा 
सम्बन्ध है जहाँ वह द्रदों के साथ काम्बोजो को जीतकर * उत्तर की ओर बढ़ा ओर वहा बसनेवाले 
दस्युओं को जीतने के बार लोह, परमकाम्बोज, उत्तर के ऋषिक और परम-ऋषिको के साथ 
उसका घोर युद्ध हुआ। परम-ऋषिकों को जीतने के बाइ उसे आठ बढ़िया घोड़े मित्ते । इसके वार 
उसने हरे-भरे श्वेतपर्वत में आकर विश्नाप्त किया।र 

उपयुक्त वर्णनों में हमें ऋषिकों और परम-ऋषिकों की भोगोलिक ध्थिति के वारे में 
अच्छा पता मिलता है । पर उसकी जानकारी के लिए हमें अजुन के रास्ते की जॉच करनो 
होगी। वाह्ीकों (म० भा० २२३२१ ) के जीतने के वाद उसने दरदों और काम्बोजों को 
जीता । यहाँ काम्बोजों से तात्पय ताजकिश्तान की गलच।बोचनेवाज़ी जातियों से है, औ्रौर जैता 
कि हमने एक दूसरी जगह बताने का प्रयत्न किया है; यहाँ कम्वोज से मतज्य ताजकित्त्तान से 
है । उत्की राजवानी द्वारका थी जिसका पता हमें आधुनिक दरवाज से लगता है। बलख तक 
अजु'न महापथ से गया होगा। वतल् पार करके उसकी लडाई लोह, परम-काम्बोज, उत्तर- 
ऋषिक अथवा बडे ऋषिक लोगों से हुई । श्री जयचन्द्र के अनुसार परम-काम्बोज जरफशों नदी के 
उद्गप्त पर रहनेत्राले यागनोंतरी छे ।" उन्हीं की खोजों के अनुसार, यहां ऋषिकों से तात्पर्य यू-ची 
लोगो से है । 

ऋषिकों का यू-ची लोगों से सम्बन्ध दिखलाने का यह पहला प्रयत्न नहीं है । मध्य एशिया 
के शको की भाषा आयी थी ओर इसलिए उसका सम्बन्ध ऋपिकों से माना जा सकता हैँ, पर 
इस मत से पेलियो६ सहमत नहीं हैं। किन्तु हम आगे चलकर देखेंगे कि ऋषिछ से शआलर्पी की 
व्युत्पत्ति थों ही नहीं ठाली जा सकती । 


गज 
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परितिन्धु के पूर्व के यूनानी सूबों के बारे में कम पता चलता है । एक जगह ८ त्मी (५४२) 
सेलम के पूरब दो सूबों का नाम देता है---फत्पाइरिया ( 688]06778 ) जिसकी पहचान 
द्क्षिण कश्मीर से की जाती है, और कुसिद्रोन ( हिप।7078708 ) जिसका शायद्‌ स्िवालिक 
से तात्पय है। इसके बार के यूनानी सूबों का पता नहीं लगता। उस काल के गणराज्यों में 
ओदुम्बरों का जो गुरदासपुर और होशियारपुर के रहनेवाले थे और जिनका केन्द्र-विन्दु 
शायद पठानकोट था, एक विशेष स्थान था । उनके दक्खिन में, जलन्धर में त्रिगर्त रहते थे 
ओर उनके पूरब में सतलज ओर यमुना के बीच कहीँ कुशिन्द रहते थे। पूर्वों पंजाब में योधेय 
रहते थे तथा रिल्वी ओर आए के बीच में शायद आजु'नायन । 

प्रिलिन्द के बाद ही, थुनानियों का राज्य भारत से बहुत-बुछ हट गया । उनके राज्य 
को दूसरा धक्का लगने का कारण वे वर्बर जातियाँ भी थीं जो बहुत प्राचीन काल से बलख के 
उत्तर के प्रदेश में अपना अधिकार जमाये हुई थीं ओर जो समय-समय पर अपने रईस पड़ोसियों 
पर धात्रे मारा करती थीं। अपोलोडोटस१ से हमे पता लगता है कि, भारतीय थुनानियों द्वारा 
भारत पर आक्रमण होने के पहले भी, वे अपने पशेसी बेर जांतियों को रोकने के लिए उनपर 
आक्रमण किया करते थे। इस बात में वे अपने पड़ोधी हखामनियो के पीछे चलनेवाले थे । ये 
हखामनी उत्तर और दक््खिन में अपने राज्य की रक्षा के लिए पामीर और केस्पियन समुद्र के 
बीच में रहनेवाले बबरों को अपने वश में रखते थे । पर यह बन्शेबस्त बहुत दिनों तक शक्रों, 
त॒षारों, हूणों, शवेतहूएों ओर मंगोजों के रोकने में समर्थ नहीं हुषप। इन बर्ब-जातियों के 
सिक्के पाये गये है, लेकिन, उनके इतिहास के लिए हमें चीनी इतिहास का सहारा लेना 
पइता है । 

भारतीय साहित्य मे शक्न्‍़ और पह लवो के नाम साथ-साथ आते हैं ; क्योंकि उनके देश 
सटे थे और दोनो ही ईरानी नस्त के थे, दोनो का धर्म भी एक ही था। ई० पृ० १३५ के 
करीब, जब यू-ची शकों को बलख की ओर दबा रहे थे, वहाँ का राजा हेलिश्रोकल (96]008) 
जो पहलवो से तंग किया जा रहा था, अपने को बचाने के लिए वहाँ से हट गया । हटते हुए 
बलखी थूनानियों ने अपने पीछे के हिन्दूकुश-दररें को बन्द करा दिया और इस तरह वे कपिश 
और उत्तर-पश्चिमी भारत में एक सदी तक ओर बचे रह गये । इस दशा में आक्रमणकारियों 
को दक्खिन-पश्चिम का रास्ता पकड़कर हेरात की ओर जाा पडा जहाँ मित्रदाता द्वितीय 
( ]/॥75059 7] ) की पहन -फौजों से उनकी मुठभेड़ हो गई । सं 

इस घटना के पहले का इतिहास जानने के लिए हमें यू-ची और शकों की गाति-विधि पर 
नजर डालना आवश्यक है। यू-ची पहले गोवी के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कॉनू के दक्तिर-परिचम 
में रहते थे। ई० पू० दूसरी सदी के प्रथम पाद में, १७७-१७६ के बीच, उन्हें द्वश राजा 
माओ-तुन से हार खानी पड़ी । हृणराज लाओ शांग के साथ ( करीब १७४-१६० ६० पू० ) 
लड़ाई में यू-चियो के राजा को अपनी जान भी गँवानी पड़ी । इस हार के कारण उन्हें अपनी 
मातृभूमि छोड़ देनी पड़ी । उनमें से कुछ तो एक दल में उत्तर-पूव की ओर रेकक्‍्ट्रोफ़ेन पर्वत 
( [रं०प्ञार्णा०४ रिव्त७ ) में चले गये और बाद में छोटे यू-ची कहलाये पर कुतिया 
का बड़ा दल पश्चिम की ओर बढ़ा और सई ( शक ) लोगों को तियेन-शान पवत के उत्तर में 
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आई २, पू० २३ ), कि-पिन प्रदेश का यहाँ स्वात की घाटी से अमित्राय है जो पश्चिम की ओर 
अरखोधिया तक बढ़ी हुईं थी। जो भी हो, ऐसा लगता है क्लि यवनों द्वारा गतिरोध होने पर 
शक्रों ने हेरत का रास्ता पकडा। यही उस प्रदेश का प्राकृतिक साथ था और उसे छोड़कर 
उनका बोलो खाला राष्ता पकइना ठीक नहीं सावूस पड़ता । 
तुखार भी, ऐसा लगता है, यु-ची की एक शाखा थे। करी ( स० सा० श। ४ज २६ ) 
की पहचान सुघ्ष में रहनेवाले कां तक्‍यू लोगों से की जा सकती है। उनपर, दक्षिण में, यू-ची लोगों 
का और पू्व में, हुणों का प्रसाव था। 
तायुआन ( फरगना ) में बसे शक्रो और कंक्नों के स्थान निश्चित हो जाते हैं; क्योंकि 
उनऊ्े प्रदेश संदे थे। तुखार शायद उनके दक्खिन में थे । इन बातो से यह निश्चित हो जाता है 
कि, सभापवे में शक्र, तुखार ओर कंकों को साथ रखने से, सारतीग्रों को ई० पू० सदी से उनके 
ठीऊ-णैक स्थान का पता था। 
हम ऊपर कह आये हैं फ्रि क्रि्ठ तरह मित्रशत द्वितीय ( ६० पू० १९३-२८ ) भौर 
शककों की सुठभेड़ हो रही थी । गोक्ि वह शक्लों के रोकने में अउसय था, क्रिर भी, उसने 
उन्हे उत्तर-पुर्व॑ में जाने से रोकरर उन्हें दंग और सेइस्तान की तरफ जाने को मजबूर किया । 
वही से कन्यार के रास्ते शक्र सिन्‍्य मे पहुँचे । दिन्धु नदी के रास्ते से ऊपर बढ़कर उन्होंने 
गन्धार और तक्तशिला को जीत लिया और कुड ही दिनो में भारत से यत्रनतज्य को 
उखाड़ फेंका । 
शक्रों का सेईल्तान से होकर भारत आने का उल्लेख काज्ञकाचार्य-कथानऊ में हुआ है । 
उस कहानी के अनुसार, उज्जेन के राजा गर्दमिल्ल के अत्याचार से दुखी होकर कातकाचार्य शक- 
स्थान पहुँचे । घिन्‍्ध से वे शक्रों के साथ सुराष्ट्र पहुंचे ओर वहाँ से उज्जेन जाऊर गर्दमिल्ल को 
हराया । भारतीय गएना के अनुसार, ई० पु० ५७ में विक्रमारित्य ने शक्रों को उज्जैन से निकाल- 
बाहर किया । 
पश्चिम-भारत के एक भांग पर, ६० पू० पहली सदी में, शायद नहपान का राज्य घा 
जिसे गोतमीपुत्र शातकर्णी ने हराया । पर ई० पू० ५७ के पहले शक्र मथुरा जीत चुद्े 
मधुरा के शको के उन्मलन के दो कारण विरित होते हैं : एक तो, पृव से भारतीयों की लदाई 
और दूसरे, पश्चिम में पहलवों की चढ़ाई । वे उज्जैन तथा मथुरा ने तथा छुद दिनो था 
सिन्ध से निकाल-बाहर कर दिये गये। पर यह कहना कठिन हैं कि थे पठनाएँ साय दी पर्टी 
अथवा अन्तर से । 


जब सारन में उपयु क्त घटनाएँ घट रहां थी, उप समस भी भारतीय यबन परद्ठि में 
थे जहा से सुष्ध श्रोर चुत की विजय कर लेने के बार वे उपाएा वी निगाह से प4। उिक्नों से 
यह पता चलता है हि अन्तिम यवन हर्मियोव और इुजूत जटाशिस ने निलयर छापने उदय गम- 


'अब० अल के का ० पसनन या क््म्क- बट लक क्र्ज़ 
शन्र शक-पहुलवा का सानना शिया । इस ऋअस्मसान इद्ध ई पद » से दजगु हे राइस गा ह्राडर 
भू 
ययन हर अब जि पूचता5 कर दि या र स्द्र्ज्ोड ड+शक 2७. स्ख्क बल लक क्‍्जा ला #-+> नल म 
यवनी फा छांदना के बा। शाका झा परस हुए न रदाद इलाए ने धरा / का | 


ने 
५2 नरक वि ८ सनम पड कम कट 27250 » 5 की 5 
लिया। उसके सामनत सीरन ने रानना के साप 28% 70 2777 शक 


+ जे न ऑप्राओ >ज के लक अज>> 5 + - शा कल ] 
कर दा आार चसउतन्त्र हां गया। पर टृझ हल दाद दिस देश थे एम दुहर लटुरप सहज 
घोनोनेज का उग्य हुझःआ। उसने अरगन्धव व रास थे कास्श एर चडात पर दो। शिभ् हर 
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अपोलोडोइस के अनुसार ( रत्रावो, ११, ५११ ) बचचख जीतनेवाली चार जायियाँ:... 
अग्ा३ ( है. ), पत्िगानि ( एवंवम। ), तोवारि (०८४०७ ) और सकरौली 
( 35ट०दप। )--्थीं । ट्रोगस के अनुरार ( ट्रोगस, प्रोलोग० ४१ ), वे जातियाँ केवल 
अधिय,नि ( तिशंवाा] ) शौर सकरोची ( 850875प0००७ ) थीं। इन शब्दों में ्री दार्न* 
अतञियाई को ही थु-वी का बोधक मानते हैं। प्लिनी को? आदी लोगों का पता था। अधप्ियानी 
अतियाई का विशेषण रूप है। 8 

इसी सम्बन्ध में हमे परम ऋषिकों का यूनानी पत्तियानी से सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा । 
जिस तरह से असियाई का रूप अतियानी था, उसी तरह पत्ियानी पसाइ ( 2597 ) अथग्ना 
प्चि ( 768 ) शब्द का विशेषण रूप होगा। यूनानी भौगोलिकों को प्रसाइ ( [765॥। ) 
नामक जाति का पता भी था। 

अब हमें देखना चाहिए कि महाभारत में ऋषिकों के बारे में क्या कहा गया है। 
आदिपव (म० भा०, १| ६: ३० ) में ऋषिकराज को चन्द और रिति की सम्तान माना 
गया है। यहाँ हम प्रो शा्पीन्तियेर3 की उस राय की ओर भ्यान रिला देना चाहते हैं जिसके 
अनुसार यू ची शब्द का अचुवाइ “चन्द्र कबौले” से हों सकता है। उद्योगपव ( स« भा० 
४।४।१५ ) में ऋषिकों का उल्लेख शक, पहव और कम्बोजों के साथ हुआ है। यह उल्लेखनीय 
बात है कि महाभारत के भरडारकर श्रोरियेण्ट्त रिसर्च इन्स्टिच्यूटवाले संस्करण से ऋषिक 
शब्द का प्राकृत रूप इषिक और इषी रिया हुआ है। एक दूसरी जगह ( म० भा० २१४२५ ) 
परमार्षिक शब्द भी आया है। इससे पता चलता है कि महाभारत को संस्क्ृत ऋषिक, आर्पिक; 
प्राकृर इषिक ओर इषीक तथा संस्क्रत परम ऋषिक और परमाषिक का पता था। 

हम ऊपर देख आये है कि थुनानियों को श्रसियाई, असियानी तथा अ्रषि का पता था। 
अब इस बात के सान लेने से कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए कि आ्राकृत इषिक-इषीक ही 
यूनानी अस्ियाई के पर्याय है तथा यूनानी श्र्षि संसक्षत आर्षिक का रूप है। परम-ऋषिकों 
का इसी तरह यूनानी प्रसार और पसियानी से सम्बन्ध स्थापित किय्रा जा सकता है। शायद ये 
यू-चियों के कोई कबीले रहे होंगे। उत्तर-ऋषिक से चीनी इतिहास के ता-धुची का भा 


होता है। ेु ५ की 

समभापव ( अध्याय ४७-४८ ) में शक्र, तुखार, कंक, चीन और हृण लोगों के 
नाम उसी तरतीब से शआये है जिस तरतीब से चीनी इतिहासकारों ने उनके नाम वियिह । 
एक श्लोक ( स० भा० २। ४७१६ ) में चौन, हुए, शक आर ओडू आये हैं, जी दूमरे 
श्लोक ( म० भा० २४७२६ ) में शक, तुखार ओर कंक साथ श्राथे है तथा एक तीसरे श्लोक, 
( म० भा० २।४८।१३४ ) में शौंडिक, इक्‌,र और शक एक साथ आये हैं। | 

हम ऊपर देव आये हैं कि यू-ची लोगों से खदेंडे जाकर श्र किस तरह झागे बढते हुए 
कि-पिन पहुँचे । इस क्ि-पिन की पहचान के बारे में काफी मतभेद है। री शावान के अनुसार, यह 
रास्ता थासीन की घाटी होकर कश्मीर पहुँचता था। श्रो स्टेन कीनो के अचुवार ( सी० झार० 





३ टाने, वही पएू० २८४ 


२ टाने; वही, ए० रेप% 
३ जेढ० दडी० एसण जी०, ४१, १६१०; पृ० ३४४ 
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संगठित नहीं कर पाते थे ओर आपस में बराबर लड़ा करते । कनिष्क के समय, इस प्रदेश पर 
दो शक्तियों ऑव गड़ये हुई थीं--प्रश्चिम में कुपाण और पूरव में चीन | उस समग्र चोन कमजोर 
पड़ रहा था ओर उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर , कुआण-सेना पूरव में पाम्रीर के दर्रों पर 
आ पहुँची। उम्त युग में कनिष्क ने चहाँ सारतीय उपनित्रेश बसाग्रे और इस तरह, भारत के 
मालिक की हैवियत से, वे दोनो कोशेयपथों पर कब्जा कर बैठे । 

अब यहाँ उम्र उत्तर प्रदेश की खोज करनी चाहिए जिसके लेने के लिए कनिष्क को 
बहुत-सी लड़ाइयाँ लडनी पड़ीं। श्री गिशपरान की राय में यह प्रदेश उुग्ध है जिसमें मध्यकाल 
तक कुषाणों की याद बच गई थी। काशगर से चलनेवालें उत्तरी कोशेयमाग पर सुम्ब तक 
कुषाणों ने बहुत-से वेसे ही उपनिवेश बनये जैसे उन्होने दक्तलिनी रास्ते पर बनाये थे। सुस्ध में 
बोद्धधर्म भी शायद कनिष्क के पहले ही पहुँच चुका था और उसका प्रचार मज्दी घर्म के साथ-ही- 
साथ बेखउके हो रहा था। झुग्ध लोगो की सहनशीलता का परिचय हमे इसी वात से मिलता है 
कि ठनक्ने प्रदेश में व्यापार करतेवालों में सभी धर्म के माननेवाले थे, जैसे जर्थुस्त्री, बोड, सनीखी, 
ईवाईर इत्यारि। मज्यबर्स के पालन करनेवालों को इप सहनशीज्ञता से उतमें चोद्घर्म का भी 
समवेश हो गया । 

सुख में बोद्धघर्म के प्रवेश होने पर वहाँ की कला पर भी भारतीय कला का बड़ा असर 
पड़ा। पिरप्तिज के पास रूसियो द्वारा खुदाई करने से कई बोद्ध विहारो का पता लगा है जिनमे से कुछ 
पर सधुरा की कला का स्पष्ट प्रभाव देव पइता है। वहाँ खरोष्ठी लिपि का भी काफी प्रचार था । 

ऐसा माज़्स पड़ता है कि बहुत कोशिशों के वाद कनिष्क ने इस प्रदेश को भी जीत 
लिया ओर एक ऐसे साम्राज्य का सालिक बन बेठा जो उत्तर में पेशावर से लेकर बुस्तारा, 
समरकन्द और ताशकन्द तक फेला हुआ था। मव से खोतान और सारनाथ तक उसकी सीमा 
थी तथा वह सीर दरिया से ओमान के समुद्र तक फेला हुआ था। इतना वड़ा साम्राज्य प्राचीन 
काल में फिर देखने को नहीं मिला । 

उस युग में कुषाणों और रोमन-सांम्राज्य का सम्बन्ध काफी दृढ़ हुआ। कुपाणों के 
अविकृषत राजमार्गों से चत्ते हुए चीनी बर्तन, चोन के बने रेशमी कपडे, हाथीदात, कीठती रत्न 
मसाले तथा सूती कपड़े रोम को जाने लगे और रोमन-साम्राज्य का सोना ठपाख-साम्राज्य में 
थाने लगा। कनिष्क के समय, सारत के धन का अन्द्ाजा इसी बात से लगाया जा सकता हूँ फ्रि 
कनिष्क से अधिक और किसी के सोने के तिक्‍्क्े आज डिन भी भारत से नहीं मिलते । 

ऐसा लगता है क्लि कनिष्क की शोझ्ीन प्रजा रोमन माल की भी शाक्षीन थी । परफ्रम में 
हैक्लें की खुराई से यह पता लगता है कि रोन से नी हु माल भरत झार चीन जो एसा दा । 
कुपाण-अधिकृत सड़कों से रोम फो जानेवाल माल का इतना अविफ दाम था दि रोम ने सोन 
से सीवा सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया। चीदी फ्ोतो से ऐदा पता लगवा हे 
सारकत ओरेलियय ने दुस॒री सदी के अन्त से सदी नाग से एज _्‌ 
आगे चलकर देखेंगे फि भारत ओर रोम का व्यापार श्य उपफदुव से वएया उस! 
दो चुका घा। 

झुणणों का उंचलन बढु न 
उपायन लेकर भी उस्दें दे 
हैं कि पिजित राज्य के उयफों था 

१६ 
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पहुंलव अथवा राक-पईलव राजाओं अथवा उनके क्षत्रपों के अधिकार में था। पेरिष्लस के 
अनुधार, शक-पहूलवों का अधिकार सिन्धु नरी की घाटी और गुजरात के समुद्री किनारे पर भी 
था। ऐसा मालूम पड़ता है कि मउ ( ]//७७७४ ) और बोनोनेज ( ४०४0768 ) #े देशों 
के एक होने के बाई गोन्रोफर्न ( (50000]779977688 ) ने पहलवो की प्रभुता भारत के 
सीमान्तश्रदेश से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और व (चिस्त.न तक बढ़ाई। 

शऊ-पहू नवों के बाई, उत्तर-पश्चिमी भारत कुषाणों के अधिकार में आ गया। उनकी 
पहचान चीनी इतिहास के ता-यूची और भारतीय पुराणो के तुबारों से की जाती है। मभ्य एशिया 
में घूमने के बाद वे तुखारिस्तान ( सुग्ध का कुछ भाग और बलख ) में बढ गये । जैता हम पहले 
देव आये है, शायर तुबर ऋषिको की एक शात्ा थी जो शायद ऋषिक्ों के आगे बढ़ने पर 
नान-शान पव॑ त में ठहर गई थी और जिन्हे चीनी इतिहासकार ता-यूची के नाम से जानते थे । 

कृषाणें की गति-विधि एक दुसरे शक-आक्रमण के रूप मे थी। कुजूवकरफिः द्वारा 
हिन्दुकुशवाला राष्ष्ता पकड़ने के ये कारण हैं कि उस रास्ते में कोई रोक नहीं बच गई थी; 
यत्रनराज्य का पतन हो चुका था, केवल आपस में लड़ते-भिड़ते शऋ-पदुंजव-राज्य बच गये थे । 
कुजू तकदफिस ने अपनी तलवार के जरिये या भारतीय शञ्लों की मदर से कपिश ओर अरबोतिया 
को जीत लिया। अभिलेखों से पता चलता है कि ३० पू० २६ में कुजूल राजउुमार था और 
ईैं० पू० ७ में वह पंजतर का मालिक था। इसके मानी यह हुए कि इस समय तक क्ुत्ाणों ने 
पहलवों से सिन्ध के पूर्व का प्रदेश ले लिया था। ईस्वी ७ में तक्षशित्वा उसके अधिकार में था। 
पर शायद कुषाणो की यह विजय पक्की नहीं थी ; क्योंकि विम कदफिस के द्वारा पुनः भारत- 
त्रिजय का उल्लेब चीनी इतिहास में मिलता है। शायद कुजूल का राज्यकाज् ई० पू० २४ में 
आरम्भ हुआ और ईधवी सन्‌ के प्रथम पाई में समाप्त हो गया। 

जैसा हम ऊपर कह आये है, विम कदफ़िस ने जिसका मध्य एशिया में राज्य था, दिन्धु 
प्रदेश जीत लिया, ओर जैसा श्री टॉमस का कहना है,* उसके बार मथुरा उसके अधिकार में 
था गया । पिक्‍को के आधार पर तो विम का राज्य शायद पाटलिपुत्र तक फेला हुआ था। 

विम कदफिस के बाद कुषाणों का दूसरा वंश शुरू होता है। इस वंश का सबसे प्रतापशाली 
राजा कनिष्क था। कनिष्क केवल एक विजेता ही नहीं था, बोद्धघर्म का बहुत बड़ा सेवक भी था। 
उसके समय में बौद्धधर्म की जितनी उन्नति और प्रचार हुआ उतना अशोक के बाई और कभी 


नहीं हुआ । श्री गिशंमान3 के अनुसार, उत्तरभारत में उसका राज्य पटना तक था। उज्जैन 
पर भी उसका अधिकार था| परिचमभारत में भरुकच्छ तक उसका राज्य फंशा था। 


उत्तर-पश्चिम में पंजाब और कापिशी उसके श्रधिकार में थे। हिन्दुकुश के उत्तर में भी उसका 


राज्य बहुत दूर तक फेला था। ेल्‍ है 
तारीम की दून में भी कनिष्क ने अपना अविकार जमाया, और यह जहरी भी था, क्योंकि 


इसी प्रदेश में वे दोनो मार्ग थे जो चीन को पश्चित से जोइतें थे ओर जिनपर होकर व्यापारी 
और उपदेशक वबरात्रर चत्ता करते थे। इस मार्ग पर फेले हुए छोटे-छोटे राजा अपने को कभी 





+ फॉन लवो, वही, ए० ३६१ से 
२ न्यू इंडियन एटिकरी, ०, नं० ९-६, १६४४ 
३ झारगिशंमसान, कुशान्स, ए० १४२, पारी 48४६ 
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था। शायद इस समय उज्जयिनी में सातवाहनों का अधिकार था। पर, ई० पू० ७५ के 
लगभग, उज्जयिनी में शकों का आविर्भाव हुआ और ये शक्र विकमारित्य द्वारा ई० पृ० ५७ 
में वहों से निकाले गये । 


ईसा की दुसरी शरी का इतिहास तो शक-सातवाहनों की प्रतिदवन्द्रिता का है। गौतमी- 
पुत्र श्रीसातकरिं [ शायद १०६-१३० ई० ] के राज्य में गुजरात, मालवा, वरार, उत्तरी कोंकण 
और नासिक के उत्तर, बम्बई-प्रदेश के कुछ भाग थे। गौतमीपुत्र की माता के नासिकवाले 
अभिलेख में असिक, अतक, सुलक, सुरठ, कुकर, अपरान्त, अनूप, विदब्धभ, आकर, अवन्ति, 
वि, अछवत, परिजात, सह्य, करहगिरि, मछ, पिरिटन, सलय, सहिउ, सेटगिरि और चकोर 
के उल्लेख से पता लगता है कि मालवा से दक्विन तक फेले हुए ये प्रदेश गोतमीपुत्र के अधीन 
थे। प्रायः ये सब प्रदेश नहपान के राज्य में थे, इसीलिए महाक्षत्रप रुद्रदामा ने इन्हे वापस 
लौटाया । पूना ओर नाविक जिले भी गोतमीपुत्र के अधिकार में थे। लेख में आये हुए पदव॑तों 
के नाम से सातवाहनो की दक्षिणापथ-अधिपति की पदवी साथक हो जाती है। इसमें सन्देह 
नहीं कि गौतमीपुत्र के समय सातवाहनों की शक्ति अपनी चरसदीमा तक पहुँच गई थी। 
लेख में कहा गया है क्लि गौतमीपुत्र ने ज्ञत्रियों का गवब कुचल डाला; शक्र, ययन और पह लव 
उसके सामने कुक गये | खबरातों का उसने उनन्‍्मी तन करके सातवाहन-कुल का गोरव बढ़ाया ।१ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेबक के क्षत्रिय भारतीय राजे थे तथा शक, यवन और पह लव, 
विदेशी शक, यूनानी ओर ईरानी थे । खबरात से यहाँ क्षहरात-वंश से सतलब है जिसमें भूमक 
ओर नहपान हुए। 


वाबिष्ठीपुत्र पुलुमाविं ( करीब १३७-१५४ ३० ) रुद्रदामा का दामाद था; फिर भी, 
ससुर ने दामाद को हराकर, उसके राज्य के कुछ अंश जब्त कर लिये। सातवाहन-ऊुल का 
एक दुसरा बड़ा राजा भ्रीयज्ञ सातकर्णि हुआ। रेप्सन-के अनुसार, चोलमंडल में मद्रास और 
कड़लोर के बीच, उसके जहाज-छाप के सिक्के मिलते हैं ।९ श्री बी० वी० मीराशी ने3े इस भोति 
फे एक पूरे सिक्के से यह साबित कर रिया है कि इन तिक्‍्कों की निकालनेवाला शरीग्र्ञ सातकर्शि 
था। इस सिक्‍्क्रे के पद पर दो मस्तूलोंवाजा एक जहाज है तथा उसके नीचे एक मछती थौर 
एक शंख से समुद्र का बोध होता है (पं ० ३ क)। दोनों छोरों पर उभरा हुआ यह जहाज मस्वृनों, 
डोरियों और पालों से सुसज्जित दिखलाया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह जहाज उस 
भारतीय व्यापार का प्रतीक है जो ठातवाहनयुग में जोरों के साथ चत्न रहा था। 


हु ् 
१ रेप्सन, क्वाएन्स श्रॉफ झआाग्थेप्ध** ९, यपू०, 7. : ५» रे 
२ रेप्सन, वही, ए० हए४5४++ह८पई 
३ भीराशी, जरनद न्यूतिप्रमेदि: सोसाइटी, हे ए॑*४ श३-४४ 
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की नाम बदल दिया। जैसा हम ऊपर देश आये है, कुषाण हमेशा मध्य-एशिया की अपन 
नीति में क्षण रहते थे और इसीलिए, वे भारत का शासन क्षत्रपों और महाक्षत्रपों द्वारा हो कर 
सकते ये। छुपाण-युग में महापथ पर भी कुछ हेर-फेर हुए । इतिहास में सबसे पहली बार, गंगा 
से सध्य-एशिया तक जाता हुआ यह महापथ एक राजसत्ता के अधीन हो गया। इस महापथ का 
एक डकड़ा कुषाणों की नई राजवानी पेशावर से होकर खैवर जाता था। तत्तशिला में सरसुक 
पर, कुशणों ने एक नई नगरी बनाई, पर इससे महावथ के रुख में कोई विशेष अ्रन्तर नहीं 
पड़ा । ऐसा मानने का कारण है कि कपिश, नगरहार और बलख की श्थिति भी नहीं बइली थी। 
व्यापारिक दृष्टि से ये स्थान पहले से भी अधिक समृद्ध थे | 
उत्तर-भारत पर छुषारों का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चल सका। दूसरी सदी का 
अन्त होते-होते पूर्वो त्तर-प्रदेश भघों के हाथ से चला गया, गोकि कुपाणों की एक शाखा-- 
मुरुएड-..- बिहार और उड़ीता में तीसरी सदी तक राज्य करती रही । मथुरा में कुषाणों की सत्ता 
उब्बाइने का श्रेय शायद यौवेयों को है। इतना सब होते हुए भी कुषाणों के वंशवर पंजाब और 
अफगानिस्तान में बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। पर इनका प्रभाव तीयरी सदी में ईरान के 
उन्नत होने पर समाप्त हो गया । 
देश के इतिहास में इस राजनीतिक उथज्ञ-पुथल का प्रभाव भारत और दूसरे देशों के 
राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध पर नहीं पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय महापथों पर पहले की तरह ही 
व्यापार चलता रहा । समुद्री व्यापार में तो आशातीत उन्नति हुईं और जैसा हम आगे 
चलकर देखेंगे, इस व्यापार के प्रभाव से यह देश सोने से भर गया । 
जिस समय उत्तर-भारत में ये राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, उस समय दक्षिण-मारत में 
सातवाहन-वंश अपनी शक्ति बढ़ा रहा था । सिमूक्त और उसके छोटे भाई कृष्ण के समय तक 
सातवाहन-राज्य नासिक तक फेल चुका था और इस तरह वे, जैसा कि अपने बाई के अमिलेशो में 
वे कहते है, वास्तव में दक्षिण|विपति बन चुके थे । 
नानाघाट में सातवाहन-लेखो के मिलने से पता चलता है कि सातवाहनों के कब्जे में 
वह घाट आ चुका था जिससे होकर जुन्नरवाली सड़क कोकण को जाती थी। सातवाहनों की 
इस बढ़ती ने बहुत जल्दी ही उन्हे उज्जेन से पेठन तक की सड़क का मालिक बना दिया । 
शायद इसी साम्राज्यवाद को लेकर उनकी शुगों और दाद में, श्कों से लडाई हुई। 
प्रतिष्ठान से इन जबर्द॑ _त अनुगामियों की पहले उज्जेन और बाद में विदिशा में गतिविधि का 
इतिहास हमें लेखों और सिक्‍को से मिलता है। 
प्रतिष्ठान, जिसे पेठन कहते हैं, हेंदराबाद-प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोडझवरी नदी 
के उत्तरी किनारे पर था। साहित्य के अनुसार यहाँ सातकर्शि ओर उनके पुत्र शक्तिकुमार 
राज करते थे। इन दोनो की पहचान नानावाद के अमिलेखो के राजा सातकर्शि और शक्निश्री 
से की जाती है। प्रतिष्ठान से उज्जेन और विदिशा होकर पाटलिपुत्र के रास्ते को ताप्ती आर 
नर्मदा पार करना पड़ता था। मालवा की विजय का श्रेय शायद अश्वेव करनेवाले राजा 
शातकणि की था। 
उज्जयिनी के इतिहास के बारें में अधिक मसाला नहीं मिलता, गोकि यद्द कद्दा जां 
सकता है कि इसकी राजनीति विडिशा की राजनीति-जठी ही रही होगी। करीब ई० पू० ६० में 
चिदिशा पर उस झुग-बंश का अविकार था जिसका पंजाब के यदनराज ते राजनीतिक सम्बन्ध 


हे [ १०१ ] 


उपयुक्त अभिलेख में ही, कर्टकसेत के महाचेत्य के पूर्वों द्वार पर स्थित एक लेख का 
रन है। निश्वयपुवेक यह करटकसेल और ठाल्मी का करिट्कोस्सुल ([(87॥77088प्रौव) 
(७।१। १५ ) जिसका उल्लेख कृष्णा के सुहाने के ठीक बाद आता है, एक थे। डा० वोगेल 
ने इस कंण्ठकसेंस की नागाजु नी कोएड में रखा था; पर पूर्वों सम्ुुदतठ पर कृष्णा जिले के घराटा- 
साल नामक गाँव से प्राप्त करीब ३००ई० के पॉच प्राकृत लेख करटकसेल की श्थिति पर अच्छा प्रकाश 
डालते है। एक लेख में महानात्रिक सिंवक का उल्लेख होने से यह बात साफ हो जाती है कि 
ईसा की प्रारम्भिक सरियों में घएटासाल एक बन्श्रगाह था। दूसरे लेख में तो घराटायाल का 
प्राचीन नाम करटकसोल दिया हुआ है" । उपयुक्त बातों से कोई सन्देह नहीं रह जाता कि ईसा 
की आरम्सिक सदियों में करथकरसोल कृष्ण नदी फे दायें किनारे पर एक बडा बन्दर॒गाह था जिसका 
लंका के बनन्‍्दरों तथा दुसरे बन्दरों से व्यापारिक सम्बन्ध था। 

टाल्मी के अनुसार (७३)१ । १६ ) पत्ुर एक एफेग्रेरियम ( समुद्र-पस्थान ) था जहाँ 
से सुवर्धद्यीप के लिए किनारा छोड़कर जहाजवाले समुद्र में चले जाते थे। पल्लुर की स्थिति की 
पहचान चिकाकोल और कलिंगपटनम्‌ के पड़ोस में की जाती है। * 

इसमें सन्देह नहीं क्वि पूर्दी समुद्तट पर बोद्धधर्म के ऐश्वय का कारण व्यापार था। 
बोद्धवर्स के अनुयायी अधिकतर व्यापारी थे और उन्हीं की मरद से अमरातती, नागाजु नी कीएड, 
ओर जगय्यपेट के विशाल स्तूप खड़े हो सके । कृष्णा के निचले भाग में वोद्धपर्म के हास का 
कारण देश में सव जगह वौद्धवर्म की अवनति तो था ही, साथ-ही-साथ, रोम के साथ व्यापार 
की कम्ती भी था, जिससे इस देश में सोना आना बन्द हो गया ओर बौद्ध व्यापारी 
द्रिद्र हो गये। 

जिस समय दक्तिण में सातवाहन-वंश अपनी शक्ति मजबूत कर रहा था उसी युग में 
- गुजरात ओर काठियावाड़ पर क्षत्रपों का राज्य था। ये क्षत्रप पहले शाहानुशाही के प्रादेशिक थे । 
शायद उनकी नश्ल शक अथवा पहुलव थी, पर वाद में तो पे पुरे हिन्दू हो चुके थे । अब यह प्राय: 
निश्चित हो चुका है कि काठियावाड़ के क्षत्रप कनिष्क ओर उसके वंश के प्रति वफाशर थे। पर 
गुजरात, काठियावाडइ और मालवा पर शासन करनेवाले ज्षत्रपों के दो छुल थे। ज्षहरात-फुल मे 
भूमक हुए जिनके सिक्के गुजरात के समुद्दीतट, काठियावाइ और मालवा तक मिलते हैं । नद- 
पान ने जिनकी सातवाहन-कुल से हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी और जिनका उल्लेत्र जेन-माहित्य 
में हुआ है, शायद ११६-१२४ ६० तक राज किया, गोछि उनके रूमय पर ऐनिहासियों में काफी 
बहस है। शायद नहपान के अधिकार में गुजरात, काठियायाड, उत्तर-मोंडरण, नासिक शरीर 
पूना के जिले, मालवा तथा राजस्थान के कुछ भाग थे । जैसा हन कह श्ाये दे, गौतमीपुत्र ने 
इन प्रदेश: में से कुछ पर कब्जा कर लिया था । 

चष्टन उस राजउल का संस्थापक था लिसने ३०४ ४० तझ राज्य स्या। चह्न बीर 
च्हरात-वंशों के रिश्ते पर अनेह्च मत है। ऐसा पता चनता है ह्लि गोतमीपुण गातरओ हशा 
कहरातों के उन्‍्दुलन फे बाद, शक्ष-शक्ति की झोर से, चष्टन को बदेनउने रुप था एन रिएए 
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में भी चलते थे। चोलमंडल में उपयुक्त व्िक्क्ों तथा रोमन सिक्कों के मिलने से इस बात का 
पता चलता है कि उस समय भारत का रोम के साथ क्रितना गहरा व्यापार चलता था। 


हक धातवाहनअल के वाद के इतिहाब से मतलब नहीं है; पर ऐश्वा पता लगता 
है कि श्रीयज्ञ सातकर्णि के वाई सातवाहन-साम्राज्य बैंट गया । तीसरी सदी के मष्य तक तो 
उसका अन्त हो शग्रा तथा उसी से माइसोर के कदंव, महाराष्ट्र के आभीर और आम्भ्रदेश 
के इच्चाकुकुल निकले । | 
चुण्ह्र जिले के पालनाड तालुक में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर नागाजुपनी कोए्ड 
की पहाड़ियों पर वहुत-ते आचीन अवशेष पाये गये हैं जिनसे पूर्वी समुद्रतट पर इच्चाइुकुल के 
वुसरी-तीसरी सदी के इतिहाय पर प्रकाश पड़ता है। अभाग्यवश वहाँ से मिले अभिलेख तीन- 
राजाओं यानी साढरिपुत सिरि-विर॒प॒रिसद्ात, उनके पिता वासिठियुत चांतमूल और वीरपुरिसदात 
के पुत्र एहुबुल चांतमूल के ही है। पर यहाँ एक वात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अयोग्या के 
इच्वाकुओं से सम्बन्ध जोडइता हुआ एक राजवंश अपने स्थान से इतनी दुर आकर राज्य करता 
था। ऐवा पता चलता है झ्लि आव्थदेश के इन इच्चाकुराजाओं की कुछ हस्ती थी; क्योंकि 
उनके विंवराह-सम्बन्ध उत्तर कनारा के वनवाप्-राजकुत्न और उज्जयिनी के ज्षत्रप-कुल में हुए 
थे।* ये राजे सहिष्णु थे क्योंकि उनके रुवय्र ब्राह्मणवर्म के अजुयायी होते हुए भी उनके 
घरों की स्त्रियों बौद्ध थीं । हे 
माढरिपुत के चौदहवें वष के एक लेख में पिंहलद्वीप के बौद्ध भिक्तुओं को एक चेत्य 
मेंट करने का उल्लेख है। लेख में यह भी कहा गया है कि पिंहल के इन बौद्ध भिज्षुओं ने 
कश्मीर, गंधार, चीन, चिलात ( किरात ), तोसलि, अवरन्त ( अपरान्त ), वंग, बनवासी, 
यवन, दमिल, (प)लुर और तम्बर्परि को बौद्धधर्म का अनुयायी बनाया। इनमें से कुछ 
देश, जेंसे कश्मीर, गन्वार, बनवासी, अपरान्तक और योन तो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद ही 
बौद्ध हो चुके थे। देशों की उपयुक्त तालिका की तुलना हम' मिलिन्दप्रश्न की वेसी ही दो 
तालिकाओं से कर सकते हैं । 
अभिलेश के चिलात--जिनका उल्लेंख पेरिप्तस के लेखक और टाल्मी ने क्रिया 
है--पेरिप्तस के अलुसार, उत्तर के वासी थे। टाल्मी उन्हें बंगाल की खाडी पर बताता है । 
महाभारत के अनुसार ( स० भा० २॥४६।८ ), उनका स्थान हिमालय की ढाल--समुद्र पर 
स्थित वारिष (वारीसाल) और त्रह्मपुत्र -- बतलाया गया हैं। इसके यह मानी हुए कि महाभारत में 
किरातों से तिव्बती-बरमी जाति से मतलब है । वे खाल पहनते थे तथा कन्द और फल पर श॒जारा 
करते थे। युधिष्ठिर को उन्होंने उपायन में चमड़े, सोना, रत्न, चन्दत, अगर आर दुसरे गन्व- 
द्रव्य भेंठ में दिये 
“ तोसलि कलिंग यानी उड़ीसा में था और हाथीदोंत के व्यापार के लिए प्रतिद्ध था। 
अपरान्त से कॉंकण का, वंग से बंगाल का, घनवासी से उत्तर कनारा का, यवन से प्रिकन्दरिया का, 
(पोलुर से कलिंग की राजधानी दन्तघुर का ओर दमिल से तामिलनाड का मतलव दे । 
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कल्याण के व्यापारिक महत्त्व का पता हमे कन्हेरी और जुन्नर की लेणों के अभिलेशों 
से मिलता है।* इन लेवों में कल्याण के व्यायारियों और कारीगरो के नाम आये है । कल्याण 
के घठते हुए व्यापार का पता हमें टाल्मी से लगता है जियने कल्याण का नाम पश्चिमी समुद्र तट 
के बन्दरगाहों में नहीं सिया । टाल्मी के अनुसार, पश्चिमी समुद्रतट के बन्दरगाह इस तरतीब में 
पड़ते थे--छुप्पारा ( 5007०75 ), गोझारिस ( (०6773 ), इगा ( [000709 ), बेंश 
( 8०77088 ), नरी का सुहाना ओर सेमीला ( 5077ए]8 )। उपयुक्त तालिका से यह 
पता चलता है कि ड्ूगा कल्याण की जगह बन गया था, लेकिन इसकी व्यापारिक महत्ता 
बहुत दिनो तक नहीं चल सकी; क्योकि छठी सदी में कोसमौस इसिडिकोप्लाइस्टस (()087708 
[707(०००प०(७5 ) फिर से कल्याण का उल्लेख करते हुए कहता है कि वह भारत के 
छुः बड़े बाजारों मे एक था ओर वहाँ कॉसे, काली लकड़ी और कपड़े का व्यापार होता था। श्री 
जॉन्सटन इस छ्ू'गा को सालसेट के दीप में रखते है ओर उसकी पहचान बसई के ठीक सामने 
डोगरी से करते है ।* 
श्री जॉन्धटन इस बात पर जोर देते है कि जिस तरह दूसरी सदी में कल्याण का नाम 
टाल्मी से गायब हो गया, उसी तरह उप काज् के असिलेखों में भी कल्याण की जगह घेनुकाकट 
अथवा घेनुकाकटक का नाम आने लगा। कार्ले के अभिलेश्ों से पता लगता है कि घेनुकाकटक के 
नागरिकों ने, जिनमें छः यवन थे, कार्ले में तेरह और सत्रह नं० के स्तम्भ भेंट किये । घरसुख का 
दान एक गन्धी ( गान्विक ) ने किया और उसे एक बढ़ई ने बनाया था । 
जैसा हम ऊपर कह आये हैं, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन लेखों में “कल्याण? शब्द 
नहीं आता । इसके मानी यह हुए कि मनाही के कारण यहाँ का व्यापार उठकर धेनुकाकटक चला 
गया था। यवतनों से यहाँ यूनानी व्यापारियों से अमिश्राय है जो भारत और रोमन-साम्राज्य के 
बीच का व्यापार चलाते थे। लेख में आया हुआ गारिवक--शायद गनन्‍्बद्रव्यों का, जिनकी मॉग 
भारत फे बाहर बहुत अधिक थी--एक बड़ा व्यापारी था। पेनुकाकटक का शेलारवाडी के एक 
लेख में नाम आता है। कन्हेरी 3 में भी उसका नाम केवल एक बार आया है जिसका शअ्रर्थ यह 
होता है कि उस समय यज्ञश्री द्वारा कोकण जीतने के कारण पुनः कल्याण की महत्ता बढ़ गई थी । 
कन्हेरी के लेब्ो में कल्याण के उल्लेखों से कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, क्योंकि उनमें से तीन 
लेब ४ क्षत्रपो की चढ़ाई के पहले के है, और तीन लेख उस समय के है जब कोऊण ज्षत्रपों के 
हाथ से निकल चुका था, बाकी दो ( नं० &८६, १०१४ ) शकर-राज के दोनो कालो फे बीच 
के है। श्री जॉन्छ्टन का यह विचार है फ्ि घेतुकाकट्क की बढती तभी तक थो जबतक 
कि वह शको के हाथ में था। सातवाहनों की कॉकूण-विजय के बा ही कल्याण झा व्यापार 
फिर से खुल गया। 
पेरिप़्लज और टाल्मी के युग में सोपारा के बन्दरगाह से विदेश के उाव व्यापार चलता 
रहा, लेकिन धी>ेघीरे वह व्यापार कम होने लगा और अन्त में तो सोगारा बम्बट से ४० मीन 
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किया गया और इससे आशा की गई कि चह विजित राज्य को वापस कर लेगा । चष्टन और 
उसके पुत्र जय्रदामा ने इसमें कितनी प्रगति की, इसका हमें पता नहीं है; पर १५० $० के करीब 
र्ददामा ने सालवा, कावियावाड़, उत्तरी गुजरात, कछ, सिन्‍्व, पश्चिमी राजस्थान के छुछ भाग 
और उत्तरी कोंकरा पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने यौधेथों को जीता भर सातकर्णि 
को दो वार हार दी। वाई के पश्चिमी क्षत्रप, जिनके नामों का पता हमें धिक्कों से चलता द्द 
इतिहास में कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते | ४०१ ई० के लगभग, चन्धगुप्त द्वितीय के राज्यकाल 
में, उनका प्रभाव मालवा और काठियावाड़ से समाप्त हो गया। 


श्र 


श्रों का सिन्‍्ध में प्रवेश, बाद में उनका पंजाब, मथुरा और उजन तक फैलाव तथा 
उत्तर-भारत में कुषाण-राज्य की स्थापना--इन सब घटनाओं से इस देश के वादतियों में एक 
राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ जिसके प्रतीक दक्षिण के सातवाहन हो गये। दक्तिणापथ में 
शक-सातवाहन इन्द्र के यह मानी होता है कि कृषाण उस समय वहाँ घुस चुके थे। श्री० पिलवॉ 
लेवी ने कुषाणों के दक्षिण ' में घुसने के प्रश्न की काफी खोज-बीन की है।* इस खोज-बीन से 
से पता चतता है कि सामरिक महत्त्व के नगरो ने सातवाहनों की लड़ाई में खूब भाग लिया । 
पेरिश्षल और टाल्मी से भी इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है। 

पेरिप्नत ( ५०-५१ ) में दखिनावदेष ( [)8]707330७8 ) अथवा दक्षिणापथ के 
सम्बन्ध में कुछ विवरण मिलता है। उसके अनुसार, बेरिगाजा ( भरुफच्छ ) से दकिखन में 
बीस दिन के रास्ते पर पैठय और पूरब में दस दिन के रास्ते पर तगर था। इन नगरों के 
सिवाय, पेरिक्षत ( ५२ ) सूपर [ सोपारा ] और कल्लियेना ( कल्याण ) का उल्लेब करता है। 
कल्याण बड़े सारगन ( 587ठ54768 ) के सामने तो खुज्ना बन्दरगाह था, पर सन्दन 
( 55003437068 ) के राजा बनने पर वह बन्दरगाह युनानी जहाजों के लिए बन्द कर दिया 
गया। जो जहाज वहाँ पहुँचते थे उन्हें हथियारवन्द रक्षडों के साथ भरुकच्छ भेज दिया 
जाता था। 
कल्लियेना वम्बई के पास, उल्हास नही पर, आधुनिक कल्याण है। कल्याण सद्याद्रि 
के पाइ में बसा हुआ है और वहाँ से दो रास्ते, एक नाविक की ओर, दूसरा पूना की ओर 
जाते है। इस तरह से कल्याण, सातवाहन-साम्राज्य के पश्चिम की ओर, व्यापार के निक्रास 
का मुख्य केस था। पर, जैसा हम ऊपर देव चुके हैं, जेंसे-जेंसे क्षहरात भडोच्र की शोर 
बढ़ रहे थे, वैसे-वेंसे दक्षिणापथ के व्यापार को धक्का लग रहा था। पंठन से कल्याण 
तक का राष्ष्ता पैठन और भड्डोच के पर्वतीय रास्ते से अस्ती मील कम है, फिर भी कल्याण 
की अपेज्ञा भडोचवाली सड़क से यात्रा करने में अधिक सहूलियत थी। कल्याण आनेवाली 
सड़क किसी उपजाऊ प्रदेश से नहीं गुजरती थीं। उसके विपरीत, भडोच से उन की सठक 
नर्म रा की उपजाऊ घाटी से जाती थी। वहों से वही रास्ता पंजाब होकर काबुत पहुँचता 
था और आगे बढ़ता हुआ पश्चिम और मध्य-एशिया तक पहुँच जाता था | 
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पर उन्हे कोई इनाम नहीं मिलता था । हर साल शालिवाहन नह॒वाहण के राज्य पर धाबा बोलता 
था ओर हर साल यही घटना घटती थी। एक्र बार शालिवाहन के एक मन्त्री ने उसे सलाह दी कि 
वह धोखे से शत्रु को जीतने की तरकीव काम में लाबे। मंत्री स्वयं ग्रुगुत्त का भार लेकर भरुकच्छ 
पहुँच गया। वहाँ एक मन्दिर मे ठहरकर उसने खबर उड़ा दी फि शालिवाहन ने उसे देशनिकाला 
दे रिया है। नहवाहण उसकी ओर कुक गय्रा और उसने अपने को सन्त बताकर राजा को मन्दिर, 
स्तूप, तालाव इत्यरि बनवाने की सलाह दी जिससे उसकी सारी रकम खर्च हो गई। बार में उसने 
शालिवाहन को खबर दी क्लि नहवाहण के पास अब इनाम देने को कुछ नहीं है। यह सुनकर 
शालिवाहन ने भरुकच्छ पर्‌ चढ़ाई करके उसे जमीनरोज कर सिया। - 
उपयु क्व कहानी में जो कुड भी तत्त्व हो, एक बात तो सही है कि नहपान ने मरिददर 
इत्यादि बनवाये थे। उसके दामाद उषत्रदात १ ने वर्णाता ( आधुनिक्र बनास नही, पालनपुर ) 
प्रभाव, भर्कच्छ, दरशपुर, गोवर्धन, सोपारग इत्याि में दान रियि थे। उसने सढ़ियों ( ओ्ोबारक ) 
बनवाई' ओर भिक्षुओं की सेवा के लिए लेग और जलद्रोरियों (पोढ़ी) बनवाई । 
पेरिम्वत ( ४१ ) में शायर नहपान को नंबनोय ( १87797708 ) कहा गया है। 
बरके (33788 ) यानी द्वारका के बार भहऋच्छ की खाड़ी का वाकी हिस्सा और अरियाके का 
भीतरी भाग नंबनोस के अधिकार में था । 
इस तरह पेरिप्नस के समय में नहपान के राज में अरियाक्रे का अधिक भाग था। और 
कच्छ के समुद्रतद के साथ सिन्व का निचला भाग पहलवो के अधिकार में था ।* राजधानी 
मिन्तगर ( ४१ ) थी, उज्जैन तो भीतरी देश की राजघानी थी ( ४८ )। यूनानी साहित्य में 
अरियाके से पूरे उत्तर भारत का बोब नहीं होता था। ठाल्मी ( ७१।६ ) के अनुसार अरियाके में 
सुप्पर से सेमिल्ला ( चौल ) के दकिवनवाले बल पटन ( 3]86 ?वांएव ) का समुद्र-तट था। 
सातवाहनो के राज्य में ( ७१5८९ ) वैठन, हिप्पोकूरा ( नाएए5०पाव ), बालेकरोप 
( 39]०|:०४७००७ ) थे और वह उत्तर कनारा में वनयायी तक फेला हुआ था। इन सबको 
इकटठा करके पेरिश्नस का दखिनावदेस अ्रथवा दक्षिणापथ बचता थ्ग। रे 
टाल्मी ने समुद्रतद से भीनर तक फेली सिंध से भड्डाच तक की भूमि को, जिसकी 
राजवानी उज्जयिनी थी, लारिके ( ],407:86 ) कहा है। इस तरह अरियाक्े और लारिके मे 
भेर रिखाऊर टाल्मी ने यह वतलाया है कि उसके युग से पहले से राजनीतिक भूगोल में परिवत्तन 
हो गया था । 
हम ऊपर॑ पेरिप्नत द्वारा ठल्लिज्ित सन्यनेस का नाम देव चुके है। सन्‍नेत द्वारा भरुकच्छ 
पेर अधिकार होते से ही कल्याण का रोम-यूनानी-व्यापार के गया । श्री लेवी के मत से सन्दनेस 
संस्कृत चेंइन का रूप है 3 | चीनी-बोद्ध साहित्य में चान-तन (]'८४87न॑ठा7) शब्उ का प्रयोग 
कुछ राजाओं की प लिए हुआ है ।४ नूत्रालंफार में तो खास कनिष्क के लिए यदह शब्द 
आया है। गन्धार और वज्चा में भो यह पदवी 'कुग़ाण-राजाओं के जिए थी ।५ खूध जांचि-पढताज 
१. आवश्यक चूर्रि 
२, ल्यूडसलिस्ट, १३३१, ११३२ 
हे, वही, छ० ७&-३८६ 
४. चही, एु० छ० 5 
है, वही, ए० पर-शर 
१४ 
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उत्तर में एक नाममात्र का गांव बच रहा। बढ़े ब्विनी ( रुत्यु ७८ ईकवी ) ने इस बात पर गोर' 
क्रिया है कि मौसमी हवा का पता लगने से भारत और लालसागर के बोच के व्यापारी उसका 
उपयोग करने लगे थे। इसका नतीजा यह हुआ हि स्थाग्रुस की खाड़ी ( आधुनिक रासफर्तक ) से 
चलनेवाले जहाज सीधे मालाबार के समुद्दी तठ में पहुँचने लगे और इसकी वजह से मुजिरिस के 
बन्दरगाह की इतनी महत्ता बढ़ी क्वि उसने दूसरे भारतीय बन्दरगाहों को मात कर श्यि। 

जैसा हमे पता चजञता है, पहली पद में जब पश्चिम-भारतीय बन्दरगाहो में भड़ोच का 

हला स्थान था तब उसके शिए शक्नों और सातवाहनों में काफी लड़ाई-फगड़ा होता रहा । अपराग्त 

को जिसका भड़ोच एक भाग सममा जाता था, शायद नहपान ने जीता । बाद में गरोतमीपुत्र 
शातकर्णि ने इसे वापत्ष ले लिया। पर फिर रूदामा ने दूसरी सदो के बीच में उसपर अपना 
अधिकार जमा लिया । 

अपरान्त के लिए हुई इस लड़ाई पर टाल्मी वहुत-कुड प्रकाश डालता है। नाधिक का 
जिला भड़ोच और पैठन के बीच के रास्ते के दर्रो की रखवाली करता था। नहपान ने ४१ और 
४६ वर्षों के बीच इसपर अपना दखल जमाया, लेकिन यह प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णि के अठार्‌हवें 
राज्यव में क्विर सातवाहन-राज्य में आा गया और पुल्लुप्ताइवासिष्ठिपुत्न, जिसका उल्लेख टाल्मी 
( ७१।5३ ) ने सिरि तुलामाय ( 50 20]9770708 ) नाम से किया है, के राज्य में भी 
सात्तवाहन-साम्राज्य का एक सांग बना रहा १ | ः 

टाल्मी नापिक को अपने अ्रिआाके ( 3973[:6 ) में, जो श्री पुछुमायि के राज्य का 
धोतक था, नहीं गिनता; पर उसे लारिके ( !,877]:8 ) यानी लाट-लाठिक में गिनता है । पुलुमायि 
की राजधानी ओजेन ( (02679 ) यानी उज्यिनी थी। टाल्मी उसके अधिकार में दो और 
जगहो को यानी तियागुर ( "ठ650प7४४ ) और क्सेरोगेराइ ( |७००5७/७४ ) को रख्षता है। 
श्री लेवी ने तियागुर की पहचान चक्रोर से की है जिसका उल्लेख गोतमीपुत्र के अभिलेख में है 
ओर सेटगिरि ही टाह्मी का क्सेरोगेराइ है। तिरिटिन ही टाल्मी का विरिततल ( छग्रपाव) ) है तथा 
संलय अकोन ( ]/७]७ए 2८707 ) ( ७१६४ ), जो भरुकच्छ की खाडी पर स्थित बतलाया 


गयी है, लेख का मलय है ।९ 
यहाँ यह गौर करने की बात है कि लारिके की सीमा पूर्व में नाज्षिक से शुरू होऊर पश्चिम 
में भड़ोच तक जाती थी। इसके उत्तर-पश्चिम में दूसरे नगर पड़ते थे । ऐसा मालूम पड़ता है कि, 
जब टाल्मी को खबर देनेवाले दूसरी सदी के प्रारंस में भारत में थे, उस समग्र तक गोतमीपुत्र 
चष्टन से नाविक वापस नहीं ले सके थे। खबरातों को समाप्त करने के बार गोतमीपुत्र कुछ रिनों 
तक उजयिनी के भी मालिक बने रहे । यह संब प्रदेश पुनः रुद्वदामा के अधिकार में चला गया। 
जैन-साहित्य में भड़ोंच की लड़ाई के कुछ अवशप बच गये हैं । आवश्यक चूर्ण की एक 
हानी से कहा गया है. कि एक समय सरुकच्छ में नहवाहण राज्य करता था झरि प्रतिष्ठान में 
शालिवाहन । इन दोनो के पास बड़ी सेवाएँ थी। नहवाहण ने, जिठके पास बहुत पेछा था, एलान 
करा रिया था कि शालिवाहन की सेना के प्रत्येक त्रिपाही के ठिर के लिए न एक लाख देन का 
तैयार है । शालिवाहन के आदमी भी कभी-कभी नहवाहण के आदमियों की मार दिया कहते थे 





१. केवी, जरमज आशियातीक १६३६, ए० ६२*६७ 
रू, वही. पू० हरे 


[ १०७ | 


हम ऊपर देख आये हैं कि किस तरह उत्तर, दक्खिन और पश्चिम में सातवाहन फेले 
हुए थे। पर अभाग्यवश हमें दूर दक्खिन के तामिल राज्यों का पता नहीं लगता गोकि 
कुछ प्राचीन कविताओ में प्राचीन राजाओं के उल्तेव हैं। बहुत आचोन काल में तामिलगम , 
यानी तामिलों का राज्य, मद्गास प्रदेश के अधिक भाग में छाया हुआ था। इसकी सीमा उत्तर 
में समुद्रतट पर पुलीकट से तिरुपति तक, पूरब में बंगाल को खाडी तक, दक्षिण में कन्या- 
कुमारी तक तथा पश्चिम में माही के कुछ दक्खिन बडगर के पाव तक थी। उस काल में 
सालाबार भी तामिलगम्तू का अंग था। इस प्रदेश मे पारख्यों, चोज्ञों और चेरों के राज्य थे। 
पारज्यों का राज्य आधुनिक मदुर और तिन्नवल्ी के अधिक भागों में था। पहली सदी में, 
इसमें दक्तिय त्राववकोर भी आ जाता था। प्राचीव काल में इसकी राजधानी कोलकइ में 
( तिन्नवली में ताम्रपर्णी नदी पर ) थी। बाद में वह सहुरा चली आई। चोलों का प्रदेश पूर्वी 
समुद्र तठ पर पेन्नार नदी से बेल्लार तक था तथा पश्चिम में कुर्ग तक फैला हुआ था। इसकी 
राजधानी ढरैयुर ( प्राचीन त्रिचनापती ) थी और इसके वश में काब्रेरी के उत्तर किनारे पर 
वसा हुआ कावेरीपट्टीनम्‌ अथवा पुहार का बनन्‍्ररगाह था। चोल्देश में कांची भी एक 
प्रसिद्ध नगर था। घेर अथवा केरलग्रदेश में आधुनिक न्रावनकीर, कोचीन और मद्रास को 
सालावार जिला शामिल थे । कोंगु देश ( कोयंबल्र जिला, सेतम जिला का दक्षिणी भाग ) जो 
एक समय उससे अलग था, बार में उसके साथ हो गय्रा । उसकी राजबानी पहले बंजी ( कोचीन 
के पास पेरियार नदी पर तिरु कठर ) में थी, पर बाद में वह वंजिक्कलम ( पेरियार के मुहाने के 
पास ) चली आई। इस प्रदेश में कुछ मशहूर व्यापारिक केन् थे, जेंसे तोंडई ( किलंदी से 
४ मीज्ञ उत्तर ), मुचिरि ( पेरियार के मुहाने के पास ), पलेयूर और वेंक्कर ( कोट्चयम्‌ के 
पास )। 
तामिल देश के प्राचीन इतिहास का ठीक पता नहीं, चलता। शायद ईयवी उन के 
श्ारम्भ में चोल देश का राजा पेसनेरकिलली था और चेरराज नेडब्जेरल-आदन्‌ । इन 
दोनों की झत्यु लड़ते हुए हुई। पेस्नेरकिल्ली के पोम्र करिकाल के उमय में चोलों की बड़ी 
उन्नति हुईं। उसने चेर और पारडयों की संयुक्त सेना वो एक साथ हराया । शायद उसने श्रपनी 
राजधानी कावेरीपट्टीनम्‌ बनाई । 
करिकाल की झत्यु के बार चोल-साम्राज्य वो एक धक्का लगा। नेडमुडक्रिल्ली ने 
एक बार पाड्यों ओर फेरलों को हराया; पर बाद में छावेरीउ्ीनम्‌ के बाद से नप्ट होने और 
वगावतों से वह घवराने लगा। इन सव विपत्तियों से चेर नेंगुमुवन ने उसकी रा पी। चेर 
सेंगुट्ट बन के समय तक चेरो की प्रभ्ुता कायम भी; पर पांड्यों से हार जाने के बाद उनके बुरे 
दिन आ गये । 
इसने ऊपर ६० पू० दूसरी सद्दो से ० वोनरी सी तक के भारत झे हलिदास पर 
सरपरी तौर से नजर दोडाई है जिससे पता चलना दूं ड्लि स्खि मरह स्थापारिकन मामें 
शोर बन्द्रगाहों के लिए लड॒एयों होती रहीं। उपाण-उुग थी एड विशेपदा यट थी डि पेशापर में 
लेकर पायलिपुत्र भौर शायद तामरिति तक वा सरापर, हर सगरा से इघ ने छोर शाउ? 
भड़ोच तक के पय उनसे कब्ने में 4॥ पर्‌ उनके पतन के बाठ मथरा हर 
रास्ता तो श्ञायद सधों औोर योपेयों के ऋविक्षार में था यथा, पर इसने डाह वे. रुणुना मुझाडों 


ही 
् रे 
पी वन का ै. # ज्क शव रू 
के हाथ में रत। मशरा-उज न-भमटोेचणादी सडश पदियगों झजपों हे पिपम थी पर डा 
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न रन 
करके श्री लेवी इस निष्कर्ष पर पहुँचते ह कि पेरिश्षतत का सनन्‍्दनेस कुषाण-वंश की था और 
सम्भवत: वह कॉनिष्क था। यहाँ यह कह देना उपयुक्त होगा कि तारानाथ चन्रनपाल को ठीफ 
कनिष्क के बार रखता है। यह चन्दनपाल अपरांत पर राज्य करता था जहाँ सुपारा है। ठीफ 
यहीं पर टाल्मी अरियाक्रे का प्रधान नगर रखता है ( ७१६ )। जैसा €म ऊपर देव आग्रे है, 
महाभारत में ऋषिक ( यु-ची ) का सम्बन्ध चन्द्र से क्रिया गया है। शायर कनिष्क के यू-ची होने 
से ही उसे यह पदवी मिली थी। 
पर, लोगों की राय में, कनिथ्क का राज्य तो सिन्धु नदी से बनारस तक फैला था, किर 
उसका उल्लेख दक्षिण में केसे हो सकता है। श्री लेवी ने इस बात को उत्रमाण विद कर रिया है 
कि पचीस ओर एक सो तीप ईसवी के बीच में क्रिसी समय यू-ची लोग दक्खिन में रहे होंगे। इस 
राय के समर्थन में उन्होंने यह दिखलाया है कि पेरिश्नस के समय में भहऋच्छ और कोंकरण के 
समुद्रतट का मालिक एक चन्दन था। ठाल्मी में भी हम एक संदन के अरियाके का पता सुपारा 
के पास पाते है । पेरिक्षस के सन्‍्दनेस ने किप्ती सारंगेत ( 567370७8 ) को समुद्रतद से 
हटाया । अरियाक्रे के बार के समुद्री हिस्से का नाम एण्डरोन्पाइरेटॉन ()[70707 ?७४॥ए७०(०४) 
था जो द्रविड़ देश तक फेला हुआ था । यहीं आन्त्र के जलडाकू रहते थे । बहुत दिनों बाद तक, 
अठारहवीं सदी में भी, यह आंग्रे का अड्डा था जिससे अपने डाकू-जहाज भेजकर वे यूरोपियनों 
के भागों को लूटते रहते थे । 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भरुकच्छ ओर सुपारा पर चन्दन को अधिकार 
होने से उन बंदरों का व्यापार मालाबार में चला गया जिससे मुजरिस के बन्दर की घढ़ती हुई। 
भारत के पश्चिमी समुद्र॒तट पर राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से इस देश के लोगों के 
जीवन पर काकी प्रभाव पड़ा। ठाल्मी द्वारा दिये गये राजनीतिक विभागों से हम देख सकते हैं 
कि केसे सिकन्दरिया में व्यापारी अपने व्यापार पर उन परिस्थितियों का प्रभाव देव रहे ये। 
श्री लेवी की राय है कि देश में इस राजनीतिक उथल-पुथल ने लोगों के हिन्दबीन और हिन्द- 
एशिया के जाने के मार्ग खोल रिये । जावानी अजुभ्र्‌ ति के अठुसार वहाँ जानेवाले दो तरह के 
आदमी थे; गुजरात से वनिया आये तथा कलिंग के बन्दरगाहों से क्लिंग । 
टाल्मी (७४३ ) में आन्य्न का उल्लेख केपशआनड्राइ सीमुएडौन ( (०8.08 87- 
काग उकमांग्रठ्पाावेठा ) में आता है जो सिंहल के पश्चिमी किनारे पर से ६४8४ 
( »४११ ) से हमें यह भी मालूम होता है कि प्राचीन समय में सिंहल का नाम सीसुएडौन था, पर 
टल्मी के काल में उसे सलिके ( 95]7:8 ) कहते थे । टाल्मी के इस विचार का आवार झिनी 
है (६३४॥४ से )। एनीयस प्लोकैमस ( /7क्राप्र8 7]0००याए8 ) नामक रोमनो की 
अधीनता में रहनेवाला एक करग्राहक जब लालसागर का चकर मार रहा था तो मौठमी हवा मे 
पड़कर वह छिंहल पहुँच गया और वहाँ उससे सोडियस ( ईववी सन्‌ ५१-४४ ) के पाव छतकार्य 
करने को कहा गया । यहाँ उसे पता लगा कि लंका की राजधानी पलंसिमुण्ड्य ( कम 
क्‍7000े०घ७ ) थी । पिमुण्ट्स से यहाँ उमुद का तात्पय है। इसी आवार पर श्ारदूं मिशुगडत 
की खाड़ी से श्रास्त्रों के खात का तत्पर्य था जिस तरद पलैपिमुगह॒य से मलय समुद में धगने 
के रास्ते से। आरड्रौं ्िम॒रडौंन से हमें उातवाहनों की त्रिसमुद्राधिषति पदवी छामने भा 
जाती है ।* 
“ये छववी, वहीं, ए० ३४-३५ 


छत अध्याय 
भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार मु 


ईसा की पहली दो सरियों में भारत और रोम के व्यापार की बढ़ती हुईं। व्यापार की 
उस उन्नति का कारण रोमन साम्राज्य द्वारा शान्ति-स्थापन था जिससे खोजों ओर विकास के एके 
नये युग का प्रारम्भ हुआ। पश्चिम और निकट-पूव के प्रदेशों को एक साथ जोडने में एशिया- 
माइनर , अरब ओर उत्तर-पृ्व अम्रिका के भोगोसिक पहन भी ठोक-ठोक हमारें सामने आ गये। 
लिऋठ-पूर्व के रौमन व्यापारियों ने अपनी शक्ति ओर पंसे के जोर से अपने व्यवनाय की काफी उन्तति 
की । इतना सब होते हुए भी यह अजीज वात है कि रोमन ओर भारतीय, व्यागर से, यद्ञ-कता 
ही एक दुसरे से मिलते थे। उनके व्यापार के विच+उई लिऋन्दरिया के यूनानी, शामी यहूरी, थार्मोनी 
अरब, अक्समी ( 70 5970768 ), सोमाली तथा पूर्व को जानेवाले स्थलपथ के अविकारी 
पहलव थे । 

एशिया-माइनर ओर अरब-पुरोप, अफ़्रिका ओर एशिया की भूमि की कमर कई जा सकते है 

जिनसे इय्ली ओर भारत के समुद्तट समान दुरी पर्‌ स्थित हैं। भूमध्यलागर ओर हिन्दमहा- 
सागर, फारस की खाड़ी और लाज़सागर की वजह से, एक दुसरे के पास आ जाते हैं । लालवागर 
भूमध्यसागर के सबसे पास है और इसी कारण भारत के साथ व्यापार का यह एक खास 
रास्ता बन गया । 

एशिया-माइनर ओर अरब, स्थलमार्गों से भी, भूमध्यतागर और भारत का सम्बन्ध 
जोइते थे। इसी प्रदेश में पश्चिम को जानेवाले भारतीय माल फे लेनवाते और ठोनेवाल तथा 
व्यापारी देखें जा सकते थे। इसी मार्ग पर बहुत-से नगरों की स्थापना हुई जो व्यापार मे 
फल्ने-फूले । 

रोमन राज्य एशिया माइनर, शाम ओर मिस्त पर तो स्थापित हो चुका था, पर 
अरव उनके अधिकार में नहीं था ओर कोहकाफ के कयीते उनकी बात नहीं मानते थे। हम 
पाँचवें अध्याय में बता चुके हैं कि भारत में शक्-सातवाहन और तामिलगम्‌ के राजे रपनपय ओर 
चन्‍्ररगाहों पर केसे अपनी हुकूमत स्थिर किये हुए थे, पर इस राजनीतिक गद्ग्शो जा भारत हे 
विदेशी व्यापार पर बहुत कम असर पडा। व्यापार को उत्दार देने ऊे लिए अनिप्फ ने सोने 
रोमन तिक्फों की तोल भारतीय विक्‍्कों के लिए अपना ली।॥ यह ब्ावश्पक था ; क्योंमि रोमन 
विक्का उस चुग में अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा दन छुसा था । 

टान्मी वंश के राज्यकात से पिकन्‍ररियां यूरोर, ऐसिया झर खणिश ऊे बअपायारिें के 
प्रधान बाजार बन गया। अगस्तस फे जान में एड्न राददा, जये पम् ही 
बचाता था ओर दूसरा उद्की सुसोदतें झेलता था। पहले रास्ते मो 
रास्ते व्याग़री फेना ( ७४3 ) कर पड ते 
मुतेत ( [शप55८ ) बनदर ( ऋशत्र कफ हो जामज अगनिए 7 5757) 
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लिए उनकी सातवाहनों के साथ कई लड़ाइयों हुईं । पश्चिमी समुद्तट के बन्दरों पर क्त्रपों, 
सातवाहनों और चेरों के अधिकार थे तथा पूर्वा समुद्ृतट के बन्दर कर्लिंगों, चोलों और 
पाराच्यों के अधिकार में थे। इस तरह से देश की पथपद्धति ओर बन्दरों पर बहुत-से राज्यों 
के अधिकार होने से देश के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यह कहना मुश्किल है। पर इतना तो 
इतिहास हमें बताता है कि देश में राजनीतिक एक्रता न होते हुए भी उससे व्यापार पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम छुठे अध्याय में देखेंगे कि रोमनों द्वारा लालसागर के मार्ग का 
उद्धार ओर सोसमी हवा का पता चलने से भारतीय माल के लिए एक नया बाजार खुल 
गया तथा भारतीय बन्द्रगाहों का महत्त्व कई गुना अधिक बढ़ गया। विदेशी व्यापारी 
भारतीय माल-मसालों की खोज में यहाँ आने लगे तथा भारतीय व्यापारी और साहम्रिक सोचा, 
रत्न, मसाले तथा सुगन्धित द्व॒व्यों को खोज में मलयेशिया की पहले से भी अविक यात्रा करने 
लगे। बाद के अध्याय में हम इसी आवागमन की कहानी पढ़ें गे । 


_'पयका+- सम मसायतकनई इमाम का. 
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थे। फिर वें अप्वीत्या होकर कु रस्तान से सोडिया पहुंचते थे । वहाँ स बेहिस्तान होते हुएं 
वे तेहरान के पास से केल्पियन सागर का राष्ता पऊड लेते थे। यहाँ से रास्ता जिसे के पास 
हेकीशरेमपाइलोय ( 4०००009008 ) होते हुए अन्तिद्ोव्र सागियन ( सर्वे ) पहुंचता 
था। यहाँ से रास्ते की दो शाबाएं हो जाती थों--एक तो हिन्दुकृश को दक्षिण में छोड़ती हुई 
चीनी कोशेश्रपथ से जा भिज्ञती थी और दूसरी दक्बिन में भारत की ओर घूम जाती थी । 
इन दोनों रास्तों का उपयोग, खास रोम के व्यापारी कम करते थें। प्लिनी ओर टाल्मी के 
अनुसार स्व से पुरव का रास्ता सपरकन्द होते हुए वंक्तु को पार करता था। एक दूसरा रास्ता 
म्वे से वलख जाता था और वहाँ से ताशकुरगन पहुँचता था जहाँ भारत, वंक्तु के काठे, खोतन 
और यारकन्द के रास्ते मिलते थे । यहाँ से याएकरर के काठे से होता हुआ रास्ता सिंगानह तक 
चलता जाता था। यह पुरा रास्ता चार सो पडावों में बॉटा गया था। 

बज्ख से हिन्दुस्तान आने के लिए हिन्दूकृध पार करना पड़ता था। वहाँ से रास्ता 
काबुज्ञ, पेशावर होते हुए तक्षशिज्ञा, सधुरा और पाउ्थिपुत्र तक चला जाता था। पर-जो 
व्यापारी केवल सारतीयों से ही व्यापार करते थे वे प्रधान राघ्ते से मर्व॑के दक्षिण घूम जाते थे 
ओर आसान मंजिलों में हेरात पहुंच जाते थे और वहाँ से कन्वार। कन्धार से भारत 
के लिए तीन रास्ते थे--( १) दक्तिझ-पूर्वा रास्ता, जो पहाडों को पार करता हुआ वोलन 
अथवा मूला दरें से सारत में उतरता था। ( २) उत्तर-पयूर्वों रास्ता, जो काबुल पहुंचकर कौशेय- 
पथ से मिल जाता था। ( ३ ) लाधबेलावाला रास्ता, जो सड़क या नद्दी से सोनमियानी की सादी 
पहुँचता था और वहाँ से जल अथवा स्थलमार्ग से भारत १ 

इन स्थल-मार्गों से, कम-से-क्रम अगस्तस के समय में तो, कई भारतीय प्रशिविवर्ग 
रोम पहुँचे । इन प्रशिविवर्गों मे कम्र-से-कम् चार के उल्लेख लातिनी साहित्य में मिलते ह। 
(१ ) पुछदेश ( केलम और व्याव के बीच में ) का प्रशिय्रिवर्ग अपने साथ रोम को सर्प, 
मोनाल, शेर और यूनानी भाषा में जिवा हुआ एक पत्र ले गया। (३२) भडणेच से श्राये 
प्रशिधिवर्ग के साथ जरमानोत्त नाम का एक बोद्ध श्रमण था। ( ३ ) चेर-साम्राज्य का प्रशिविव्ग । 
[ रोम में यह प्रतिद्ध था कि मुजिरिस ( क्र गनोर ) में अगस्तस के लिए एक मन्दिर बनवाया 
गया था।] (४) पाआ्य-साम्राज्य का प्रणिविवर्ग अपने साथ रत्न, मोती और हाथी 
लाया था।*६ 

इस तरह हमें पता चज़ता है कि अगस्तस के समय में भारत शोर रोम का व्यापारिक 
सम्बन्ध बढ़ा। लेकिन ध्यापार का पलडा श्रारम्भ से ही भारत के पत्त में भारी रहा । इसी के 
फलस्वरूप भारत में रोमन राजाओं के बहुत-से सोने फे सिक्के मिलते है। 

समकालीन छातिनी साहित्य से हमे पत्रा चलता हैं कि रोमन साम्राउप के आरम्भ 
में भारतीय माल का दाम रोमन मिक्‍झों में चुशारा जानता था। हमे इसे बाय शापया 
है कि भारतीय सिंह, शेर, गड़े, हाथो झीर रर्ष रोम में कमीफनी द्मशा भें लिए ले 
जाते पे । रोमन लोग भारतीय छुस्गे भीपाउते थे। भारतीय शायाशत छोर उतार थी 
खपड़ी का व्यापार गहने बनाने के लिए होश था। रोमन शिपा भारतीय ओर बनो 
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पहुँचते थे जो उम्मेल केतेफ की खाड़ी के नीचे रासबेनाव पर स्थित था। इस रास्ते पर 
यात्री रात में सफर करते थे। उनके आराप्र के लिए इन सड़कों पर चट्टिय्रों, हथियारवन्द रत्नों 
तथा सरायों और धर्मशालाओं का प्रबन्ध था। * ईसा की प्राथमिक सदियों में वेरेनिरेत्राले रास्ते 
का महत्त्व इसलिए और बढ़ गया कि जिस प्रदेश से सड़क गुजरती थी उद्यम पन्ने की खरनें 
मिन्ञ गई थीं । । 

जहाज दिकन्ररिया से चलकर सात रिलनों में हेख्पोलिट ( [न७7००००)६ ) की खाड़ी 
( स्त्रेज को स्त्रात ) पहुँचते थे जहाँ दुसरे टाल्मी ने अरिस्नो ( /(753870७ ) की नींव डाली 
थी। वहाँ से वे बेरिनिके और मुसेत्र के बन्रगाह पहुंचते थे। मौसमी हवा का भेर न जानने से 
व्यापारी जहाज क्िनारे-किनारे चलकर कभी-कभी रासफर्तक को पार करके बिन्धु के मुहाने पर 
जा पहुँ चते थे। रास्ते में वे अद्यूतिस (0 ७०):७) (आधुनिक ज्यूला, ससावा) में अफ़िक्ी साल 
के शिए ठहरते थे | फिर इसके बाद मुजा ( )/26 ) ( मोजा ) के पूरव रुकते हुए वे ओपियेलिस 
( (20७84795 ) ( केला ) पहुँ चर वाबेलमन्दब के डमसूमध्य से हिंन्दसागर में पहुँच जाते 
थे। वहाँ अदन ओर सोक्रोतरा के सुमाली बाजारों में भारतीय व्यापारियों से भेंट उनकी होती 
थी। आगे चज्ञकर वे हृद्रमौत में भारत के साथ व्यापार करनेवाले केन ( (676 ) 
( हिस्नगोराब ) और सोजा ( खोररेरी ) में ठहरते थे। इनके बाई वे धीबे सिन्धु नदी के वनन्‍्दर- 
गाह, बार्बरिक पहुँचते थे, जहॉ उन्हें चीनी, तिब्बती और भारतीय माल मिचता था। फिर 
दक्बिन की ओर चलते हुए वे सडोच पहुँचते थे। वहाँ वे कात्ीकट से कन्याउमारी तक फेसे 
चेर-राज्य की सेर करते थे। रास्ते में मुजिरिस ( क्रेंगनोर ) और नेलक्िंडा (कोहयम ) पते 
थे। इसके बारइ मोतियों के लिए प्रसिद्ध पारज्यदेश की तथा चोलमण्डल की वे सैर 
करते थे। * 
भारतीय व्यापार में यमनी, नवाती तथा हिमरायती लोगों का भी हिस्सा था ओर 
इसलिए थे रोम के साथ भारत के सीधे व्यापार के विरोधी थे। सोमाली समुद्ृतट के अरव- 
अफ्रिकियों ने इस युग में हब्श का अक्षुमी साम्राज्य कायम किया। शायद इन्होंने भारतीयों को 
वाब्ेलमन्देव में ओपेलिस के आगे न बढ़ने के सिए मना लिया । हृ्श से सिकन्दरिया तक एक 
स्थलमार्ग चने पर भी अक्षुमी यूनानियों से अद्य,लिस ( सोमाली वाजारों और सोकातरा ) में 
मिलना पसन्द करते थे। इस प्रदेश में युनानी, अरब और भारतीय रहते थे और भारत से 
आने-जानेवाजे यात्री यहाँ ठहरते थे ।३ * 

शक-पहलवों की लड़ाइयों से स्थलमार्ग की कठिनाइयों वढ़ गई'। इससे बचने के लिए 
अगस्तस को समुद्री रास्तों की रक्ता का प्रबन्ध करना पड़ा। हिमरायती थार नत्ाती इस प्रयत्न 
में बाधक विद्ध हुए । पर मौसमी हवा का ज्ञान हो जाने पर इन सच प्रयत्नों को कोड आवश्यकता 
ही नहीं पड़ी । है 
हम पहले अध्याय में अन्तिओख से बलख होकर भारत के पथ का उत्तेख कर चुके 
हैं। अगस्तस के युग में रोमन व्यापारी सेल्युकिया से क्टेतिफोन ( (6आं[7807 ) पहुँचने 

3. ई० एच बामिंगटन, दि कामस विद्वीन दि रोमन पस्शायर पुणढ इंणिदिया, 
घु० ६०--७, केत्रिज, १६२८ 
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« शहर में हाथीदोंत का काफी व्यापार चलता था। यहाँ के वाद जहाज ओपियन ( (0/87 ) 
पत्थर की खाडी में पहुँचता था, जिवकी पहचान रासहन्फिला के उत्तर होक़ेल की खाड़ी से की 
जाती है। यह श्रॉब्पीडियन पत्थर भारत इग्ली और पुतंगाल में मिलता था और शीशा बनाने 
में उसका काफी उपयोग होता था। 

उपयु क्र प्रदेशों में मिखो ज्ञोम, अरसिय्ोन ( 78078 ) के कपड़े, सामूली क्रिस्म 
के रंगीन कपड़े, दोहरी कालर॒वात्ी ज्षौम की चाररें, बिना साफ किया शीश्ा, अक्ीक अथवा 
लोहितांक के असली अथवा नकली प्याले जिसे म॒ुत्या प्याले ( )/(५०१४))73 ) कहते थे, लोहा, 
पीतत और तोॉबे की लचीसी चादरें आती थीं। इनके अतिरिक्त कुह्हाश्यों, तलवारें, बर्तन, 
ढिक्‍्फे, थोड़ी मात्रा में शराब और जैतून का तेल भी आता था। 


अरियाके अथवा खम्भात की खाड़ी के प्रदेश से लाज्ञ समुद्र के बनन्‍्ररों में भारतीय इस्पात, 
कपड़े, फ्थके, चमड़े के कोट तथा मलय कपड़े आते थे ( पेरिश्व+, ६ )। 

होकिलत की खाड़ी से अरब की खात पूरब की ओर मुड जाती थी, और उसके तट पर 
अवलाइटिस ( 0 ए७)765 ) पड़ता था, जिसकी पहचान वाबेलमन्देव से उन्नाती मील दूर जला 
से की जाती है। यहाँ तरह-तरह के पिंलन्‍्ट शीशे, थेबीज के खई अ्गूर का रस, वर्वरों के लिए 
एक खास तरह का कपडा, गेहँ , शराय और छुड्ठ रोंगे का आयात होता था। यहाँ से ओसिसिस 
और मूजा को हाथी रॉत, कछुए की खपडियों ओर थोडी-मात्रा में मुरा और लोहबान जाते थे ।१ 

अवलाइगिस से करीब अस्सी मील पर, ( आधुनिक ब्रिटिश सुमालीलैणड में बर्बर 
घन्दरगाह ) मालो से, जहाँ से भीतरी व्यापार के लिए आज रिन भी कारवाँ चलते हैं, जहाज रे 
मुरा ओर लोहबान का निर्यात होता था । 


सालो से चलऋर जहाज मुण्ड्स पहुँचता था, जिसकी पहचान वन्डरहेय से की जानी 
है। मुण्ड्स से दो था तीन दिन की यात्रा के बार जहाज सोसिल्लम (|/०5ए)]ए7॥, रासदन्तारा) 
पहुँचता था। यहाँ दालचीनी का व्यापार यथेष्ट मात्रा में होता था। यहा के बाद छोटीनीज 
( तोकबीना ) और केप एसिफेट ( रासफील ) के बाद अकानी ( 0८879793७ ) ( बन्द्र 
उज्भूल ) णड़ता था। उसके बाई मसालों की खाड़ी पड़ती थो, जिसकी पहचान गार्डाकद री 
खाड़ी से की जाती है। यहों लंगर डालने में भय रहता था और इस्तिए जहाज वृझान मे दादी 
( [७४७७७ ) ( राय चेनारीफ ) के अन्दर घुस जाते थे। यहां से चततज्र जहाज पनातों 
( रासतेन्ना ) पहुंचता था जहो उसकी दक्तिए-पश्चिमी मोसमी हद से रक्षा होती थी। यहां 
के बाई ओओोपोन ( रास हाक्नन ) आता था, जो गार्टाकुई से नब्ये मात्र नीच है। 

उपयु क्ल बन्ररगाहों में अरियाक्रे और वेरिगाजा ( नदोच ) से गह , 
फा तेल, शराब, सूती कपड़े और पढे इत्यारि आते थे, ( परियय, १४ )। यहां माव चानेणा 
भारतीय जहाज, केप गार्दाकु: में माल वा हेर-फेर दरफे , उनमें से उप नी विना-किनाण ऋषा 
बढ जाते थे पोर छुठ परिचम की झोर बढ ऊते थे। पेरिएस ( ३२५ ) के प्रतगर रा पर 
के सुदाने पर ओदठिलिस उनता पअग्िनस लक्चय टोवा था, स्थीडि उपण थार अर एन फगा हहो 
बढ़ने देते थे । पर भारत और सार्गठु३ थे गीच वा ऋपिस्तर ब्यापार भारतीरों हे हाय से था ; 


भारन, ५ 


१. यह, ए० ७६ से ७६ हक 
श्र 
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मोती उड़े चाव से पहनती थीं। जड्डी - वृद्धियों और सताले भी इस व्यापार के मुख्य 
आग थें। काती मिर्च, जञप्रांती, दावचीनी, कुठ और लायची अविकतर स्थज्ञमागे 
दरा अरब यात्री लाते थे। -दवाओ में उपयु क् वस्तुओं के विवाय सोंठ, गुगुल, वायबिंडग, 
शहर और आएर होते थे। हमें इत बात का भी पता चज्ञता है कि रोमन लोग भारतीय 
तिल के तेत का भी खाने में उपय्रोग करते थे। नीज का, रंग की तरह, व्यवहार होता था । 
सूती कपड़े पहनने के काम में लाये जाते थे तथा आबयुस की लकड़ी के साज-सामान बनते थे। 
चावल खाद्यान्न माना जाता था तथा भारतीय नींबू, आड़, और जर्दाज्ू खाने तथा औषधघ के 
काम में आते थे । बहुत तरह के कीमती और साधारण रत्न, जैसे हीरा, शेष ( ओनिक्स ), 
सार्डोनिस्स , अक्रौक, सार्ड', लोहि गरंक, र्कटिक, जमुनिया, कोपल, बेहय, नीलम, माणिक, पिरोजा, 
कोरण्ड ( गार्नेंट ) इत्यारि की रोम में बहुत मॉग थी । इन सबका दाम रोम को सोने में चुकाना 
पंडता था और इससे राष्ट्र फे घन का बड़ा अपव्यय होता था। टाइवीरियस ने इध अन्धाधुन्व 
खर्चे के रोकने का प्रयत्न भी किया था पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला ।१ 

सौसमी हवा का पता चल जाने पर इटली से भारत तक की यात्रा करीब सोज्नह हफ्तों 
में या औसतन छः महीनो में होने लगी । यात्रा सुफ्ेलहार्वर ( रासअबूसोमेर ) से, करीब्र मकर- 
संक्रांति के सपय, जब अम्रिक्ता और दक्षिणी अरब से अनुकूत् उत्तर-पश्चिमी हवा चलती थी, 
आरम्भ होती थी। भारत और लंका की ओर जानेवाले यात्री जुलाई में अपनी यात्रा इसलिए 
आरम्भ करते थे कि लालसागर पहली सितम्बर के पहले पार कर जाने पर उन्हे अरब-समुद्र में 
जहाज के अनुकूल मौसमी हव। मिल जाती थी । ेु 

जिस जहाज से पेरिश्लस के लेखक ने भारत-य्रात्रा की वह यों ही साधारण-सा जहाज रहा 
होगा जिसमें शायद एक गज पर लगा ऊपरी तिकोना पाल लगता था। भारतीय समुद्र में 
समय की बहुत पाबन्दी करनी पड़ती थी; क्योंकि उस समय की जहाजरानी बहुत कुछ व्यापारी 
हवाओ पर अवलम्बित होती थी। जहाज के पाल हवा से भरकर उन्हे आगे चलाते थे। ऐसे 
समय पतवार लगाने की भी वहुत कमर आवश्यकता पड़ती थी। पतवार आड़े शोर गलही के बीच 
में होती थी । कर्णधार गलही पर बने एक ऊंचे मचान पर वेठऊर पतवार चलावा था। दिपालुत 
द्वार। मौठमी हवा की खोज से पतवार चलाने की क्रिया पर भी कठ्ठ श्रभाव पडा । मौसमी हवा 
में हवा के रुख से कुछ हटकर पतवार चलाई जाती थी जिससे जहाज सीवा न चतकर दक्व्रिन की 
शोर मुड़ जाय । जहाज चलाने की यह क्रिया कुछ तो पतवार॑के घुमाव-फिराब से योर छुड्ध पाल 
के हटने-बढ़ाने से साथ ली जाती थी ।* 
रोमन व्यापारियों की यात्र। मायोब-होरमोस ( (५०४ िणाप705 ) अथवा बरिनिके 
( पेरिक्ष4३ ) से शुरू होती थी । यह बुन्डे पहली सही में मिप्त के पूर्वी व्यापार के लिए शरवविद्व 
था। वहाँ से जहाज उत्तर-अमिका के वर्बरदेश में पहुँचता था ( परि्तत ४ )। किर वद्दा मे, 
वह जहाज अद्यूलिस पहुंचता था जहाँ आ्राजकल मतावा का बन्ठ रगाह ट्‌ जो ह्ब्य आर सृद्ान के 


] 


लिए एक प्राकृतिक पन्दरगाह का काम देंता है। इस प्रदेश के भीवर कीतो ( (0]08 ) नाम के 





है चही, ४० बे . ते 
२. डबलू एच० शॉफ०; दि परिषप्नस झॉफ द्दि पएरीवियन सी, प१० २२९१३, 


हा 
न्‍ बल न 


म्यूयाके, १६१२ 


[ ११४ ] 


स्थाम्रु स ( रासकर्तक ) होते हुए डायोव कोरिडिया पहुँचता था, जिसकी पहचान आधुनिक 
सोकोत्रा से की जाती है । डायोपक्रोरिडिया नाम में विद्वानों को मिस्री देवता होर या खोर का नाम 
मिज्ञता है ओर बहुत सम्भव है फ़ि सुप्पारकजातक का खुरमाली समुद्र यही हो। सोझोत्रा, 
अब्राहम के आस-पास के समय से ही, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का प्रधान केद्र था। यहाँ मिश्च के 
जहाजो अरब, अक़िक्रा, खम्भात की खाड़ी और कच्छ के रन से आये हुए भारतीय व्यापारियों से 
मिलते थे।"* 
सोकोत्रा के वा३ जहाज ओमाना ( कमर की खाडी ), मोज्जा बन्दरगाह ( खोररैरी ), 
जेनोबिया के ठायू ( कुरिया मुरिया ), सरापिस ( सत्विरा ठापू ) होते हुए मस्कत के उत्तर-पश्चिम 
काली ( ()8]8७ ) ( देमानियत ) द्वीप पहुंचता थार । काज्ञी का नाम आधुनिक कल्द्ात 
बन्रर मे बच गया है। यहाँसे जहाज अगोलोगस ( अफरात पर ओबोल्ला का बन्दर ), 
ओम्माना (शायद अलमुकब्पेर) होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचता था। फारस की खाड़ी के 
बन्दरगाहों मे भारत से तोॉबा ओर चन्दन, सागवान, शीशम तथा आजनूत की लकड्नियाँ 
आती थीं। 
हाज फारस की खाड़ी में होकर गेड़ोशिया की खाड़ी को, जो रास नू से केप मौज तक 
फैली हुई है, पार करके ओरी ( (02786 ) अथवा सोनमियानी को खाडी पहुँचता था और 
यहाँ से होते हुए वह सिन्धु के बन्दरगाह वार्बरिकोन में जो आज प्िन्ध की खोँच से नीचे दवा 
हुआ है, पहुँचता था। 
भारती बन्दरगाहो के विषय में कुछ बतलाने के पहले हमें लालसमुद्र के व्यापार के 
बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इस व्यागर की मुख्य बात यह थी कि अरब और सोमाली 
व्यापारों आपस में सममोता करऊे सारतीय जहाजो को लालसागर के अन्दर नहीं जाने देते थे, 
जिसके फत्तस्ववप वे ओपिलिस के आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जल्दी ही अरबों शोर 
सोमालियो की हव्शी और रोमन व्यापारियों का मुकाबला करना पढ़ा, जिसके फत्तरवत्प लानसागर 
का रास्ता खुल गया और उठ रास्ते होफर जल्दी ही भारतीय व्यापारी अ्रद्य,लिस और 
सिकन्दरिया के वन्दरगाहों में सीधे पहुँचने लगे। कम-से-क्म मिलिन्मनश्न से तो यही पता 
लगता है कि भारतीय नाविकों को सिकन्दरिया का पूरा पता था। रोम-साम्राज्य के यूनानी 
व्यापारी धीरे-धीरे भारतवर्ष की सीधी यात्रा करने लगे। उनके जहाज अरब के बन्दरगाटो पर फम 
रुझते थे । वे केवल ओपिलिस पर रुकफर तथा अपने जहाजों में ताजा पानी भरहर झींयथ 
भारत की श्रोर रवाना हो जाते थे । पीछे यहती हुई दक्षिणी-पस्चिमी मौसमी हदा उनके ज्हाजं के 
सीधे सिनपु नदी के मुद्दोने तक पहुँचा देती थी। उिन्छु के सात सु यों में, बीच थे सुत्र पर, 
बार्वरिकोन का चनन्‍्दरगाह था। इस बन्दरगाह का नाम शायर उन बाउस्सिं सी बहठ से पा शा 
ग्रव भी सीराप्ट् में पाये जाते हैं । 
पेरिसत ( ३६ ) से पता चनता है कि बायरिमोन जे उन्टरसाद में जाशी आमगाड़ मे 
महीने कपडे, नश्शो दर चौम, पुउत्ाज, तुरक, लोग'न, शीरे के बर्तन, चारीडोंने के बर्यद धर 
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ऊँड व्यापार अरबों के हाथ में था और पहली सदी में मिल्ल के यूनानी व्यापारियों ने भी इसमे 
कुछ हाथ बँटाया ।* 
है ओपोन के बाद, दक्षिण में, अजानिया (हाजिन समुद्रतट ) के कगारे पड़ते थे । 

कंगारों के बाद छोड-छोडे बल्ुए मैरान ( सेफ अलतवील ) और इनझे बाद अजानिया के बलुए 
समुद्रतठ आते थे। आगे सरापियन ( मोगादिशु ) और निकन ( बरावा ) पड़ते थे। अजानिया 
नाम आधुनिक जुजीबार मे बच गया है जिसकी च्युत्पत्ति शायद्‌ जंग “काला और “बारः समुद्री 
क्रिनारा से है।* जैशा हम आंगे चत्धकर देखेंगे, शायद इसी प्रदेश को स'स्क्ृत में गंगण और 
अपरगंगण कहते ् । अजानिया के बाद पिरलाइ ( [?973]6॥ ) के टापू ( आधुनिक पत्ता, मन्दा 
और लागू ) पड़ते थे । इनके पीछे जहाज चलने का एक सरज्षित रास्ता था । फिर जहाज औसानी 
( 8 प857770 ) समुद्ृतट पर, जिसका नाम दक्तिण-अरव के औसन जिले से निकला है, 
आता था। इसी समुदृतट पर मेनृयियात (मोनीकिय5 )'पड़ता था। वहाँ से जहाज र्‌हफ्त 
( +093]08 ), जिसकी पहचान आधुनिक किल्वा से की जाती है, पहुँचता था। अरब 
जहाजियो को इस समुद्री किनारे का पूरा पता था । 

ओपोन के बाद अधिकतर व्यापार मुजा के कब्जे में था, जिसका भसाला नाम का बन्दर 
लालसमुद्र पर था। भारतीय माल के लिए रोमन व्यापारी इस बन्दर में न जाकर अदन अथवा 
: डाग्रोबकोडिया ( [॥08007076 ) यानी सोकोत्रा जाते थे जहोँ उनकी यूनानी, भारतीय और 
अरब व्यापारियों से भेंट होती थी। भोचा में तो रोमन व्यापारी भारत से लौटते हुए केवल ठहर 
भर जाते थे। मोचा अरब व्यापारियों का, जो अपने जहाज भरुकच्छ भेजते थे, मुख्य अड्डा था 
(पेरिंग्ास २१) । यहाँ से स्वीट रश और बोल बाहर भेजे जाते थे ।3 | 

मोचा के वार बाबेलमन्देव का जलडमस्मध्य पार करके जहाज डाग्रोडोरस ( पेरिस 
ठी3, ) पहुँचता था। इसके बाई ओतिलिस की खाडी (शेश् सैयद के अन्तरीप के उत्तर एक 
खाड़ी ) आती थी जो अरबिस्तान के किनारे से निकलती है और पेरिम से एक पतले रास्ते द्वारा 
अलग होती है। इस बन्दरगाह के आगे भारतीय नाविक नहीं बढ़ते थे । इसके वाद जहाज 
युडेमन आरबिया, यानी आधुनिक अदन पहुँचते थे । अदन का वन्दरगाह बहुत प्राचीन काल से 
पूर्वी व्यापार के लिए प्रविद्ध था। यहाँ से भूमध्यसागर के लिए माल जहाज पर चढ़ाया जाता 
था। अदन से शायद पूरे यमन का भी मतलब हो सकता है। अदन के वाद जहाज काना 
(हिस्न गोरव ) पहुँचता था। हिपालुस द्वारा मौसमी हवा का पता लग जाने के बाद यात्री 
धअक्सर काना छोड़ देते थे। वे यात्री जो जहाजरानी के मोंसम के अन्त में सफर करते थे, मोजा 
में जाडा बिताते थे । अदन और मोजा लोवान के व्यापार के बढ़े केन्द्र थे । लोवान यहों हृठमाँत 
से, जिसे लोवान का देश कहते थे, आता था। अहो दुर्ष्क श्र विकुआर के रस का भी 
व्यापार होता था । 

काना के बाद सचलाइडिस ( 8427०65 ) की खाड़ी पढ़ती थी, जियको पद्चचान 
रास एलकल्व और रास हसीक के बीच में पढनेवाते साहिल से की जाती दे । इसके बाद जद्दाज 
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बाजू से कका रहता है. और जिपके चारो ओर पत्थरों की रीफ ६० या ७० फीट तक ऊपर 
उठी हुई है ।* 
भड़ोच ओर उज्जैन के बीच काफी व्यापारिक सम्बन्ध था ( पेरिप्लस, ४८ ) । उज्जेन से 
भड्टोच को गुजरात में खपनेवाते हर तरह के माज् और यूनानी व्यापारियों के काम के पदार्थ, 
जैसे, अकीक, लोहितां #, मत्ञमल, मलय वस्त्र तथा अनेक प्रकार के साधारण कपड़े आते थे | 
उज्जैन तथा उत्तरभारत के पुष्करावती, कश्मीर, काबुल और मध्य एशिया से जयाप्रांसी, कुष्ठ 
शोर गुगुल्ष आते थे। 
भड्ोच के बन्ररगाह में विदेशों से भी तरह-तरह के मात उपरते थे। इनमें 
विशेष करके इटली, लाओ्ोंडीस और अरब की कुठ शराब, तोंबा, रॉगा, और सीसा; मूंगा 
ओर पोखराज; एकवित्ता चौड़े लंबे पठके, तुरुष्क, स्वीटक्लोवर्स, पिंसट ग्लास, संज्िया, सुरमा, 
चॉदी-सोने के सिक्‍क्रे, जिनको देशी सिक्‍को में वदलने से फायदा होता था, तथा कुछ औसत 
कीमत फे रोगन होते थे । राजा के लिए चॉदी के कीमती बर्तन, गानेवाले लडके, महलों के लिए 
सुन्दर स्त्रियाँ, बढ़िया शराब, बारीक कपड़े और अच्छे-से-अच्छे रोगन आते थे ( पेरिप्लस, ४६ )। 
भड़ोच से निर्यात होनेवाली वस्तुओ में जडामांसी, कुष्ठ, गरुगुल्न, हाथीरोंत, अकीक 
लोहितांक, लिसियम, सब तरह के कपड़े, रेशमी कपड़े, मज्ञय वस्त्र, सूत, बडी पीपल तथा दूसरी 
चीजें, जो भारत के भिन्न-भिन्न वाजारो से यहाँ पहुंचती थीं, मुख्य थीं ( पेरिप्लसस, ४६ )। 
सानवाहनों छी राजवानी पेंठन आर दजक्षिणापथ के प्रश्निद्ध नगर तगर ( तेर ) से भरकर 
का गहरा व्यापारिक सम्बन्ध था। सड्ोच से पठन की बीस दिनो की यात्रा थी ओर वहाँ से पूरव 
में तगर दस रिनों के रास्ते पर था। एक रास्ता मसुलीपयम्‌ से चलना था आर दूसरा विन्नुकरीठ 
। ये दोनों रास्ते हैदरावाइ के दक्खिन-पुरव में मिल जाते थे । यहों से रास्ता तेर, पेठन और 
दौलताबाइ होते हुए मारकिंड (अजन्ता की पहाड़ियों) पहुँचता था । यहाँ से परिचमी घाट की कठिन 
यात्रा आरम्भ होती थी जो सो मोल चलकर भडोच में समाप्त होती थी सातवाहनो के साम्राज्य 
का यही प्रसिद्ध राजमार्ग था जो स्व्रभावतः कल्याण में समाप्त होता था।* जेंसा हम ऊपर कह 
आये है, चत्रपो द्वारा कल्याण का अवरोव होने पर इस व्यापारिक मार्य को घूमरर भडेच जाना 
पडा । पेरिप्लस ( ५१ ) के अनुसार, पेठन और तेर से बहुत बड़े पँमाने में लोदिताक आता था । 
तगर से साधारण कपडे, सब तरह की सलमलें, मलय वस्त्र ओर बढुत तरह के माल भरे 
पहुँचते थे । 
वेरीगाजा के अतिरिक्त आात-पास में सुप्पारा ( सोबारा ) आर ऋतिनयेन ( कर्पात ) 
व्यापारिक बन्‍्दरगाह थे। पेरिश्नस के समय, कल्याण शायद कनिप्क फे आअवयियार में था पर 
इसलिए वहों व्यापार करने को आज्ञा नहीं थी । यहा पर लंगर डाननेदाने यूनानी जदाओे को 
कभी-कभी गिफ्तार करके भड़ोच भेज रिया जाता था ( परिसर, «३ )। 
कल्लियेन के बार सेमिल्चा (बम्बई से दक्षिविन, चात), मन्दगारा ( गारित्ी सदी थे गा 
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पर बानकोए ), पात्तीउड्मी ( एव5उ809>गराठ७,. आटदिर इानोद ). मीडिनाण 
( आधुनिक जयगढ़ ) दांमरन । देवगढ़ ), भोराजमेयाप (्‌ 5छ8759॥5 * ३४526 ९१ 3, 
ये यहो, ए४ ६४८२ 
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थोडी मात्रा में शराब भी आती थी। इस बन्ररगाह से कुष्ट, गुगुन, लिसियमू, नलद, पिरोजा 
ञ रे रै हि 
लाजवद, चीनी कपडे, सूती कपड़े, रेशम और नील बाहर भेजे जाते थे । ल्‍ 


वार्चरिकोन से जहाज भरुकच्छ की ओर चल पड़ते थे। भारत के उत्तर-पश्चिपी प्राम्त 
का नाम पेरिक्षस के अलुसार अरियाके और टॉल्मी के आजुसार लारिके था।. हम पहले देश 
आये हैं कि इन प्रदेशों को राजनीतिक और भौगोशिक स्थिति क्या थी। कच्छ के रन को 
सिकन्दरिया के यवन ईरीनन ( 77707 ) कहते थे जो संस्कृत ईरिण का रुपान्तर है। आज 
ही की तरह रन का पानी छिछला था और जिसकते बालू से जहाजरानी में बड़ी मुश्किलें पढ़ती 
थीं। बरका की खाड़ी की विपत्तियों से ,बचने के लिए जहाज उसके बाहर-बाहर ही रहते थे । 
पर उसके भीतर चले जाने पर प्रचणडः लहरों ओर :भँँवरों के थपेडे में पड़कर वे नष्ट हो जाते 
थे। कुछ जगहों में नुकीले और पथरीले तल होने से या तो लंगर जमीन पकड़ ही नहीं सकते 
थे अथवा जमीन पकड़ लेने पर उनके खिसक जाने का भय बना रहता था ( पेरिक्षत, ४० )। 
बेरीगाजा या भड़ोच तक जानेवाली खाड़ी बहुत पतली थी और उसके मुहाने पर पानी में छिपा 
हुआ लम्बा पतला ओर पथरीला कगार था। क़िनारों की निचाई के होने से नदी में भी जहाज 
चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था ( पेरिक्षत, ४३ ) इन सब कठिनाइयो से 
जहाजों की रज्ञा करने के लिए ट्राप्पगा ओर कोटठिम्बा की भाँति बड़ी-बड़ी नावों में राज्य की ओर 
से नदी के मुहाने पर नाविक तैनात रहते थे। ये नाविक समुद्रतद के ऊपर चलकर 
काठियावाड तक पहुँच जातेथ्रे ओर जहाजों के पथ-प्रदर्शक का काम देते थे। वे खाडी के 
मुहाने से ही जहाजो की पानी के अन्दर छिपे कगार से बचाकर निक्राल ले जाते थें और उन्हें 
भरुऋच्छ की गोरियो तक पहुँचा देते थे। वे ज्वार के साथ-साथ जहाजों को बन्दर में ले 
जाते थे, जिससे वे भादा के समय तक गोरियों और गतें में अपने लंगर डाल सके। नदी में, 
भंड़ोच तक के तीस मी के रास्ते में वहुन-से गहरे गत पड़ते थे ( पेरिप्लस, ४४ ) गहरे ज्यार- 
सादा की वजह से इस खाड़ी में पहले-पहल आतनेवालों को जहाज चलाने में बडी मुसीव्तों का 
सामना करना पड़ता था। ज्वार इतने मोंक़े स आता था कि उसमें फँसकर जहाज टेढ़े हो जाते 
थे और इस तरह जल में छिपे कगारों में फँसकर नष्ट हो जाते थे। छोटी-छोटी नावें तो एकट्म 
उलर जाती थीं ( पेरिप्तस, ४६ ) । 

ऊपर कच्छ के रन तथा खम्मात और भडोच की खाश्यों का जो वर्णन पेरिप्लस 
ने दिया है उसके सम्बन्ध में कुड् बातें जान लेना आवश्यक है। कच्छ के रन का बलुगा सदा 5 
१४० मील लम्बा और साठ मील चौडा हैं। बरसात में नालियो से समुद्र भीतर आा जाता रद 
ओर तीन फीट गहरे पानी की चादर छोड़ देता हैं। लेकिन रन के समतल होने से ऊँ्टों के 
कारवों हर मौसम में यात्रा कर सकते हैं। ये कारवों टिन की कदी धूप ओर सगमरीचिफ़ा से 
बचने के लिए रात में यात्रा करते हैं । दिशा ज.नने के लिए ये नक्षत्रों ओर कुनुबनुमा का सहारा 
लेते हैं । ऐतिहासिक काल में शायद कच्छ समुद्री व्यापार का एक सुख्य केन्द्र था। झाज दिन 
भी कच्छ के दक्खिनी किनारे पर माण्डवी बनन्‍्दर का जंजीबार के साथ काही व्यापार दोता £ं । 

भड़ोच की साडी की प्राकृतिक बनावट के बारे में भी पेरिष्नन से उ 5 अ हि । 
पापिकफा ( 75909 ) के अन्तरीप की पदचान गोरीनाब पड़ा सेवी जाती टू तब बट व 
( 838०0:398 ) की पहचान मर्मझ्ञ जें सुद्ने के दूसरी ओर पीरम ठाव थे हो साहा हज 
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के अधिकार में था और इसे मानने का यह कारण है कि पाणड्यों को केरलो के प्रति मिर्च के 
व्यवसाय के कारण ईर्ष्या थी। प्विनी से यह पता चज्ञता है कि जो यूनानी व्यापारी नेलकिण्डा 
पहुंचते थे उनसे पाएड्थ यह कहते थे कि मुजिरिस में माल कम भिलता है ।* 

पाण्डय-साम्राज्य उस समय मसहुरा ओर तिन्नवेली तथा त्रावनकोर के भाग में स्थित था 
तथा मनार की खाड़ी के मोतियों के लिए, जिन्हें कोकोइ ( (:000707 ) ( कोरकक्रै, 
ताम्रपर्णी नही के मुहाने पर ) के अपराधी समुद्र से निकालते थे, प्रत्िद्ध था। ऐसा पता लगता है 
कि पेरिन्नस का लेवक नेलक्षिएडा के आगे नहीं बढ़ा; क्योकि उसके नेलक्रिएडा के आगे के बन्द्रों 
तथा दूसरी बातो के विवरण में गड़बड़ी है । 

यहाँ के बाद पेरिप्तेष पाइरोस पर्वत का उल्लेव करता है, जिसकी पहचान वरकल्ली 
समुद्रतट के बाद अंजेंगो की चद्मनो से की जाती है। इसके बाद परालिया ( कुमारी अन्तरीप 
से आदम के पुल तक ) और बलीता ( वरकढ्ले का बन्दर ) पड़ते थे। कन्याकुमारी उस समय 
भी तीर्थ था। वह विद्ध पीठ माना जाता था ओर लोग वहाँ स्नान करके पवित्र जीवन व्यतीत 
करते थे ( पेरिश्वत, ५८-४६ )। तामिलकम्‌ में सबसे बड़ा राज्य चोज्ञों का था, जिसका 
विस्तार पेन्तार नदी और नेल्लोर से पुदुकोई तथा दक्षिण में वंगश नदी तक पड़ता था। 
इसकी राजधानी अरगह ( ररैयूर, जो सातवीं उद्दी में नष्ट हो गया ) व्रिचनापतली का एक 
भाग था तथा अपनी घढ़ित्रा सलमल और पाक जज्ञ-डमस्मध्य के मोतियों के लिए प्रसिद 
था। चोल-मण्डल का सबसे प्रतिद्ध बन्दर कावेरीपद्चेनम अथवा पुहार ( ठाल्मी का कमर ) 
कावेरी नदी की उत्तरी शाखा के सुहाने पर था। चोलमणडल के दूस९ बन्दरों में पोड़के 
( पारिड्वेरी ) और सोपत्मा थे। पारिड्चेरी के पास अरिकिमेंड की खुदाई से पता चतता 
है कि ईसा की पहली सदी मे वह एक फलता-फूलता चन्दर था । सोपत्मा की पहचान तामिल- 
साहित्य के सोपट्टिनस्‌ से और आजकल मद्रास और पारिडचेरी के बीच मरक मर सेशी 
जाती है3 । इन बन्द्रगाहो में दो शहतीरो से वने संगर नाम के दुककढ चलते थे । सुबर्णद्वीपी 
और गंगा के सुहाने के बीच चलनेवाल बड़े जहाजो का नाम कीलरिडिया थाई । 

उपयु क्ल संगर जहाज खोखले लट्ठों से बनी दो नाब्ों को जोटकर बनते थे। दनऊी 
वगलियो में तख्ते ओर वंश ( 5जाप॑त्व७7 ) होते थे। ये दोनों नावें एक चद्तरे से, जियपर 
एक केबिन बना होता था, जुटी रहती थीं। मालावार के समुद्ृतद पर चलनेवाली एड नरद्द 
की मजबूत नावों की अब भी जंगर कहते हैं। शायद इस शब्द की ब्युसत्ति संस्छत संयाद मे 
है ( पेरिश्यस, ६० )। शायद इस शब्द का चीनी जंक से छुठ यम्बन्ध था। 

कोलसिडिया शायद मलयाली शब्द है जिसके मानी जहान होते दे। भीराजेस्र- 
लालमित्र५ इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत कोलान्तर पोव से मानते हं। शायड ये बढ़े जान 
कोरके से विदेशों को जाते थे । 

चोलमण्डल में चलनेवाले जहाजों के मारोपन »। पता हमें बदभों शान) हे उन 

३ बासिंगटन, वही, ए० इं-रेई 

ऐन्शेरट इणिडिया, ५६४६, ए० १२४ 
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सेतिसक्रिएनी ६ 998827030७, शायर बेनगुर्ता की चट्टानें ),ऐग्रिडाई (8०0॥07, गोवा था 
ऑजो शीत ), केनिताई ( (>47048[8 & ) द्वीप ( आयस्टर राक़स, कारवार के समुद्दीपाग के 
पश्चिम में ढीप-पमह ), परसोनेसस ( (2767807७978, कारवार ) तथा श्वेत द्वीप ( नित्रान 
हक आइलेंड ) पड़ते थे । इसके बाद ही डमरिका या तामिलक्त्‌ का पहला बन्दर नौरा 
६ उनानोर था होशवार ) पड़ता था। इसके बाद रिस्डिस ( पोज्नानी ) पढ़ता था। मालाजार के 
हक डा सजिरिस ( /0278 ) की पहचान क्रेंगनोर से की जाती है और शायद नेलक्रिरढा 
पर में कोशयस के कहीं आस-पास था ( पेरिक्षस, ५३ )। सुजिरिस में अरबों और थूनानियं 
के मात से भरे जहाज पड़े रहते थे। यह बन्टर रिसिडस ( तुरिड ) से ५० मौल तथा एक नही 
के मुहाने से दो मील पर था। नेलकरिर्डा मुजिरिस से ५० भील दूर पाशच्यों के राज में पडता 
भरा ( पेरिप्नस, ५४ )। 
नेलकिर्डा के बाद बकरे पड़ता था, जिसकी पहचान अलप्पी के पास पोरकड से की जाती 
है। यहाँ नेलकिए्डा से बाहर जानेवाले जहाज नदी में चचरी पड़ने से माल बेचने के लिए लंगर 
डालते थे ( पेरिश्षस, ५५ )। 
उपयु क्व बन्द्रगाहो मे बड़े-बड़े जहाज काली मिर्च और तेजपात लेने आते थे | इनमें 
विक्‍्के, पोखराज, कुछ पतले कपड़े, मूँगे, गरला सीसा, तोंबा, रोगा, सीसा, थोड़ी मात्रा में शराब, 
संगरफ, संश्िया ओर नाविकों के लिए गेहूँ आता था। उनमें से कोटोनारा ( उत्तरी माज्ञावार ) की 
गोतमिच, अच्छे किस्म के सोती, हाथी रॉत, रेशमी कपडे, गंगातदेश से जटामासी, तेजतात, सब 
तरह के पारइशा रत्न, हीरे, नीवम तथा सव्र्यद्वीप और तामिलकम्‌ से मिली कछुए की खपड़ियों 
वाहर भेजी जाती थीं। मिस्र से इस प्रदेश में यात्रा करने का समय जुनाई का महीना होता था 
( पेरिम्नस, ५६ )। 
पेरिझ्स के पहले अदन और काना से भारत की यात्रा समुद्रतट पकड़कर चलनेवाले 
जहाजो से की जाती थी । हिपालस शायर पहला निर्यामक था, जिसने बन्दरगाहों की स्थिति और 
समुद्रों की जॉच-पड़ताल करके यह पता लगाया कि किस तरह से नाबिक समुद्र में अपना सीधा 
राघ्ता निकाल सकते थे। इसीलिए दक्खिन-पश्चिमी हवा का नाम हिपालुस पड़ गया । उसी समय 
से काना और "केप ऑफ स्पाइसेज? से डमत्कि जानेवाले जहाजों का मुँह हवा से काफी हटाकर 
रखते थे। भडोच और तिन्व जानेवाले जहाज किनारे से तीन दिन की दूरी पर चलते थे थौर 
फिर वहाँ से अनुकूत्त हवा के साथ समुद्र में काफी दूर जाकर सीवे तामिलकम््‌ को ओर चलते जाते 
थे ( पेरिश़्त, ५७ ) । 5 फल 
चेरबोश्र, यानी केरल से बहुत काफी मिच आती थी। एक समय कैरलकन्याउमारी 
से कारवार पाइएट तक फ्लेला हुआ था, लेडिन पेरिश्नत के समग्र में इसका उत्तरों भाग करता कै 
हाथ से निकल चुका था ओर दक्षिणी भाग ( दक्खिनी ब्रावनकोर ) पागडयों के द्वाथ में चता गया 
था। इसलिए तत्कात्नीन केरल मालाबार, कोचीन और उत्तरी त्रावनकफोर तक ही सीमित सह गया 
था। टिगिडस उसका उत्तरी बन्दरगाह था, लेकिन उसका सबसे प्रश्चिद् बखर सुजिरित था 53 
यंन्दर पे रोमन ओर अरब जहाज रोम का माच भारतीय सात से बदलने का लाते थे । आर 


नऊद रुपये देकर भी माल खरीदते थे। मिनी के अनुसार यहाँ पहने-पद्रव आविवाज ब्यावार। वर 

के 22024 28 + समादर में एक मच्दिर भी लिपि 
के साथ विना बोले व्यापार करते थे । यहों श्रगरट्य के समादर में एफ मसिर भी था। सुनििस 
थे। पेरिशव के समय, नेविंगरा परास्या 


हे दक्खिन नेसदिंदा के जहाम पोरकड से स्ड द्वात॑ 
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ऊपर के विवरण से पता चलता है क्लि ईसा की पहली सदो मे भारतीय जहाजरानी को 
काफी उन्नति हुई। बहुत प्राचीन काल से भारतीय जहाजो का सम्बन्ध सलय, पू्वां अफ्रिका 
और फारस की खाड़ी से था, पर, अरबों की रोक-थाम से वे उपके आगे नहीं बढ़ते थे। पहली 
सदी में ज्षतरपों की आज्ञा से कुड बढ़े जहाज फारय की खाड़ी की ओर जाते थे। भारत के उत्तर- 
पश्चिमी समुद्रतट से जहाज उत्तर-पू्वों अफ्रिका के साथ गादौकुई तक बराबर व्यापार करते थे; 
लेफिन इसके लिए भी अरब और अक्षुतियों की आज्ञा लेनी पहती थी। इस सदी तक अरब 
पश्चिम के व्यापार के अविकारी थे। इसलिए भारतीय व्यागरी ओसेलिस के आगे नहीं बढ़ते थे, 
गोकि अक्तु भी उन्हे ओविसिंस के बनन्‍्दरगाह का उपयोग कर लेने देते थे। भारतीय समुद्रतट 
पर्‌ तो उन्हें व्यापार करने की पुरी स्वतंत्रता थी। वेरिंगाजा से कुड् बड़े जहाज अपोलोगोय 
और ओम्माना जाते थे और कुछ सोमाली बन्दरगाहो और अथ्,लिस तक पहुँच जाते थे। कोडिम्चा 
और ट्रष्पणा जहाजों के जहाजी भड़ोंच के ऊपर जाकर वहाँ से विदेशी जहाजो का पथ-प्रदर्शन करके 
उन्हें भड़ोच लाते थे। विनय में वार्वरिकोन बन्दर में जहाज अपना माल नावो पर लाइते थे। तामिल 
का माल विदेशों के शिए कोचीन के वन्दरगाहो से लद॒ता था, पर कुछ युनानी जहाज नेलकिण्डा 
तक पहुँच जाते थे। सिंहल के समुद में तेतींप 4१ के जहाज चलते थे जिनकी वजह से गंगा के 
मुहाने से सिंहत तक को यात्रा में वडी कप्ती आ गई थी ( ब्विनी, ६६८९ )। चोलमरडल में 
जहाज बड़ी कसरत से चज्ञते थे । मालाबार के समुदरठ से जहाज कमरा, पोड़चे और सोपत्मा फे 
बन्दरगाहो में पहुँचते थे । चोलमणडल के उत्तर में, सातवाहनों के राज्य में, दो मस्तूलवाले जहाज 
बनते थे। इसके उत्तर में तामलुक की जहाजरानी भी वहुत जोरो पर थी । 
उस युग के थूनानी जहाज काफी बढ़े होते थे ओर इनके साथ सशख्र रक्षकों के दल भी 
होते थे। एक समय ऐसा आया कि भारतीय राज्यों ने न केवल सशक्त विदेशी जहाजो का भारत 
के समुद्रतट पर आना रोक रिया; बल्कि इस वात की आज्ञा भी जारी कर दी कि हर विदेशी व्यापारी 
केवल एक जहाज भारत भेज सकता है १। इस आजा के वार मिखी व्यापारी अपने जद्दाज 
और भी बड़े वनाठे लगे और उनमें सात पाल लगाने लगे। उनके जदाजों पर, मिनका वजन 
दो सौ से तीन सौ बन तक होता था, काफी यात्री भी उफर करते थे *। 
मिस्त और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने से सारत में वहुत-से रोमन नागरिक बसने 
लगे । पहली सदी के एक रोपन पेपिरस में इशिडकन नामक एंकर स्त्री का पत्र हैं जो उसने अपनी 
सहेली की लिखा था। इंश्डिकन शायद भारत में रहनवाले कियी युनानी छी भारतीय पत्नी थी । 
तामिलकम्‌ में रहनेवाते युनानी अतली रोमन न होकर रोमन प्रजा थे। रोम और भारत 
व्यापारिक सम्बन्ध के बारे में हम इतना कह सकते दे कि रोम शोर भारत के बीच था व्यापार 
युनानी, शामी ओर यहूदी व्यापारी चलाते थे ओर उनमें से बहुत-स भारत में रट्ते भी थे । 
पारिडचेरी के पास वीौरमपटनम्‌ की खुद्ार से यह पत्रा चनता हैं कि बहो रोमन ब्यापार्यों का 
घड़ा अद्ग था। 
मोउमी दवा झा पता लग जाने पर भारतीय जटाजरनों ने कया उससे इ+« 
इसका ठीक पता नहों चसता, पर इसना तो अवश्य हुझा दि भारतीय स्थागारी ऋणिया। 
६, फाइलोस्ट्राटेस, झपोलीनियस झा टायना, है, मेड 
२, दात्तिंगवन, वही, ए० ६६--६७ 
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दिक्‍्को से चलता है जिनपर दो भस्तूल होते थे। इन जहाजों के नौचे एक शंत्र और मदुली 
समुद्र के प्रतीक हैं। दोनों छोरो पर उभरा हुआ यह दो मस्तूलवाला जहाज डोरियों और माल्ों 
से उशज्जित होता था* (आ० ३ क-उ)। इंस तरह के ठिक्‍्के शायद कुछ बाद तक चलते रहे । 
इस जहाज का मुकावला मद्रास की मौसाला नाव से किया जा सकता है। इस बेड़े का पेंद्ा नारियल 
के जट से बिले तख्तो का होता है। पेंशा कम-से-कम अन्कतरे से पुता ( ०वर्णो7०० ) 
और चिपदा होता है। यह जहाज अपने से अविक बड़े जहाजों की अपेच्ा भी लहरों की चपेट 
सह सकता ६ । 

पेरिश्षत्त को सिंहल का कम ज्ञान था। सिंहल का तत्कालीन नाम पालिसिुरइ्ड था, 
पर प्राचीन काल मे उसे ताप्रोवेन कहते थे । यहाँ से मोती, पारदशों रत्न, मलमल और कहुए 
को खपड़ियों बाहर जाती थीं ( पेरिश्स, ६१ )। क्षिनी ( ६९२२४ ) ने सिंहल की जहाज- 
रानी का अच्छा वर्णन किया हैं । उसके अनुसार “सिंहल और भारत के बीच का रुमुद छिद्लला 
हे, कहीं-कहीं तो उसकी गहराई १५ फुट से अविक नहीं हे, पर कहाँ-कहीं खालें इतनी गहरी 
है कि उनकी तहो को लंगर नहीं पकड़ सकते। इसीलिए उस समुद्र में चलनेवाले जहाजों में 
दोनों ओर गलहियों होती है जिससे उनके बहुत ही सैंकरी नरियों में घूमने की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती । इनका वजन ३००० अम्फोरा होता हें। समुद्रयात्रा करने में ताम्रोब्रेन के जहाजी 
नक्त॒त्रो की गति नहीं देखते, वास्तव में उन्हें श्रुव नहीं दिखाई पड़ता। जहाजरानी के लिए 
वे अपने साथ कुछ पत्ती ले जाते है जिन्हे वे समय-समय पर उड़ा देते हैं और उनकी भूमि की 
ओर उड़ान के पीछे-पीछे चलकर किनारे पर पहुँचते हैं | उनकी जहाजरानी का समय केत्रल 
चार महीनों का होता है। वे मकरसंक्राति के बाद सौ दिन तक, जब उनकी सरदी होती हे, 
समुद्रयात्रा नहीं करना चाहते ( दक्खिन-पश्चिमी हवा जून से अक्टूबर तक चलती हैं )।” 

यह बात साफ है कि ईसा की प्रथम सदी में पुराने ढंग की ऐसी यात्रा कम लोग ही 
करते होगे; क्योंकि संस्क्ृत-बौद्धओसाहित्य के अनुसार, जिसका समय ईसा की प्रथम सदियों में 
पड़ता है, निर्यामक अपने जहाज नज्ञत्रों के सहारे चलाते थे।.._ 

भारत के पूर्वी समुद्रतट पर चोलमरडल के बाद, नगरों और बन्दरगाहों का उल्लेश् 
पेरिप्तत ( ६२ ) में केवल सरसरी तौर से ह्ञा है। दे हमारा ध्यान मसालिया थानी ममुली- 
पटन्‌ की ओर खींचता है और हमें बताता है कि वहाँ की सलमल बडी मशहूर थी। दोसाएन 
( तोसलि ) अर्थात्‌ उड़ीसा हाथीदात के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ले 

पेरिश़्स (६३-६५) से गंगा के मुहाने और उसके बाद के प्रदेश के बारे में भी उठ सूचना 
मिलती है । गंगा-प्रदेश से पेरिग्लस का मतलब शायद तामलुक आर बंगाल के कुछ शोर जिर्ला से, 
खासकर हुगली से है। इस प्रदेश में भी चौन और हिमालय के तेजपात का, चीनी रेशम शोर मतमल 
का रोजगार होता था। यहाँ खबर्ण॑द्वीप से कछुए की खपबियों भी श्राती थीं । गेंगालदेश के 
उत्तर में चीन और उसकी राजवानी थीनी ( शायद नान-क्रिइ_ ) का उत्दस है। यहां े जे 
से रेशम, चौनी, कपड़ा और तेजपात का निर्यात द्वोवा था; पर चीनी व्यापारी दस दश् 


ओर थल की निः प लक 
कम शथाते थे। उनकी जगह बेयानी, जो शायद फिरात थे, साद में एक बार चान 


में बहुत जी शाय 
तेजपान लाते थे ओर उसे गंगदोक के पास सुपचाष बेच देते थे । 


व रुंसन कम्न्स भौफ अधिज, 2० हहुझाए से; मीराशी, जर्जर भोक रि 
न्यूमिसमेटिक सोसाइटी, ३) ए० ४३-४२ 
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से वेहय निकलता था। कहर जिसे एक समय वंजी अथवा करुवूर कहते थे और अब जो 
क्रॉंगनोर के पास कस्वूर कहलाता है, ठाल्मी के समय में चेरो की राजधानी थी। ऐसा साज्ूस 
पड़ता है कि कोयम्बट्र की वेडय॑ की- खानें तामिलकम्‌ के सब लोगों के लिए समान साव 
से खुली थीं ।' ' 


हम ऐसा कयास कर सकते है कि वेरो के हाथ में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार 
था, पाण्ड्या के हाथ में मोती का और चोलो के हाथ में वेहरय॑ और मलमल का। टाल्मी के 
अनुसार, पारड्यो का राज्य छोटा था और उसके समुद्रतट पर दो बन्दरगाह एलानकोरोस या 
एल,नकीन ( क्विलन ) और कोलकोइ थे। पाण्डयों की राजधानी कोध्टियारा ( कोझ्टार ) से 
थी। कन्याकुमारी भी उनके अधिकार में थी । राज्य के अन्दर सबसे वड़ा शहर मदुरा था* । 


टाल्मी के कन्याकुमारी और कल्लिंगिकोन की खाड़ी ( कालिमेर को खाड़ी ) के बाद भारत 
के पूर्वी समुद्रतट के यात्रा-विवरण से पता चलता है कि रोमन और थूनानी वहाँ खूब यात्रा 
करते थे ओर उस समय चोलों का पतन हो रहा था। चोलों की राजधानी ओरथ्यूरा ( उरैयूर ) 
से थी। टाल्मी के अनुसार चोल फिरन्दर बन चुके थे । शायद इसका कारण पारडयों द्वारा उरेयूर 
का समुद्रतत और पाक-जलड्मरुमध्य पर, जहाँ से मोती निकलते थे, कब्जा हो 
जाना था। टाल्मी के दूसरे चोल बन्ररों में निकामा ( नेगापटस्‌ ) , चावेरी ( कावेरीपट्टीनम्‌ ) , 
सुबुरा ( कइ्डलोर १ ) , पोड़चे ( पारिडचेरी ) , मेलांगे ( कृष्णपटनम्‌ ) थे । सातवाहनों के 
समुद्ृतट पर मेसलोस ( मसुलीपटन ) , करटकोरुस्सूल ( घण्ठासाल ) और अलोसिंगी 
( कोरिंग £ ) के बन्दर पड़ते थे । टाल्मी को आन्ध्र के बहुत-से शहरों का भी पत्ता था 3 


गंगा की खात के बहुत-से शहरो का नाम भी ठाल्मी ने दिया है; लेकिन उसमें पल्ुर 
( दंतपुर, करलिंग की राजधानी ) और तिलोग्रामन नाम के दो शहर हैं, पत्तन एक भी नहीं। 
टाल्मी पल्लुर को गंगा की खात के मुहाने पर समुद्रप्रस्थानपद्चन ( 800टापपाय )ैके 
उत्तर में रखता है जहाँ से खुबर्णद्वीप केलिये जहाज समुद्र का किनारा छोडकर गहरे समुद में चने 
जाते थे। श्री सिलवों लेवी के अनुसार ४ पलुर यानी दन्तपुर चिकाफ़ोील ओर कलिंगपदनम्र फे 
पड़ोस में कहीं था। कृष्णा नदी के वाद के समुद्री तठ का ठाल्मी में उत्लेस नहीं है; क्योंकि 
मौसालिया (कृष्णा नदी ) के मुहाने को छोड़ने के बाद जहाज सीधे उडीसा चले जाते थे। 

अडमस नदी की पहचान सुत्र॒ण रेखा अथवा त्राह्मणी की संक सात से की जाती हैं. जहाँ 
मुगलकाल में भी हीरे मिलते ये । सबरी ( शायद सम्भलपुर ) में भो हीरे मिझ्ते थ और ज्हों 
से तेजपात, नलद, मलमल, रेशमी कपड़े और मोती बाहर जाते थे । शायद यूनानी लोग व्यापार 
के लिए वहों जाते थे। दाल्मी इस प्रदेश के उन्‍नीय दहरों के नाम देता है जिनमे मंगे (नामनुरझ) 
ओऔर पालीबोध ( पाइलिपुत् ) झुप्य थे ।५ 





३ वही, ए० ११३ 

२ वही, ए० ११४ 

३. वही, ११२--१ $ ६ 

४. घाददी, प्री क्रायन एढ प्री टवीटियम, ए० १६३--६४ 
है, यार्मिंगदन, वही, ए० ६१७ 
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के पूर्वी समुइतः को दाजचोनी भेजने के लिए बड़े जहाज बनाने लगे। रोपन-साम्राज्य 
स्थापित होने पर तो इस देश की व्यापारिक मनोदत्ति में काफी अभिवृद्धि हुई। 
जैक्षा हम आगे चतकर देखेंगे, इस युग के भारतीय साहित्य में भी चीन से सिकन्दरिया तक 
के प्रधान बन्ररगाहों ओर देशों के नाप्र आने लगे। मौसमी हवा का पता चल जाने से 
अरबो का व्यापारिक अधिकार टूट गया और बहुक-से भारतीय मिस्र जाने लगे। वेस्पेसियन की 
गद्दी के समग्र डियन क्राइसोपवूटोम ने बिकर्ररिया के बन्दर में दूसरे व्यापारियों के साथ भारतीय 
व्यापरियों को सी देवा। उध्तका यह भी कहना था कि उसने भारतीय व्यापारियों से भारत की 
अजीब कहानियाँ खुनी थी और उन व्यापारियों ने उससे यह भी कहा था क्रि व्यापार के लिए जो 
थोड़ेसे भारतीय मिस आते थे उन्हे उनके देशवासी नीची निगाह से देखते थे। लगता है कि श्स 
धुग में भी गोतम-धर्मसूत्र को, जिसके अनुसार समुद्र यात्रा अविहित है, माननेवाले इस देश में थे । 
एक लेश्व से, जो बेरेनिके के पाव रेडिध्रिया में पान के मन्दिर से मिला है, पता चलता है कि भारत 
ओर पिकन्दरिया के बीच यात्रा करनेवाला एक खुबाहु नामक यात्री था। पर रोम में तो 
ज्िवा दूत, दात, महावत और बाजीगरों के दूसरे भारतीय कम जाते थे१ । 
' . “दूसरी सदी में भारतीय पथ-पद्धति और व्यापार में जो हेर-फेर हुआ उसका विवरण हमें 
ठाल्मी के भूगोल से मिलता है। टाल्मी हमें उत्तर-पश्चिमी सारत में कुषाणो के श्रधिक्रत प्रदेशों 
के नाम देता है। सिन्धु के सप्तमुश्नों का उल्लेख आता है। पाताल भी तब तक था। पर 
बबर यानी वात्रिकोन के बाजार, मोनोम्लोस्सोन में चला गया था। इसके बाद भीतरी शहरों 
का उल्लेख है। मधुरा और कश्मीर के अदूझारह नगरो का उल्लेश्न है। गंगा की घाडी का कम 
वर्णन है; क्योक्रि वहाँ तक रोमन यात्री नहीं पहुँचे थे। टालमी द्वारा पश्चिमी समुद्र तट के वर्णन 
से हमें पता लगता है कि सेमिला ( चौल ) साधारण वाजार न रहकर भड़ोच की तरह पुटठमभेदन 
( एम्पोरियम ) वन गया था। शायर इत्षका कारण रुई के व्यापार में बढ़ती थी। चष्डन का, 
उस समय, नौ भौतरी शहरों पर अविकार था। राजवानी उज्जैन में थी और शायद्‌ वहाँ तक 
यूनानी व्यापारी पहुँच जाते थे । सात नगरों का एक दूसरा समूह जिसमें पेरिश्स के पैठन रे 
तगर सी है, पुलुमायि द्वितीय ( करीय १३८-३७० ई० ) के श्रविकार में था। नाविक के लें 
पता चलता है कि रमनऊं ने नाठिक में गुफाएँ वनत्राई। यूनानी व्यापारों शायद साईनिक्छ 
पर्वत ( राजपिप्पला ) से भी आगे गये होंगे। वे हीरे की सानों तक भी वे गह हंगेर । । 
टाल्मी ने कॉकण को जल-डाकुओ का प्रदेश कहा है। उसमे के अनेक नगरां का उसे 
उल्लेख किया है। नित्र ( पिजन आइलेश्ड ) एक बडा बन्‍्द्र. था। हे ऐया पता चतता है 
कि जल-डाऊुओं का उद्भव, जो पेरिश् के समय में कस्याय में पोनानी नदी तक फेला हुआ था, 
टाल्मी के समय शायद रुक गया था। पर हम दृढ़ता के साथ ऐसा नहीं कद्द यकते। 


टाल्मी तामिलकम्‌ के राज्यों का भी काही उल्तेब करता हें है उससे हा है 8 
है कि दूसरी सदी में भी सुजिरिस केरल का एक ही विटिल बनठर था। सेजक्सिटा श्र गा । 
श्रय विद्वित बेरगाह नहीं रह गये थे । डिगिदव तो सझुद तड़ को एड कर है पक स्णःस ) 
इस प्रदेश के चोदह शहरों में पुन्नाद ( शायद सरिंगापटम, अबया कोडइ,र के पद काट रअः 








चु वही; पृ० 3७3६--जप८ 
ञ्‌ वही, पृ० ११६९ 
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बेसिंग। ( बसेन, पालि वेसग ) थे । सुवर्णभूमि में दो बन्दर तऊोज्ञा ( स्याम से तकोपा ) आर 
सबंग ( स्तुंग अथवा थातुग ) पछ्ते थे। सबरकीस की खात सलक्का के डमर्मध्य के मुहाने 
से लेकर मर्तबान की खात का भाग था। पेरिललि खात की पहचान स्याम की खात से की जाती 
है। इसके बाई “बृहत्‌ खात” चीनी 'समुद है। दक्षिण स्थाम और कम्बुज में डाकुओं का 
निवास था। थिपिनोबास्टी ( बेंकाक के पास बुगपासोई ) नाम का एक बन्दर था।* 

दक्तिण से द्वीपान्तर के सीधे रास्ते पर यात्री निकोबार, नियास, सिविरु, नसाऊद्दीप और 
इबाडियु ( यवद्वीप ), जहाँ काफी सोना मिलता था और जिसकी राजधानी कान/म-आरगायर 
था, पहुँचते थे । यवद्वीप को पहचान स॒प्तात्रा अथवा जावा से की जाती है ।९ 

तीसरी सदी मे, हम रोम-साम्राज्य के पतन की कहानी पढ़ते हैं। इस साम्राज्य कौ 
पथ-पद्धति पर अनेक उपद्रव उठ खड़े हुए । भारत का रोम से समुद्री रास्ता बंद हो गया और 
फिर से सब व्यापार अरब और अचज्लुमियो के 'हाथो में चला गया। ससानियों का फारस की 
खाडी तथा स्थल्-मार्गो पर चलनेवाले रेशम के व्यापार पर पूरा अधिकार हो गया। बार के 
लातिनी साहित्य में पुनः सारतदर्ष वास्तविकता सेन्हदकर कथा-साहित्य के क्षेत्र में आ गया। 

हम ऊपर रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की व्याख्या कर आये हें। भारत से रोम 
और रोम से भारत कौन-कौन-से माल आते थे, इसका भी हमने कुछ प्रसंगवश वर्णन कर रिया 
है।इस व्यापार में जितने तरह के साल होते थे उनका सांग्रोपांग वर्णन शोक ने अपने 
“दि पेरिप्सस आफ दि एरिप्रियन सी? और वामिगटन ने “दि कामर्स बिट्वीन दि रोमन एम्पायर 
एण्ड इसिडिया? ( ए० १४५-२७२ ) में कर रिया है। इस बारे में भारतीय साहित्य प्रायः मोन 


है । इसलिए हमें लातिनी साहित्य से इस बात को जानना आवश्यक हो जाता है कि इस देश के 
आयात-निर्यात मे कौन-कोन-से साल होते थे | 


निर्यात 

दास--भारतीय दास रोमन-साम्राज्य की स्थापना के पहले भी रोम पहुँचते थे । 
टाल्मी फिलाडेल्फोस के जुनूस में भारतीय दायों के प्रद्शन का उल्लेख है। थोड़े-से दास 
सोकोतरा भी ण्हुँचते थे। रोम में कुछ भारतीय महावत ओर ज्योतिषी सी रहते थे । 

पशु-पक्ती--भारतीय पशु-पक्ती स्थलमार्ग से रोम जाते थे। पर इनकी संख्या बहुत कम 
होती थी। रोमन लोग सिवा सुस्गो और वन्दरों के भारतीय पशु-पक्ती केवल प्रदर्शन के लिए 
मेगवाते थे । लेम्पोस्क्स से मिली एक चॉदी की थाज्ञी प्रो० रोस्तोत्र॒त्जेफ के अनुसार" दूसरी या 
तीसरी सदी की है (आ० ४) इस थाली में भारतमाता एक सारतीय कुरसी पर, जिसके पावे हाथी 
दोत के है, वेठी हैं। उनका दाहिना हाथ कट्क-मुद्रा में है, जिसका अर्थ स्वीकृति होता है, और 
उनके वायें हाथ में एक घनुप है।वे एक सहीत मलमल की साडी पहने हे शोर उनके जूड़े से 
इस के दो ठुकड़े वाहर निकले हैं । उनके चारो ओर भादतीत पशुपक्षी, यथा--एक झुग्गा, मुनान 

१ वही, ए० ६३२०-६ २८ 

२ वही, पृ० १२८-१२१६ 


१ रोस्तोवोल्जेफ, दि एकोनासिक हिस्द्री ऑफ दि रोमन एस्यायर, प्लो० हएां गा 
का पिपरण, झाक्सफोड़, ६६२६ 
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टाल्मी सिंहल का, जिसे वह सलीचे कहता है, काफी वर्णन देता है। उससे दो पंत 
चलता है क्नि वहों से चावल, सोंठ, शक्कर, वेहर्य, नीलम और सोना-चॉदी बाहर जाते थे । उप 
समय सिंहल में मोहटन ( कोक्रेले ! ) और तारकोरी (मनार) दो बड़े वन्दर थे। टाल्मी के पहले 
रोमन यात्री सिंहल बहुत कम जाते थे। टाल्मी के बाद रोम और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
ढीला पड़ गया । इसलिए सिंहल और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध सीधा नहीं रह गया। पर जैसा 
कि कायम इंग्डकोश्लायर्टय से पता चलता है, छुठीं सदी में सिहल भारतीय समुद्री व्यापार 
का मुख्य केन्द्र बन गया था १ । 
भारत और रोम के साथ समुद्री व्यापार की कहानी पूरी करने के पहले हम उसके खतरों 
की ओर भी इशारा कर देना चाहते है। जहाजों को तूफानो का भय तो बना रहता ही था; पर 
समुद्री जानवरों का भय भी कम नहीं था। प्लिनी ( ६३ ) ने भी इस ओर इशारा किया है। 
हिन्दमंहासागर में सोड-फिश और ईल का वर्णन है। ये विशालकाय जीव बहुधा परसात में 
निकलते थे। सिकन्दर के जहाजों को भी इन सर्यंक्र जीत्रों का सामना करना पड़ा था। चिल्लाने 
ओर शोर मचाने से भी ये जीव भागनेवाले नहीं ये । इ्लिए इन्हे भगाने के लिए नाविकों को 
बललमों का सहारा लेना पड़ा । उप समय का विश्वास था कि इन समुद्री जीवों में कुछ के प्िर धोड़े, 
गधे और बैल के सिर की तरह होते थे। हिन्दमहासायर विशालकाय कछुओ के लिए भी प्रतिद्ध 
था। भारतवासियों का भी समुद्र के इन अज्ञोकित जानवरों की उत्ता पर पूरा विश्वास था; क्योकि 
पहली सदी और इसके पहले के अद्ध चित्रों में भी हम इन विचित्र प्रकार के जीवों का चित्रण 
देख सकते हैं । इन समुद्री अलंकारों से भी यह पता चलता है कि समुद्दी व्यापारियों का प्राचीन 
स्‍्तूपों के उठवाने में बड़ा हाथ था। 
अपने भूगोल के सातवें खंड' के दूसरे अध्याय में टाल्मी गंगा के परली ओर के देशों 
का वर्णन करता है। भारत के पूर्व में यात्रा करते समय, थूनानी व्यापारियों की इच्छा माल पैदा 
करनेवाले देशों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की होती थी। इसके अत्तिरिक्त मलय- 
प्रायद्वीप से आनेवाली कछुए की खपड़ियों की, जो इरावरी के मुद्दातें पर मिलती थीं, रोम में बडी 
सॉग थी। धाल्मी के समय तक कुछ यूनानी व्यापारी वहाँ रहने लगे थे ओर उन्हीं के दिये 
समाचारों के आधार पर उसने वहाँ का भूगोंत़् बनाया । इस प्रकार परि-गंग-प्रदेश की सीमा 
कट्टिगारा ( शायद केंडन ) तक थी। यात्री पल्ुुर से चत्तकर साड। (शाबद सेंडोंते के उत्तर थाठे) 
पहुँचते थे और वहाँ से केप नेग्नेस होते हुए मलय-प्रदेश में पहुँच जाते थे। इस यात्रा का एक 
दुसरा भी मार्ग था, जिसके द्वारा यात्री मखलीपय्म्‌ जिते के अजो्सिंगी (कोरिंग) से कुठ दी दर 
हटकर बंगाल की खाड़ी पार करके मलय पहुँच जाते थे। मलाया के आगे जबी ( कोचीन- 
चाइना के दक्षिणी पिरे के कुछ्ठ ही पास ) पहुँचने तक सिकन्दर नामक यात्री को बीस व्नि 
लगे और कुछ ही दिनों बाद वह कट्टिगारा पहुंच गया । टाल्मी के इहत्तर भारत के भूगोव में 
इसलिए बड़ी गड़बड़ी पड गई है क्लि उसने, भूल से, स्थाम री खादी के बाद का समुदतद दस्विन 
की ओर समझ लिया और इसलिए चीन परिचम में थ्रा गया । गंगा के सीधे पूरव में बाराज़्यूरा 
का बाजार था जो शायद चटगोंव से दक्घ्चिन-पूरव ६८ मील पर पडता था। दसहे बी रजामूमि 
: पढ़ती थी ( आराकान और पेगू का कुद्ध भाग ), जिसमें वेराबोन्ल ( स्थाई अबवा रैंदा। ) श्र ्‌ 
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फारत की खाड़ी से भी अच्छे मोती असे थे । रोम हो रैंगीनी भोरंतों को बरापर भोतियों कहे. 


-  खाह बनी रहती भी। मोती के सीपों का योग पञ्चीऊारी में होता बा। 


छर्ों सदी में दख्िइ-भारत से बाहर शंज जाने का उल्लेश मिलता है। मनार झो 
खाड़ी के शंख से अब भी बरतन, गदहने, बाजे इत्यादि बनते हैं । हमें इस बात का भी पता है दि 
कोरके और कार्वेरोपट्रीनमू के शंज काटनेवाले प्रसिद्ध के। 

रोम में चोनो रेशमी कपड़े ईरान के रास्ते कोशेय मार्गों से आते ये । पेरिश्वत के समय दें, 
जिन्म के बन्ररगाह बाबरिकोन से रेशमी कपड़े रोम भेजे जाते के । पर अरिक कीमत के कपड़े 
बल से सढ़ोच पहुँ चलते भे। मुजिरिस, नेशरिएडा और माजाबार के दुसरे बाजारों में रेशमी कपडे 
मंगा के मुहाने से पूर्वी समुद्र तट पर होते हुए आते थे। शायद इस तरद के चोनी कपड़े या तो 
समुद के रास्ते श्राते थे अथवा युशन ओर आसाम के रास्ते जद्धपुत्र के साथ-साथ बंगाल को 
खाड़ी पर पहुच्ते थे अववा वियान-ह-लान-चीौउ-;-रहासा-घुम्बी घाटी और पिकिम के रास्ते 
बंगाल पहुँचते ने । 

लाइ शायद भारत, स्वाम और पेगू से आती थी। भारत से जानेबासी कमस्पतियों 
का जड़ी-वूरियों की तरह रोम में प्रयोग दोता था ! यातायात को कठिनहयों से उनकी कौबतें 
बहुत बढ़ जाती थीं | 

भारत से रोम के व्यापार में काली मिर्च का मुख्य स्थान था। मिर्च का निर्गात याकाबार 
के बम्द्र मुजिरिंस, नेशक्रिस्टा ओर टिस्टिस से होता था। तामिश-साहित्य के हमें पता चलता 
है कि किस तरह सोसा देकर यूजानी स्यापारी मि्य खरीदते ये। बढ़े पौफ्क का विात कोण 
से होता या। 


मिर्य के अतिरिक्त सोंठ और इलाइची सी रोम को जयरी थीं। दासनौगी का प्रयोध 


रोमन लोग मसाला तथा धूप इत्यारि के लिए करते ये। यह जोन, तिथ्यत ओर वहाँ से 
झाती थी। अरब लोग दालचीनी की उपज किपाने के सिए पहले उसे जरव जौर ग्रोग्रहौदीक्क कहे 
वस्तु बताते.बे। तेजपात जिसे यूनानी में मालाबक़्म कदते ये, शायर चौन ते स्वलकार्म 
दोइर भारत में आता था ओर फिर रोम जाता था जहाँ उसझा प्रयोग भराह़े की तरह होल 
था। नठद ( जटामांसी ) का तेस रोम में अख्यास्टर के बोतलों में कमर रखा जाता या। 


पेरिडस के अबुसार पुष्करावती से मंडे आनेषालों ज्यट्यांदों तीन तरह हो होती यी। आकी 


किस्म अटक से आती वी, दुसरो हिम्दुकश से जौर तोयरों रलहूड़ ढे। चदाबांसी के केश के 
साथ बूमानो व्याफरी रोमन आद ओर मिंगर आस के तेज भी ऊविक फर देते ये। वर्षरेंगीड 
तानझु 5, मुजिर्सि और नेहलिस्टा ते आनेकाहा, तकाकुनित यदाबांसी रा देह एड़ी ता का दो 
या । फश्मौर में दोनेवाते हुड का व्यकह्ार रोग ने भहहव, रजलों और शबक की हनी 


् 


.। 


के सिर दोझ या। यह पाताल, शारोरेफोन जोर स्वयं दे बाहर मेज जाता जा। , 7. 
हिनो के सब में रोग में करत जफया उससे मी दर देओों के को कैडओी .. *»&,/४ 





कौ ये शेकरक अधिरुतर अदालत को पचिशें बणका जरर के “8 
रेहवी करे को लिलितों से कहते के। भक्त (९, ३० 7९६) बे शा कह के... 
0०५... राह बज है * रहीं मालाकार केक के ६... .. हि 8 कऔ3२ 
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(६ पां९४-40 ७7) ओर दो कुत्त ( रोष्तोबोत्जेफ के अनुसार, बन्दर ) हैं। उनके पेर के 
नीचे दो हर पशु--एक पालतू शेर और एक चीता पड़े है। इस थाली से पता 
लगता है कि रोमनों को सारत की चीजों से क्रितना प्रेस था । भारतीय सिंह तथा लकड़ बस्घे 
पहुंलवदेश में जाते थे। भारतीय दूत कभी-कभी शेर मेंड करते थे। 
रोम में शायद्‌ भारतीय शिकारी कुत्ते भी आते थे। हेरोडोट्स के समय, एक ईरानी 
राजा ने अपने भारतीय कुत्तों के लिए चार गॉव की उपज अलग कर दी थी। ३० पू० तीपरी 
प्दी के एक पेषिरस से पता चत्नता है कि जेनन नाम के एक युनानी ने अपने सारतीय ऊुत्ते की 
झत्यु पर दो कवत्रिताएँ सिली थीं जिध्ने अपने माशिक की जान एक जंगली सूअर से बचाई थी। 
केक्य देश के महल्न के कुत्तों का वर्णन रामायण में है। गैडे और हाथी भी भारत से 
कभी-कभी आते थे । 
भारत से रोम, कम-से-कम, तीन तरह के झुस्गे आते थे। दूसरी सदी में आराकान के 
काकातुए भी वहाँ आते थे । गेहुँआन सॉप ओर छोटे अजगर भी लाये जाते थे। 
ज्षिनी ओर पेरिश्वस से हमें पता चलता है कि चीनी खालें, समूर और रंगीन चमड़े 
पिन्व के बन्दरगाह से बाबरिकोन से बाहर भेजे जाते थे। उत्तर-पश्चिमी भारत से पू्वो 
अफिका जानेवाले सामानों में बकरों की खालें होती थीं। शायद इतमें कु माल तिब्बत का भी 
होता रहा हो। 
कश्मीर,भूटान और तिब्बत की पश्म शाल बनाने के काम में आती थी । इसे मारफोक्ीर्म 
लाना कहते थे। यहाँ मारकीकोरम का मतलब शाग्रर काराशेरम से है। केवल विना रंगा पश्म 
रोम जाता था। शायद आरम्भ में सुश्क भी रोम को जाता था। रोम में भारत और अफ्रिका 
के हाथीदोत का व्यवहार साज सजाने के लिए होता था। युनानी लोग भारतीय हाथीरोंत का 
व्यवहार मूर्तियों में पत्चीकारी के लिए भी करते थे। रोम में हाथीरोत मूत्ति, साज, पोथी की 
पटरियों, बाजे और गहने बनाने के काम में आता था। भारतीय हाथी रोंन जल और थल-मार्गो 
से रोम पहुँचता था । पेरिप्नत के समय, अफ्रीकी हाथीदोंत का व्यवहार अद्य, लिस में होता था; 
पर भारतीय हाथीशोत मरुऋ्च्छ, सुजिरिस, नेलक्रिएटा और दोतेरेन से बाहर जाता था। 
लगता है, हाथीरोत की वनी मूर्तियों सी कभी-कभी भारत से रोम पहुंच जाती थीं। ऐसी ही 
एक भूत्ति पाम्पियाई की खुठाई से मिली है । 
दिन्इसागर के कछुए की सपद्नियाँ अच्छी मानी जाती थीं। पर सबसे अच्द्री रावडियों 
- खुबर्णाद्वीप से आती थीं । रोम में इससे वेनीयर वनाग्रा जाता था। खपडिया सुजिरित श्रौर 
नेलफिशडा में श्राती थीं। सिंहल ओर भारत के पश्चिमी समुदी तट के श्रागे के ठीय से भी 
खपडियों आती थीं और उन्हें युनानी व्यापारी सरीसते थे। 
रोमन लोग साधारण तरह के मोत्री लाजसागर से झौर मिप्त के अच्छे मोती फारण की 
खाड़ी में बहरन दीप से लात थे, पर रोम में अधिक्रतर मोत्री भारत से आते थे। मनार की साफ 
सोगियों हे लिए प्र्िद्ध थी। पेरिझस और मिनी दोनों को पता था कि मोती के सीप प्रागट्यदेश 
में कोलके से निकतते थे और इनके निकालने काम अर सत्रियों से निया जाता था। ये मोती 
स्यूर ओर बायेरीउ्टरीनम में विकनेतते मोती थार" 


| 
जज जा 
४७:६६ 


में में विच्ते थे 

मदुरा के बाजारों में विक्ते थे। ; 82 
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मुझ, र 
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मिलिन्दप्रश्न में सी महानिद्देस की तरह एक भोगोलिक आधार है। पहले सन्दर्भ में 
लिखा है---“महाराज, इस तरह उसने एक रईस नाविक की तरह बन्दरगाहों का कर चुकाकर 
समुद्रों में अपना जहाज चलाते हुए वंग, तकोल, चीन, सोवीर, सुरह, अलसन्द, कोलपद्नन, 
सुबर्णभूमि और दूसरे बन्दरों की सेर की ।? 

महाभारत के दिग्विजयपर्व में भी देशी और विदेशी बन्दरों के नाम मिलते हैं । इन 
बन्द्रो के उल्लेख सहदेव की दक्षिण-द्ग्विजय के सम्बन्ध में हैं। इन्द्रपस्थ से चलकर वह 
मथुरा-मालवा-पथ ,से साहिष्मती होकर (म० भा०, २२८११ ) पोतनपुर-पेठन पहुँचा 
( स० भा०, २१८३६ )। यहाँ से लौटकर वह शर्पारक ( म० भा० २२८४३ ) पहुँचा। 
यहाँ से, लगता है, उसकी यात्रा समुद्र-मार्ग से हो गई। सागरद्वीप ( सुमात्रा ) में उसने 
म्लेच्छ राजाओं, निषादों, पुरुषादो, कर्णोत्रावरणों और कालसुखों को हराया ( म० भा० रेरपा 
४४-४५ ) । भीम ने सी अपनी दिग्विजय में बंगाल की जीतकर ताम्रलिप्ति के वाद (स० भा० श। 
२७२२) सागरह्ीप की यात्रा की और घहोँं के शासक को हराने के बाद उपायन में उसे 
चन्दन, रत्न, मोती, सोना, चोदी, मूँ गे, ओर हीरे मिले ( स० भा० २२७९५-२६ ) | चहों से 
वह कोल्लगिरि और सुरचीपट्न लौटा (स० भा० २।३७४५ )। वहों से वह ताम्रद्वीप 
( खम्तात ) पहुँचा ( मं०्भा०२२७४६ )। शायद रास्ते में उसने संजयन्ती ( संजाब ) को 
जीता ( स० भा० २२७४७ )। इसके बाइ रिग्विजय की दिशा गडबड़ा जाती है। पाणड्य, 
द्रविड, ओड़, किरात, आन्ध्र, तलवन, कलिंग और उष्ट्रकर्िक, ये सब भारत के पूर्वों समुद्रीतट पर 
पड़ते हैं ( म० सा० २२७४८ )। पश्चिमी प्रदेश का ज्ञान हमे अन्ताखी ( 3700) ) , 
रोमा ( [२०१४७ ) और यवनपुर ( सिकन्दरिया ) से होता है ( म० भा० २२७४६ )। इस 
तरह हम देख सकते है कि महासारतकार को ताम्रलिपि से होकर और भरुकच्छ से होऋर 
सागरद्वीप के जल-मार्गों का पता था। इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ कोल्लगिरि से कोरके का मतलब 
है ओर सुरचीपद्नन तो निश्चयपूर्वक पेरिप्लत का सुजिरिस है। अन्ताखी, रोम, और यवनपुर के 
नामों से भी लालसागर होकर भूमभ्यसागर पहुँचने की ओर संकेत है । 

वसुदेवहिएडी में चारुद्तत्त की कहानी में सी भारत से विदेशी समुद्रमार्ग का उल्लेख 
है। * एक रईस वनिये का वेठा चारुदत्त घुरो संगत से दरिद हो गया। अपने परिवार की राय 
से उसने धन कमाने के लिए यात्रा करने की ठानी। चम्पानगर से निकनकर वह उरिसासंवाह 
नामक कस्वे सें पहुँचा। उसके मामा ने कपास ओर दूसरी घाहरी वस्तुएँ व्यापार के लिए 
खरीदीं । 3 अभाग्यवश, कपाउ में आग लग गई ओर चारुद्तत बड़ी सुश्कित से भाग स्रका। 
वाद में कपास ओर सूत से गाडियाँ लाइकर चह उत्कल ( श्लोहीता पहुच गया ओर बहाँ 
से कपास खरीदकर ताम्रलिप्ति की ओर दढ़ा। रास्ते में उसका सार्थ लुट गया श्रौर ॒गाठियों ऊना 
दी गई'। चारुदत्त कठिनाई से अपनी जान बचा सकता । फिर यात्रा करता हुआ वह पिसंगुपटननल 
पहुँचा जहो उसको उरेन्द्रतत्त नामक एक नाविऊ से मुलाझात हुई जो उससे परियार छा मित्र 
निकल आया। अपनी यात्रा में वह कमलपुर ( ख्सेर ), यचन ( यव ) दीप ( ऊूवा ), शिहल, 





१ सिलिन्द प्रश्न, ए० शे५६ 

२ वसुदेवहिएदी, डा० बी० एल० सांदेसरा का गुहरानी झऋमुयाद, परू १७७ 
से, सावनयर, से २००३ 

१8, घह्दौो, प्‌ृ० ६८७ 


सातवाँ अध्याय ह 
संस्कृत ओर बोद्ध-साहित्य में यात्री. - 
(पहली से चौथी सदी ईस्वी) 


जेता हम छठे अध्याय में देव चुके है, भारत के जल और स्थल-पथ्थों तथा व्यापार के 
इतिहाय के लिए हमें विदेशी साहित्य का आश्रप्र लेना पड़ता है; पर जेन, बौद्ध और संस्कृत- 
साहित्य में भी इस सम्बन्ध में काफी मताला मिलता है जिसका अध्ययन अभी कम हुआ है | 
श्री तिलवॉलेती ने भारतीय साहित्य के आधार पर भारत के भूगोल और पथ-पद्धति पर काफ़ी 
प्रकाश डाला है । प्राचीन तामिल-साहित्य से भी ईसा की प्रारम्भिक सदियो के व्यापार के इतिहास 
पर प्रकाश पड़ता है। संस्क्ृत-बोद्ध-साहित्य तो ईसा की पहली शताबन्दियों में रखा जा सकता 
है ; पर जेन-साहित्य का समय जिसमें सूत्र, भाष्य और चूरियों आ जाती हैं, निश्चित करना 
आसान नहीं। फिर भी, इनमें अधिकतर साहित्य छठी सदी के वाद का नहीं हो सकता। 
तामिल-साहित्य के बारे में भी यही कहा जा सकता है। बुधस्वामिन्‌ का शहतकथाश्लोक- 
संग्रह भी शायद ईसा की पॉचवीं या छठी सदी का भ्रन्थ है ; पर उसमें बहुत-सा मसाला ऐसा है 
जो ईसा की पहली सदी में लिखित गुणाब्याकृत इहतकथा से लिया गया है। संघदाय-कृत 
वसुदेवहिंएडी के बारे में भी यही कहा जा सकता है, पर उसमें एक विशेषता यह है कि वह दृहत- 
कथा के पास बृहत्‌कथाश्लोक-संग्रह से भी अविक है। इन सब ख्लोतों के आधार पर हम 
भारतीय पथ-पद्धति और यात्रियों के अनुभवों का खासा विचर॒ण पा सकते है । 
बहुत प्राचीन काल से यात्रा और पथों का उल्लेख होने से भारतीय याहित्य में पय- 
पद्धति का वर्गोकरण आ गया है। प्राचीन व्याकरण, साहित्य शोर श्र्थ-शात्न में भी पथोके 
वर्गीकरण! का उल्लेख है। हम आगे चलकर देखेंगे कि गुप्तयुग के पहले पथों का वर्गोकरण 
रूढिगत हो गया था। महानिद्दे स* में पथों के वर्गाकरण शोर और जलमार्गों की श्रोर दमारा 
ध्यान पदली बार श्री उिलवों लेबी* ने खींचा। अ्मट्टकवग्ग ( तिस्तमेंगउ॒त्त ) के परिकिस्सिति 
( उसे क्लेश पहुंचता है ) की व्याख्या करते हुए मह्ानिदं स का लेप्क कहता दूँ कि अनेक की 
को सहते हुए वह गुम्बर, तकोल, तकतिला, कालमुत्, मरणपार, वैतु ग, वैरापथ, जब, तमत्रि, 
वंग, एलवद्धन, सुवरुणकूड, तम्बपरिण, स॒प्पार, भगकच्छ, गंगण, परमर्गंगण, भौन, परमयातर, 
अल्लसन्द, मदह्ान्तार, जवसणुपथ, अजपथ, मेगडप्य, संडुषय, सृत्रिकाय, कर बतातार मे 
घूमा, पर उसे घान्ति कहीं नहीं मित्ती । 
३ सहानिदेस, एल० द० ल्ा० बाल पूर्सो झोर ई० मे टामस-द्वारा सरयीत। 
भा० १, ए* १२३४-४६ ; भा० २। ४० ४३१४-१३ 
२ एतूद भासियातीक, मात २े। ए० वैणाहरे, पारी;  सशर 
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चारुदत्त ने अपनी सध्य-एशिया की यात्रा तिन्धु-सागर-संगम यानी, प्राचीन बर्बर के 
न्द्रगाह से शुरू की। वहाँ से शायद सिन्धु नदी के साथ चलते हुए वह हूणों के प्रदेश में 
पहुँचा। लगता है, वेताढूय से यहाँ ताशकुरम्न का मतलब है। व्रिजया नदी से शायद सीर दरिया 
का मतलब हो । इषुवेगा तो निश्चय ही वंक्षु है। मध्यएशिया के रहनेवालो में उसकी काशगर के 
खस, संगोल के हूण ओर उसके बाई चीनियों से सुलाकात हुई और मध्यएशिया के तंगणों से उसने 
व्यापार भी किया। 
महानिद्दे स में दिये गये बन्दर बहुत दूर-दूर तक फेले हुए थे। वे सुदूर-पूर्व से प्रारम्भ होकर 
पश्चिम में समाप्त होते है। उनकी तालिका में जब ( जावा ), सुप्पार ( सुपारा ), भरुकच्छ, 
सुरइ ( सराष्ट्र का कोई बन्दर ), योन ( यूनानी दुनिया ) और अल्लसन्द ( सिकन्दरिया ) के 
बरे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
बन्द्रो की तालिका में पहला नाम ग॒म्ब का आता है, जिसके गुम्भ और कुम्म पाठ भी मिलते 
हैं । इस गुम्ब का पता नही चलता, पर मिलिन्द में आये हुए निकुम्ब की वह याद दिलाता है । 
दूसरा नाम तकोल मिलिन्दप्रश्न से भी आता है जहाँ वह वंग और चीन के बीच में 
पडता है । तक्कोल के वाजार का टाल्मी ( ७५ ) उल्लेब् करता है। उसकी पहचान स्थाम में 
बन्दोंग की खात पर स्थित तकुओपा से की जाती है। जो भी हो, बाई के युग ( ११७-३७७ ) में 
एक चीनी दूत की यात्रा के विवरण के आधार पर तक्कोल की खोज हमें मलयप्रायद्वीप के 
पश्चिमी किनारे पर क्रा के इस्थमस के दक्विन में करनी चाहिए*। लगता है, तकोन या 
ककोल से बड़ी इलायची, लवंग ओर अगर का निर्यात होता था । 
यह विचारणीय बात है कि भारत में भी तकोल या ककोंल नाम पाये जाते हैं । मद्रास 
के पास तकोल्म्‌ नाम का एक गाँव है ओर चिकाकोल का प्राचीन नाम श्रीकाऊुलम फक्‍्कोल से 
ही बना है। यहाँ से कलिंग देश के बहुत-से यात्री प्राचीन कान मे मलय-एशिया 
बसने जाते थे३ । 
महानिदं स की तालिका में वेस|ग आता है। डात्मी ( ७२४ ) का कहना है कि तमाल 
अन्तरीप के बाद सराबोस की खाड़ी पर बेसुगेताइ रहते थे । इनके देश में वेस ग का बन्दर था 
जो उसी नाम की नदी के मुहाने पर बता था। शायद वेग का बंदरगाह, मतंवान की खान फे 
उत्तर, पेर में कहीं रहा होगाई । 
वेस'ग की पहचान करते उमय थ्री लेवी ने ओडीसा के उम्रुटनत् सेवबर्मा झे रास्ते का 
भी उल्लेख किया है। ठटाल्मी का पलुर या दन्‍्तपुर किंग की राजधानी थी ; पर उसझआ समुठ- 
प्रस्थान ( 3फ]८४7ंपए ) चरित्रपुर में था। युवानज्वाट_ के अनुसार बहा याटी चमुदवाद्ा 
के लिए प्रस्थान करते थे। श्री लेवी के अनुस,र, यह चरित्रपुर पुरी के दक्तिंग में पडता था। 
पलुर का ठीक सामना वर्मा के समझुद-तठ पर अम््याव ओर सेशटोरे के दीच में पढ़ता था। मे सगे 
रंगून, पेगू ओर मतेबान के कहीं आस-पास, और तशोच, का के दस्यमस की तरझ। । 
१ सिलवों लेवी, घट्दी, ए० हे 
२ वही, ए० ३--रै 
३ चही, ७-१२ 
४ पही, १४-१२ 
हे यही, १६-६८ 
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पश्चिम बचेर / वादे ८ 
कमाया। * र ॒( वावरिकोन ) तथा यवन पहुँचा और उन जगहों से काफौ माल 
और किसी हि हक 22 है गा रहा था, उसका जहाज हूड गया 
जाकर उसे वे पे पराथ उम्बरावती पहुं चा। एक वद्माश कौमियागर से ठगे 
र उसे $ ए में ग्रिरना पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद फिर से उसने अपनी यात्रा 
शुरू कर दी। 
अपने एक मित्र रूदत्त की सहायता से वह राजपुर पहुंचा और बहोँ से कुछ गहने, 
लाख, लाल कपड़ा ओर कड़े इत्यादि लेकर वह सिन्धु-सागर-संगम पर पहुँ चा। वहों से उत्तर- 
पूरब का रुख पकड़े हुए वह हूण, खस ओर चोनों के देश को पार करके वैताब्य के शंकृपथ पर 
पहुंचा । वहों उसने डेरा डाला । खाना खाने के बाद साथ के साथियों ने तुम्बुर का चूर्ण कूटकर 
एक थली में रख लिया । शंकृपथ पर चढ़ने में जब हाथ में पथ्ीना होता था तो उसे दूर करने 
के लिए यात्री उस घूर्ण से हाथ सब्रा लेते थे; क्योंकि शंकुपथ से गिरनेवाले की मृत्यु अवश्यम्भावी 
थी। माल को थेली में रखकर शरीर के साथ कपके बॉय दिया जाता था। यह शंकृपथ विजया 
नदी पर था। इसे पार करके वे इजुवेगा ( वंक्नु नरी ) पर पहुँचे और वहाँ ढेरा डाल रिया।* 
इघुवेगा की पार करने का एक नया तरीका दिया हुआ है। जब उत्तरी हवा चलती थी 
तो उस पार के उगनेवाले बेंत उस तरफ कुक जाते थे जहाँ चारुदत्त खडा था। चारुवत्त ने 
ऐसे झुफे हुए एक बेत को पकड़ लिया और हवा जब रुकी और वेत सीवी हुईं तो वह उस पार 
पहुँच गया । इस तरह से नदी पार करके चारुदत्त टंकण देश में पहुँचा । वहों उसने एक पहाड़ी 
नदी पर डेरा डाल दिया। पथप्रदर्शक के आदेश से पास में आग जला दी गई। इसके बाद सब 
व्यापारी वहाँ से हट गये। आग देखकर टंकश वहाँ आये और उनके माल के बदले में घकरे 
और फल छोड़कर और अपने जाने के इशारे के लिए एक दूपरी श्राग जलाकर 
वापस चले गये । 
सार्थ उस पहाड़ी नही के साथ चलता हुआ अजपथ पर पहुँचा जिसकी सदी चढ़ाई 
केवल बकरे ही चढ़ सकते थे। चढ़ाई के उस पार बकरे मार डाले गये और उनकी खालें निकाल 
ली गई । यात्रियों ने इन खालों से अपने को द्विपा लिया और इस तरह उन्हें मांस का लीथडा 
समभकर भेरुण्ड पत्ती उन्हें रत्नद्वीप को उड़ा ले गये । 
जैसा हम बाद में देखेंगे, चारदत्त ने अपनी यात्रा में जो रास्ता जिया वी हे 
प्रठ्ठ ह 


हतकथा में रहा होगा। चारुदत्त के साहम्रिक कार्यों में इृह्वऊथास्लोक-र्स ॥; 
र्य॑ केवल सुबर्णठीप तक ही सीमित ६। 
ब्दों से घद़ चीनरथान, 


गुणाव्य की ३ 
कहानी का एक रूप देता हैं, जबकि इसमें के साहविक क 
चारदत की यात्रा श्रियगुपट्नन से, जो शायद बंगात में था, शुरू हुई । | 
यानी चीन गया और वहों से बह मलय-एशिया पहुँचा। रास्ते में वद क्मापुर, 
जिसकी पहचान कम्बुज से की जा सकती दै और जो मेद शथत्रा अरवा दस हक वा 
रूपान्तरमात्र है, पहुँचा। पहोँ से बह जावा पहुँचा ओर फिर का में डिंद दे 
पर्बर से यहाँ तिन्‍य के प्रविद्ध बन्दरगाद वार्यरिकोन का स्मरण ऋआाता ई। चढ़ा 7 ययन, 
यानी पिकन्दरिया का बन्दर आता था। 

३ वही, ए० ईमप८ 

२ वही, १० १३११“१ २२ 
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की पहचोन पेरिप्ठत के मुजिरिस से की जा सकती है । काठियावाइ के बाद सिन्ध के समुद्रतट 
पर, वसुदेवहिएडी के अनुसार तथा मिलिन्दप्रश्न के अनुसार, सिन्ध-सागर-संगम पर सोवीर 
न्ताम का एक बन्द्रगाह था। अवश्य ये दोनो ही बार्बरिकोन के उद्बोधक है। वसुदेवहिरडी मे 
तो शायद इसे पश्चिम बर्बर के नाम से सम्बोधन क्रिया गया है । सिन्ध के समुद्रतट के बार गंगण 
और श्रपरगंगण नाम आये है जिनका पता नहीं लगता ; पर ऐसा लगता है कि, उनका सम्बन 
पूर्वी अक्रिका के समुद्द-तट से रहा हो । गंगण और जंजीवबार शायद एक हो सकते है तथा 
अपरगंगण का अजानिया के ससुद्र-तद से शायद मतलब हो सकता है। योन से यहाँ खास 
युूनान से सतलब है और परमयोन शायद एशिया-प्राइनर का ब्ोतकू है। अल्लसन्द तो 
सिकरंदरिया का बन्‍्दरगाह है। सरुफ़ान्तार से शायर बेरेनिक्रे से तिकन्शरिया तक के रेगिस्तानी मार्ग 
का मतलब है। इस रेगिस्तानी पथ पर यात्री रात में सफर करते थे और इसपर उनके ठहरने 
ओर, खाने-पीने का प्रबन्च होता था । 

मरुकान्तार के बाई महानिदेस से पथों का वर्गोकरण आता है । उनके नाम है--- 
जराणुपथ ( पाठतेद सुव॒रण या वराणु ), अजपथ, मेणढयथ ( मेंढे का रास्ता ), शंकुपथ, छत्तपथ 
(छतरी का रास्ता ), वंत्रपथ, शंकुपथ ( चिड़ियों का रास्ता ), मुत्रिकपथ ( चूहो का राष्त्ता ), 
द्रीपथ ( गुफाओं का रास्ता ) और वेत्ताचार ( वेंतो का रास्ता ) । 

हम एक जगह कह आये है कवि अजपथ ओर शंऊुपथ प्राचीन व्याकरण-साहित्य में 
मिलते है । इनका उल्लेख इहत्‌ऊथाश्लोऊसंग्रह में साठुदाय की कहानी में हुआ है? । 

सानुदास चम्पा के एक व्यापारी मित्रवर्मा का पुत्र था। बचपन में उसने अच्छी शिक्षा 
पाई थी ; पर जवानी में, कुसंगति में पड़कर, वह एक वेश्या के फेरे में फैंस गया । अपने पिता की 
मृत्यु के बा३ उसे महाजनों का चौवरी ( श्रेष्ठिपद ) नियुक्त किया गया । पर वह अपनी पुरानी 
आदतें न छोड सका और कुछ ही रिन में कंगाल हो गया। अपने परिवार की गरीबी से दुखी 
होकर उसने यह प्रण किया कि बिना घन पे दशा किये वह वापस नहीं लोटेगा । 

चम्पा से सानुदास ताम्रशिति आया । रास्ते में उसे फटे जूत ओर छातवराले उद्ध 
यात्रियों से भेंट हुई जिन्होंने कंद-मूल-फत से उसकी सातिर की । इस तरह यात्रा करते हुए चह 
विद्धकच्छुप पहुँचा जहाँ उसकी अपने एफ रिश्तेशर से भेंड हुई । उसने उसकी बी सानिर की 
और उसे ताम्रलिप्ति की यात्रा करने के लिए रुपये देकर एक साथ के साथ कर दिया। 

ताम्रलिप्ति के रास्ते मे सानुडास ने बडा शोरगुन सुना । पता लगाने पर उसे मालूम हुआ 
कि धातमीसंगप्नतिज्ञा पवत के खणडचर्ममुणड रक्षक अपनी बहादुरी की गप्पें मार रहे थे। 
उनमें से एक ने तो यहो तक कहा कवि डाकहुओं के मिलने पर वह काली मेरा वो बलिदान 
चढ़ावेगा । इसी वीच में उल्िन्दों ने साथ पर धावा वोत दिया जिससे घयरारर टींग मारनेवाते 
चम्पत हो गये । सार्थ तितर-बितर हो गया ओर बडी सुस्कित से सानुगम नज्लिति पहुँच 
सका। वहाँ उसकी अपने मामा नंगरत्त से सुज्ञाकात हुई। गंगदल ने उसे रपये देखर रोझ़ना 
चाहा ; पर सानुदाय दान का भिद्वारी नहीं था और इसलिए उठने एड खांयाजिक से यह शट्टगर 
कि में र्नपारसी हैं, अपने को जहाज पर साथ ले चलने के निए 
एक शुभ में दिन देवताओं, धारण और गुरओं की पूछा करके समुइयाद्दी चंद निझो। 
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१ सृहृतकथारलोकसंगप्रह, अध्याय $८, श्लोक $ से 
२ बही, १७१ 
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वेसुंग की पहचान के बाद वेरापथ की पहचान टाल्मी के बेरावाई से की जा सकती है 
जो तवाय के आस-पास कहीं था | 


तकील के बाद आनेवाली तक़सिला पंजाब की तक्तुशिला नहीं हो सकती। टल्मी, 
चडगोंव के दक्खिन में स्थित कतबरेदा नदी के मुहाने के दक्िबिन तोकोसन्ना नरी का मुहाना 
रखते हैं। यहाँ कहीं तकसिला की खोज करनी चाहिए' । 


महानिद्दे स में, तकठ्रिला के वाद कालमुश्न आता है जो शायद किरातों का एक कबीला 
था। कालमुल्ों का नाम रामायण ( ४।४०।रे८ ) और महाभारत में सहदेव की दिग्विजय में 
आता है। इसके बाद मरणपार का ठीक पता नहीं चलता । 
जावा के बाद, महानिद्दे स में, तमलिमू्‌ ( पाठमेद कमलिं, तम्मलिं, तम्मुनि ताम््रलिंग ) 
है। कमलि हमे वसुदेवहिएडी के कमलपुर की याद दिलाता है। पर श्री लेवी इसकी पहचान 
राजेन्द चोल के मा-दामलिगम्‌ से करते हैं । यह देश मलाया में पाहंय के पाठ कहीं होना चाहिए? । 
ताम्ब॒लिंग के बाद महानिदेंस में बंग ( पाठमेद, चंकस ) आता है। इसका बंगाल 
से मतलब न होकर सुमात्रा से लगा पॉलेमबेंग के इस्ट्अरी के सामने बंका द्वीउ से है। बंफा 
का जलडमरुमध्य मत्ताय और जावा के बीच का साधारण पथ है। बंका की रॉगे की सदानें 
मशहूर थीं3 । संस्क्ृत में बंग के माने रॉगा होता है और सम्भव है कि इस धातु का नाम 
उसके उद्गमस्थान पर पड़ा हों। एलब्रद्धान का ठोक पता नहीं खगता। संस्कृत में एल या 
एड के मानी इुम्ब्रे होते हैं ; पर इसका पता हिन्द-एशिया में नहीं चलता । दाल्मी ( ७२३० ) 
के अनुसार, जावा के पू्व में सटायर नाम के तीन ठापू थे जिनके रहनेवाज्ञों के दुम होने की बात 
कही गई है। श्री लेवी का विश्वास है कि भारतीयों ने इसी दुम की बात की लेकर उन ठापुओं 
का एलवद्धन नाम-करण किया था 5 । 
सहानिद स के खुबर्णकूट और सुबर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिए। सपरणभूमि, 
बंगाल की खाड़ी के पूरव सव प्रदेशों के लिए, एक साधारण नाम था; पर सुबर्णकूट एक 
भौगोलिक नाम है। .श्र्धशारत्र फे अनुसार ( शश।२८ ), सबर्णकुब्या से तैलपर्शिक नाम 
का सके३ या लाल चन्दन आता था। वहों का श्रगर पीते ओर लानत रंगोंके बीच का 
होता था। सबसे अच्छा चन्दन मेझासार और तिमोर से, और सत्रसे श्रच्दा अगर चम्पा श्र 
अनाम से आता था। छुबर्णकुष्या से दुकून और पत्रोर्ण भो आते थे। सुबर्खकृच्या की पदलान 
चोनी शिनतिन्‌ से की जाती है जो फ्ुनान के परिचम में था० । 
उपयुक्त बन्दरगाहों के बाद मद्दानिदेंस के भारतीय बन्दर शुर होते है) नापग्रपों 
( तम्बपणों ) के बाई झुपारा आता था, किर भसकच्छ श्रौर उसके बाद सुस्दढ नियसे श्र 
द्वारका के बन्दरमाह व्म तास्पर्य दो। मद्दानिददेत में पूर्वी समुटतट के बन्ठरों के नाम नही शातें ; 
पर दूसरे आपारों पर यद कदा जा सहझया है कि उस यूग में ताब्रनिटि, सित्रपुर, दावेशीवद्रस्म 
के बन्दर गार्ड में मग्लीपटन 


के 


तथा कोनपटनम पूर्वी समुदलठ के सुख्य घरइरगाद थे। सादापर 








२ वदी, ए० २९ 
४ घही, १०, २१-२८ 
हूं मद, यूह बैनर 4४ 


६ यही, 5८-११ 
है यही, २६ २३ 
ज्‌ यही, एृ० २७-२८ 
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थीड़ी-सी प्जी लगाकर अधिक लाभ उठाने की सोची। उसने बड़े तन्तुं / गुुणवान्‌ ) कौ- 
कपास खरीदकर उसकी सात ढेरियाँ लगा दीं ; पर अभाग्यवश कपास में आग लग गई* । भदुरा 
के लोगों में यह रवाज था क्लि जिस घर में आग लगती थी उसमें रहनेवाले आग में कूरकर जान 
दे देते थे। अपनी जान के डर से सानुद्ात्त एक जंगल में सागा। वहों उतकी एक गौड भाषा 
बोलनेवाले से मुलाकात हुईं । उसने उससे सानुदास का समाचार पूछा; पर उसने उससे कह रिया 
कि वह पाराब्यों द्वारा आग में फेंका जाकर जल गया। उसके सासा गंगदत्त ने यह समाचार 
सुनकर जल मरना चाहा; पर इतने ही में सानुदास चम्पा पहुँच गया और इस तरह उसके मामा 
की जान बच गई। 
अपने घुमकड़ स्वभाव और रुपया पेदा करने की इच्छा से सानुदास बहुत दिनों तंक 
श्रपने मामा के यहाँ नहीं ठहर सका | थोड़े ही दिन बाद उसने सुवर्णद्वीप जानेवाते आचेर 
के जहाज को पकड़ लिया । सुवर्णद्वीप पहुँचकर जहाज ने लंगर डाल दिया और व्यापारियों 
ने खाने का सामान थेलियो ( पाथेय-स्थगिका ) में भरकर अपनी पीठो से बॉध लिया तथा अपने 
गले से तेल फे कुप्पे लटकाकर वे बेत्रलता के सहारे पहांड पर चढ़ गये। थही वेत्रपथ था। 
श्री लेवी ने वेन्नलता से यहाँ लाठी का तात्पय॑ सममा है | पहाड़ पर चढ़ते हुए यात्री 
लाठी के सहारे कुककर नहीं, तनकर चलते थे। निईेम॒ के वेत्ताचार का भी यही तात्पर्य है । 
सोने की खोज में यात्रियों ने जो उनसे कहा गया, वही किया। पर्वत की चोरी पर 
पहुँचकर वे रात भर वहीं ठहर गये। सबेरे उन्होंने एक नदी देखी जिसके किनारे वैलो, घकरो 
श्र भेड़ो की सीड़ थी | आवचेर ने यात्रियों को नदी छूने की मनाही कर दी थी ; क्योकि उसे 
छुनेवाला पत्थर बन जाता था। नदी के उस पार खड़े बॉस हवा चलने से इस पार कुक जाते 
थे। उनके सहारे नदी पार उतरने की शआज्ञा दी गईं। यही वेण॒ुपथ था३ जिसे निद्ेस में 
वंशपथ कहा गया है। 
पत्थर बना देनेवाली नदी का 'द्धम॑ स्मृत्युपस्थानसत्रः में भी उल्लेख हैंडई। उसके 
किनारे कीचक नामक बॉस होते थे जो हवा चलने पर एक दूसरे से टक्कर लेते थे। रामायण 
( ४४४|७७-७८ ) में उरी नही का उल्लेब है। यह सुरिकिन से पार की जा सकती थी 
और इसके दोनो किनारे खड़े कीचक नामक वोों के सहारे सिद्धयण नदी पार करते थे। महाभारत 
( २४८३) में भी शैज्ञोद नदी ओर उसके तीर के कीचक वेणुओं का उल्लेख है। दान्मी 
से हमे पता चलता है कि सिनाई के बार सेर ( चीन ) अ्रदेश पड़ता था। उसके उत्तर में एक 
अज्ञात प्रदेश था जहाँ दलदल थे जिनमें उगनेवाले नरकशणडों के सहार लोग दूयरी श्रोर पहेच 
सकते थे। उस प्रदेश की वलख से ताशकुरगन द्वोते हुए तथा पानिवोधा ( पाठलिपुत्र ) दवाते 
हुए सड़कें आती थीं ( १८७४१ )। यहों हम उध पोराशिक शअलुभ्रुति का ग्ोत पते ई 
जिसने चीन ओर पश्चिम की सडक पर लोयनोर के दलदलों की एक लोकऊूथा में परिवर्तित कर 
दिया। यह अनुभूति साथों की कहानी के आधार पर चुनानों ओर भारतीय दाटिव्य में छुस 
गई। क्टेसियस और सेगास्थनीन एक नदी का उल्तेत्न करते है लिउमें जो? बस्तु हर नहीं 
7 ३ चह्दी, ३े०७-३७६ 
२ लेवी, घष्दी, ३० ३६-४० 
३ वृद्दक्थाश्लोफ-संप्रह, ४६०,४४४१ 
४ छूर्तात्ष भासियातीक, १६१८, २, ए० २४ 
श्र 
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अमास्यवश, राह में जहाज हूड गया और सानुदास एक तख्ते के सहारे बहता ह शा किनारे 
पर आ लगा। यहां एक दूसरी कहानी आरम्भ होती है जिससे पता लगता है कि सानुदास की 
सेंड समुदरिना नाम की एक ख्री से हुई जो भारतीय व्यापारी सागर आर यवनी माता की, जिसकी 
जन्मभूमि यवनदेश में थी, - पुत्री थी। सानुदास को बिना पहचाने, उस स्त्री ने उसे यह भी 
बतलाया कि बचपन में उसकी सगाई सानुद्रास से हो चुक्ली थी; पर उतके बदमाश हो जाने के 
कारण, शादी न हो सकी । दुखी होकर अपनी स्त्री के साथ सागर यवनदेश की ओर चलन पढ़ा 
पर रास्ते में ही जहाज ट्ूड गया । समुद्रदिन्ना कित्ती तरह बहती हुई किनारे आ लगी । समुद्ररिन्ना 
का जब साबुदास का पता माज़ूम हुआ तो उसने उसे बताया कि उसने बहत-से भोती इकटडे 
कर लिये हैँ । उस निजन दीप पर मछली, कछुए ओर नारियज्ञ खाकर वे दोनों रहने लगे। बह 
लवंग, कपूर, चन्दन आर पान बहुतायत से मिलते थे । 

एक दिन समुद्रदिन्ना ने अपने पति से, टूटे जद्दाजों के व्यापारियों की प्रथा के अनुसार 
( मिन्नपोत-वशणिज-इत्त ), * एक पेड़ पर एक मंडी लगा देने और आग जला देने की प्रार्थना 
की जिससे समुद्र पर चलनेवाले जहाज उन्हें देखकर उनका उद्धार कर सकें। समुद्रदिन्ना की 
अक्ल काम कर गई ओर सवेरे एक उपनोका उन्हे एक जहाज पर ले गई। ससुद॒रिस्ता द्वारा 
एकत्र सोती भी जहाज पर लाये गये और यह ते पाया कि उन्हे बेचकर जो फायदा हो उससमें 
आधा सांयात्रिक का होगा। सांयात्रिक ने समुद्रदिन्ता शोर सानुदांस का विवाह भी 
करा दिया । 

अभाग्यवश जहाज डूब गया और समुद्रदिशा बह गई। सानुदास किसी तरह बहता 
हुआ किनारे लग गया। उस समय उसकी पूँजी फटे और जूड़े में वेंधे हुए कुछ मोती थे। 
किनारे पर केले, नारियल, कटहल, मिर्च और इलायची के पेड़ और पान की लत्तरें बहुतायत से 
होती थीं। एक गाँव में पहुँचकर उसने उतका पता पूछा; पर लोगो ने उत्तर रिया--धारिणनु 
चोट्लिति” जो टूटी-फूडी तामिल है और जिसके मानी होते हैं, तुम्हारी बात चमम में नहीं श्राती। 
सानुदास ने एक हुमाषिये ( द्विभाप ) की सदद ली ओर अपने एक रिश्तेदर के पस पहुँच 
गया जहाँ उसे पता लगा कि वह पारब्य देख में आ पहुँचा है जिसकी राजबानी मढुरा एक 
योजन पर थी । | 

दूसरे दिन सबरे केलों के घने जंगल से होकर दी कोय चतने के बाद सालुदाय ने एक 
धर्मशाला (सत्रम्‌ ) देखी जहाँ छुछ विदेशियों की हजामत वन रही थी, किप्ती का अरभ्यंग हो रहा 
था और किसी की मालिश ( उत्सादन ) । इस तरह सब लोगो की खातिर ही रही थी । रात मे 
सन्नपति ने सानुदास की खबर पूढी और बताया कवि उसका मामा गंगदत्त इप्तके जद्दाज हटने के 
समाचार से दुखी हैं। उसने तमाम जंगलों, घाटों € तर ), संत्रों भर बन्दरों ( वेलातदपुर ) में इस 
बात की खबर करा दी थी । साठुद्यास ने फिर भी उसे अपना पता नहीं शिया । 

दूसरे दिन उसने पारड्य-मथुरा के जोहरी-बाजार वी सर वी । वहां उसने एक गद्दने का 
दाम कूतकर उसके बदले कुछ ठपये पाये । उसकी ख्याति घुनकर राजा ने उसे अपना रत्न-परन्नक 
नियुक्त कर लिया। एक महीने तो वह अपना काम इमानदारी से करना रहा ; पर बाद में उसने 
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जवान लड़के ने सानुद्दास से अपनी जान बचाने की प्रा्थना की ; पर कठोर-हृदय आचेर ने अपने 
दल की रक्षा के लिए सानुदास को उसे भी नीचे नदी में गिरा देने के लिए बाध्य क्रिया” | 

इस घटना के बाद आचेर का दल विष्णुपदी गंगा पर पहुँचा और वहाँ मतात्माओं के 
लिए तपंण किया | खाने और विश्राम करने के वाद आचेर ने व्यापारियों से अपने बकरे सार 
डालने और उनकी खालें अपने ऊपर ओढद़ लेने को कहा। ऐसा ही किया गया। इसके 
बार बड़े पक्ती उन्हे सांस के लोथड़े सममकर खुबर्णंभूमि लें गये। इस तरीके से सानुदास 
खुवर्णभूमि पहुँचा और वहाँ से बहुत-सा धन इकट्ठा करके खुशी-खुशी अपने घर लौट आया | 
शायद यहाँ शक्रनपथ की ओर इशारा है। 

सानुदास की कहानी समाप्त करने के पहले यह बता देना आवश्यक है कि वसुदेवहिण्डी 
की चारइत्त की कहानी से उसका गहरा साहश्य है। यह बात साफ है कि उपयुक्त दोनों 
कहानियों का आधार गुणाव्य की इहतऊथा की कोई कहानी थी। वसुदेवहिरडी में इस घटना 
का स्थल मभ्य-एशिया रखा गया है ; पर इहत्कथाश्लोक-संग्रह के अनुसार, यह स्थान सलय-एशिया 
था। सानुशस की कहानी के कुड अंशो से--जैसे, शैलोश नदी, वकरों और सेड़ो के विनिमय 
इत्यादि से--यह बात साफ हो जाती है कि सानुद्ास की यात्रा वास्तव में मध्य-एशिया में हुई। 
गुप्त-काल में जब सुत्र्णद्वीग का महत्त्व बढ़ा तो कहानी का घटनास्थल भी सभ्य-एशिया से 
सुबर्णभूमि में आ गया। 

सहानिदद स मे सेढो का रास्ता और अजपथ एक ही है। वरण्णुपथ, शकुपथ, छत्तपथ, 
सुसिकपथ, दरीपथ इत्यादि के सम्बन्ध से हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए । 

सहानिद स के सिवा इन पथों का उल्लेख पालि-बौद्ध-साहित्य में भी थआता दहै। वेत्तचर 
या वेत्तचार, संकुपथ क्लौर अजपथ का उल्लेख मिलिन्दप्रश्न मे एक जगह आठा है? । पर इन 
पथो के सम्बन्ध में उल्लेखनीय वर्णन विमानवत्धु (८४ ) में आता है। श्रंग और मगध 
के व्यापारी एक समय चिन्धु-सोवीर में यात्रा करते हुए रेगिस्तान के बीच अपना रास्ता भूल 
गये ( वराणुपथस्समज्म ; महानिदेस का जवण्णु॒पथ )। एक यक्त ने अ्रवतरित होकर उनसे 
पूछा, तुम सब धन की खोज में समुद्र के पार वर्णुपथ, “वेत्तचार, शंक्पथ, नरियों, शरीर परेतों 
की यात्रा करते हो ।”? 

पुराणो से सी महानिद्देस के पथों की ओर कुछ इशारा है। मत्स्यपुराण, ( ११५। 
४६-५६ ) में कहा गया है कवि पूर्व रिशा की ओर बहती हुई नलिनी ने इपथो, इच्द्रयू मन ऊे 
सरो, खर॒पथ, वेत्रपथ, शंखपथ, उज्जानकमरु तथा कुबगवरण को पार किया और इन्दद्धीप के समीप 
वह लवणसमुद्र से मिल गई। वायुपुराण ( ४७५४ से ) में सी वही स्लो हे, पर उसमे उदय 
की जगह अपय, वेन्र॥थ की जगह इच्धरशंज्पधान ओर उज्जानक्मदन्‌ की जगह मप्येनोयान- 
मस्करान्‌ पाठ हैं। इस तरह नज्िनी पूर्व गी और बहनी हुई यरात रास्ों ( इपवान्‌ ), दच्द- 
य्‌ म्नयरों, खरपथ, वेत्र अथवा इच्धपप, शंख अथवा शंजझपथ पार ऋरदी का उएजानम के 
रेगिस्तान से होनी हुई, कुषगावरण होऊर रन्द्र द्वीप के पात्त लवरामुद से मिद्रती थी । दस नरइ 
हम देव सकते टें कि मत्स्यपुराण में वेत्रपप पाठ ठीक है श्लौर बहुएुराए में शत्रपव। सारप्रथ 
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सकती थी। भेगस्थनीज द्वारा दिये गये इस नरी के पिल्लास अथदा सिलियय नाम कौ पहचाने 
श्री लेवी शंलोदा से करते हें १ । 

__ पद्धमपज्जोतिका ( लैबी, वही, ४२३१-३२ ) के अडुसार वंशपथ में बोधों को काहकर : 
उन्हें पेड़ से बॉध दिया जाता था। पेड़ पर चढ़कर एक बाँव दूसरी बैंशवारी पर डाल दिया जाता 
था। इस प्रक्रिया को दुहराते हुए बॉ का जंगल पार कर लिया जाता था। 

भारतीय और यूनानी अन्धो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैलोदा नदी मध्य- 
एशिया में थी, झुवराभूमि में नहीं । रामायण और रहाभारत उसे भेर और सन्दर के मध्य में 
रखते है । इसके पढ़ोस में खस, पारद, कुलिन्द और तंगण रहते थे | मेह की पहचान भ्री छेवी 
पामीर और मन्दर की पहचान उपरली इरावदी पर पहइनेवाली पर्वतश्च'|खला से करते है; पर 
महाभारत से तो मन्दर की पहचान शायद क्वेन-लुन पवर्तश्रेणी से को जा सकती है। मत्स्य- 
पुराण (१२०१ ६-२३) शैलोदा का उद्म अरुण पर्वत में रखता है, पर बायुपुराण (४७२००२१) 
के अनुसार, वह नरी सुश्नवत पर्वत के पाद में स्थित एक दह से निकलती थी। वह चक्तुसू 
ओर सीता के बीच बहती थी और लबणसमुद्र में गिरती थी। चक्लुस्‌ बंच्ु नदी है और सीता 
शायद तारीम। इसलिए, भ्री लेबी को राय में शेलोदा नदी की पहचान खोतन नदी से की जा 
सकती है*। उस नहीं में गिरकर चीजों के पत्थर हो जाने की कहानी खोतन नदी में यशब के 
ढो'के मिलने से तथा उनके दूर-दुर तक ले जाने की बात से निकली होगी। 

शैलोदा के साथ कीचक-वेशु का उल्लेख पुराणों के लिए एक नया शब्द है। श्री सिलवों 
लैबी कीचक की व्युत्पत्ति चीनी भाषा से करते हैं। चीन के फ्वांगसी और सेचवान प्रदेश से 
भारत में आसाम के रास्ते बॉस आने की बात ई० पू० दूसरी सदी में चाढ_ किएन भी 
करता है? | 

शैज्ञोद पार करने के बाद सानुदास दो योजन आगे बढ़ा और एक पतले रास्ते के दोनो 
ओर गहरा खइ ( रखातल ) देक्षा। आचेर ने गीली और सूखी लकड़ियाँ इकटूठी करके और 
उन्हें जलाकर धुओँ कर दिया | धुएँ को देखकर चारो ओर से किरात इकदूठे हो गये | उनके 
पाय बकरों' और चीतों के चमड़े के बने जिर्‌ह-बख्वर और बकरे थे | व्यापारियों ने उन वस्तुओं 
का विनिमय केसरिये, लाल और नीले कपड़ों, शक्कर, चावल, विन्दूर, नमक और तेल से किया | 
इसके वाद किरात हाथ में लकड़ियोँ लिये हुए अपने वकरों पर चढ़कर पतले और पेंचदार रास्ते 
से रवाना हो गये | जिन व्यापारियों को सोने की खान से सोना लेना था, वे उसी रास्ते 8 भाग 
बढ़े | रास्ता इतना कस चोद़ा था कवि व्यापारी एक की कतार में एक भालेवरदार के अ्विनायकत्व 
में आगे चढ़े* | वो 

खरी३-फरोख्त के दाइ वह दल वापस लौटा | कतार में साहुदस का सातवां स्थान 
था और आचेर का छठा | बढ़ते हुए दल ने दूसरी ओर से लकद़ियों की खडनखढ इनी। दे 
दलों में मुठभेड़ हो गई और आचेर के दलवालों ने दूसरे दलवालों को गद्ढे में रेत दिया | ४ 
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को दीज्ञा दी। वहों से वे कुन्तिनगर पहुँचे जहाँ बच्चों को खानेत्राली कुन्ती यक्तिणी का 


परासव'किया । खजु रिका में उन्होंने बच्चों को मिट्टी के स्तूपों से खेलते देखा ओर यह मविष्य- 
वाणी की कि उनकी झत्यु के पॉच सो बरस बाद कनिष्क एक बहुत बड़ा स्तूप खड़ा करेंगे! । 

बुद्ध की शूरसेन-जनपद की यात्रा उस प्रदेश पर काफी प्रकाश डालती है। अपनी यात्रा 
में वे पहले आदि-राज्य, यानी बरेली जिले में अहिच्छ॒त्र। पहुँचे। यहों से वे कासगंज-मधुरा की 
सड़क से भवद्गाश्व होते हुए मथुरा पहुँचें। यहाँ उन्होंने भत्रिष्य-चाणी की कि उनझी मृत्यु के सो 
बरस बाद नट और भट नाम के दो साई उस्सुरुड ( गोवर्धन ) पर्वत पर उनके लिए एक स्तूप 
बनावेंगे । उपगशुप्त के जन्म की भी उन्होंने भविष्य-चाणी की। थहोाँ ब्राह्मणो ने उनका विरोव 
किया; पर व्र.ह्मण नीलभूति ने बुद्ध की स्तुति करके इस विरोध को समाप्त क्षिया* । 

बुद्ध नक्षत्र रात्र में मथुरा पहुँचे थे। मधुरा की नगर-देवता ( देवी ) ने उनका आना अपने 
काम में बाधक सममकर उन्हें नंगी होकर डराना चाहा, पर बुद्ध ने माता के लिए यह अनुचित 
कार्य बताकर उसे लज्जित क्रिया३ । मथुरा के नगर-देवता के होने का नग्रा प्रमाण हमें दाल्मी 
से मिलता है। अभी तक टाल्मी द्वारा मथुरा को देवताओं का नगर कहा जाना माना गया है; 
पर श्री टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उसका वास्तविक अ्रर्थ देवकन्या हैई। 
अगर यह बात सही है तो मथुरा में नगर-देवता की वात पक्की हो जातो है। पुष्कज्ञावती की 
तरह मथुरा में नगर-देवता का शायद यह पहला प्रमाण हैं। ठाने के अनुसार शायद उस नगर- 
देवता का नाम मथुरा रहा हो । 

बुद्ध ने सधुरो के पॉच दुगुण कहे हैं; यथा, क्िनारों के ऊपर चले जानेंवाला पानी 
( उत्कूलनिकूलान ), खूँदो और कॉटो से भरा देश ( स्थूलकण्टकप्रधाना: ), बलुद्दी और 
कैंकरीली भूमि, रात के अन्तिम पहर में खानेंवाले ( उच्चन्धभक्ता: ) श्रीर बहुतन्सी त़ियो" । 

मथुरा अपने यक्तों के लिए मशहूर था। बुद्ध ने वहों लड़कों को खानेव ले ग्दभ यक्त 
( भागवत का पेलुकासुर ) तथा शर और वन को तथा शआलिका, वेन्दा, सधा, तिमियिका 
( शायद ईरानी देवी अर्तेमिस ) को शत किया5 । 

मथुरा से चुद ओतला पहुँचे ओर वहों से दक्षिण पांचाल में वेरभ्य जो पालि-साहित्य 
का वेरंजा है। यहाँ उन्होंने कई प्राह्मणों को दीक्षित क्रिया ० 

पांचाल से साक्ेत तक के रास्तों पर कुमारवर्धन, कोब्ानम्‌ , मणित्रती, सालयता, 
सालिवला, सुवर्णगस्थ और साक्रेत पड़ते थे ।< साकेत से बुद्ध ने श्रावस्ती का रास्ता पकड़ा * 
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की तुलना हम महानिदेंस फे अजपथ से कर सकते हैं। जिस रेगिस्तान से नलिनी का बहाव 
था वही तकलामकान रेगिस्तान है। 

सहानिद स के सार्गो पर उसकी छीका संद्धम्भपज्जोतिका (१०८० ई० ) से काफी 
प्रकाश पड़ता है। उस दीका के अलुसार यात्री, शंकुपथ बनाने के लिए, पर्वतपाद पर पहुँचकर 
एक अंकुश ( अययिठ् घाटक ) को फन्‍्दे से बॉबकर उसे ऊपर फेंकता था और उसके फँस जाने 
पर वह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। वहाँ पर वह हीरा-छग्रे बरमे से ( वजिराग्गेन 
लोहदरडेन ) चद्ठानों में एक छेद करता था और उसमें एक-खेटा गाड़ देता था। इसके वाद 
अंकुश छुड़ाकर उसे फिर ऊपर फ्रेंक्ता था और उसके लग जाने पर रस्से के सहारे फिर ऊपर 
चढ़कर एक गढ़ा बनाकर बायेँ हाथ से रस्सा पकड़ता था ओर दाहिने हाथ की मुगरी से वह 
पहला खूटा निकाल देता था। इस उपाय से पवेत की चोटी पर चढ़कर वह उतरने का उपाय 
सोचता था। इसके लिए वह पहले चोडी पर खूँठा गाइ़ता था जिसमें वह एक डोरीदार चमड़े 
की बोरी बॉवता था, फिर उसमें खुद बेठकर चरखी खुलने के क्रम से धीरे-धीरे नीचे उतर 
आता था" | 

यहाँ यह जान लेने योग्य बात है कि हीरे की कनी के बरमे का आविष्कार सन्‌ १८६९२ में 
हुआ, जब आह्प्स में एक सुरंग खोदने की जरूरत हुई । इ'जीनियरों ने एक घड़ी वनानेंवाले से 
सलाह ली और उसमें डायमंड ड्रिल से पत्थर तोड़ने का आदेश दिया* । पर ऊपर के उद्धरण से 
तो इस बात का साफ पता चल जाता है कि भारतीयों की ११वीं सदी में भी डाय्मरणड-द्विल 
का पता था। 

सद्धम्मपज्जोतिका में छत्तपथ का श्रथ आधुनिक पेराशूट से है। छत्तपथ का यात्री एक 
चमड़े का छाता लेता था। उसके खुलने पर हवा भर जाती थी और इस तरह वह एक पक्षी 
की तरह नीचे उतर आता था। 


हु 


इस अध्याय के पहले भाग में हमने थह बताने का प्रयत्न किया है कि भारतीयों का पथ- 
ज्ञान कितना विस्तृत था। पर संस्क्ृत-बौद्ध-साहित्य में बहुत-सा ऐसा मताला है जिसके आधार 
पर हम वेश की पथ-पद्धति ओर जज्ञ तथा थल के अनुभवों की बात पाते ६। यह सब ध्षामग्री 
हमें कहानियों से मिलने के कारण उसकी ऐतिहासिकर्ता सिद्ध नहीं हो सकती, गोकि इसमे संदेह 
नटटीं कि इन कहानियों में वास्तविकता का गहरा पुट् है। व्यापारी अपनी यात्रा से लोठकर 
घढ़े-चढ़े नगरो में अपने अनुभव सुनाते थे और उन्हीं अनुभवों का आभ्य लेकर अनेक 
कहानियाँ प्रचलित हो गई” । 

मिलगिट से मिले विनयवस्तु में सारत की भीतरी पथ-पद्धति पर झड़ प्रऊाध् पढ़ता 
है। पहला मार्ग कश्मीरमंडल में बुद्ध की यात्रा का है। अयनी यात्रा में इद़ अण्ता, उन्बा, 
धान्यपुर और नेतरी गये । इन स्थानों का पता नहीं लगता। शाइला में उन्दोंने पातितकोट 
नाग को दीज्षा दी ; नरिवर्धन में अश्वक और पुनव॑श् नार्मा और नानी तथा ठदर्या यत्तिणियों 
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बढ़ी कि घरंड बजने लगा जिससे शुल्क्ाभ्यक्ष को पता लग गया कि शुल्क पूरी तोर से वसूल नहीं 
हुआ था। उसने सबके साल की फिर तलाशी ली; पर नतीजा कुडु न निकला। अन्त से उसने एक- 
एक करके व्यापारियों को छोडना शुरू क्रिया और इस तरह ब्राह्मण देवता का पता चल गया; क्योकि 
उनकी बारी आते ही घण्ण बजने लगा । फिर भी छिपे माल का पता नहीं चलता था। अन्त 
से शुल्क उसूल न करने का वादा करने पर व्राप्ूण ने खोली डण्डी से यमली निकाल कर 
दिखला दी । ये 
हम देख चुक्रे है क्लि ईधा की पहली सदियों में पूर्व ओर पश्चिम में जहाजरानी की 
कितनी उन्नति हुई और भारतीय व्यापारियों ने क्रिस तरह इसमें योगदान दिया। सुवर्णभूमि 
की यात्राओ से उन्हे खूड दोलत मिली । दोलत पैश करने के साथ-ही-साथ उन्होंने हिन्दचीन, 
मध्य-एशिया और बर्मा में भारतीय संध्कृति की नीव्र डाल दी । इस संध्कृति-प्रसार में बौद्ध और 
ब्राह्मण दोनों ही का हाथ था। महावस्तु" में इस सम्बन्ध की एक रोचक कहानी है। कहा गया 
है कि प्राचीन युग मे वारवालि में एक ब्राह्मण गुरु थे जिनके पॉच सो शिष्य थे। उनकी श्री नाम 
की एक बड़ी सुन्दरी कन्या सी थी। एक बार ब्राह्मण के उपाध्याय ने उन्हें यज्ञ कराने के लिए 
सभुदपइ्न भेजना चाहा। स्वयं जाने अथवा अपने बदले में दूसरे के भेजने पर भी, दक्तिणा की 
पूरी आशा थी। उन्होनें अपने शिष्यों को बुज्ञाकर कहा कि समुद्रपट्टन जानेवाले को वे अपनी 
कन्या ब्याह देगे। श्री का प्र मी एक युवा शिष्य इस वात पर समुद्रपट्टन पहेंचा। यज्न कराने 
के बाद यजमान साथवाह ने उसे सोना और रुपये दिये । 

उपयुक्त कहानी से कुछ नई वातें माज्जूम पड़ती हैं । जहों प्राह्मण गुर रहते थे, उस 
स्थान का नाम चारवालि कहा गया है । बहुत सम्भव है क्रि यह काठियावाइ का वेरावल बन्द 
हो। जहो यज्ञ होनेवाला था उसे समुद्रपट्टन कहा गया है जिसके मानी, मामूली तरह से, समुद्री 
बन्दर हो सकते है; पर यहाँ वहुत सम्भव है कि समुदपइन सुमात्रा के लिए आया हैं। इसमें 
कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है ; क्योकि वोनियों ओर दुसरी जगहों में भी यज्ञ के प्रतीक 
यूप मिले है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश के ब्राह्मण यज्न कराने के 
लिए हिन्द एशिया जाते थे । 

कपडे, मसाले और सुगग्बित लकड़ियो भारत और दिन्द-एशिया ऊे व्यापार में 
मुख्य वस्तु थीं। महावस्तुर में एक बच्ची त्िकृत तालिका में सादे ओर रंगीन क्परों मे 
काशी का दुकूल, बंगाल का रेशमी कपड़ा (कोशि (श) करके ), क्ञी7, केजुत की तरह मवमल 
( तूला-काचिलिन्दिक ) और चमड़ा वंढकर बनी कोई चढाई ( अजिनपतररि ) थे। 
हसके बाद उन बन्दरों ओर प्रदेशों के नाम आते हैँ जिनसे कपड़े बाहर जाते थ ओर हम देश में 
आते ये । वनरुस्ता से शायद यहां वनवास ( उत्तर कनारा ) का मतलय हैं। तमकूद का पाठ 
यहो हेमकूट सुधारा जा सकता है। जैसा हम ऊपर कद आये हैं, दम रप्या का दुद्वन प्रशिद्ध था। 
छुभूमि से यहाँ उबर्णभूमि का तात्यया हे ओर तोपत से उद्रीसा की तोसती झा । कोच से चहों 
पांड्य देश के छप्रविद्ध बन्दरगाह कोरके का मतलब दूँ प्र मचिर तो निश्यपरपूर्सक पेरियस का 
मुजीरिस और महाभारत का मुचौरीपद्न हैं। 
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जीवक कुमारमृत् शिला में 
उदुम्बर ( नर रोहतक ला) के का हर 2 + कर ( तियालकोड), 
जो लक शिव किक हुए मधुरा पहुँचे ओर वहाँ से उत्तरी रास्ते 
से वशाली होते हुए राजशह पहुँचे ।* कक 

उपयु क्व प्थों से पता चलता है कि ईसा की पहली सदियों में भी-रास्ते में कोई विशेष 
परिवत॑न नहीं हुआ था, गोकि उन रास्तों में बहुत ऐसे नगर मिलने लगते हैं जिनका दुद्ध के समय 
में पता नहां था। मा हे हे 
... हमें संस्कृत-बीद-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ बातों का पता लगता है। 
या को पहली सदियों में भी यात्रा में उतनी ही कठिनाइयों थीं जितनी पहले । रास्तों में 
डाकुओं का भय रहता था। रेगिस्तान में भी यात्रा की अनेक कठिनाइयों थीं। रास्ते में नदियों 
पार करनी होती थीं और घाट उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तपरय ) वसूल 
करते थे ।९ कभी-कभी नदी पार उतरने के जिए नावों का पुश् भी होता था। दिव्यावदान में 
कहा गया है कि राजगृह से श्रावस्ती के राजमार्ग पर अजातश॒त्रु ने एक नाव का पुल 
( नोसंक्रमण ) बनवाया |३ लिच्छवियों के देश में गंडक पर भी एक पुल था। अवदानशतक के 
अनुसार४, गंगा के पुल के पास बरमाश-गुे रहते थे। 

महाप्थ पर पंजाब और अफगानिरतान के धोड़ो के व्यापारी बराबर थात्रा करते रहते 
थे। कहा गया है कि तत्नशिज्ञा का एक व्यापारी घोड़े बेचने ( अश्वपण ) की बनारस जाता 
था । एक समय डाकुओं ने उसके साथ को तितर-वितर कर दिया और घोड़े चुरा लिये ।५ धोड़ों के 
व्यापार का सथुरा भी एक खास अड॒डा था । उपगुप्त की कथा में कहा गया है कि मथुरा में एक 
समय पंजाब का एक व्यापारी पॉच सी घोड़े लाया। वह इतना रईस था कि मथुरा पहुँचते ही 
उसने वहाँ की सबसे कीमती गणिका की मॉग की ।६ 

» अधिकतर व्यापारी राजशुल्क भर देते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो निःशुल्क माल ले 

जाना चाहते थें। दिव्यावदान ० में एक जगह कहा है कि चोर ऐसी तरकीत करते थे कि 
शुल्क 3गाहनेवालों को, छानावीन के बाद भी, पता नहीं लगता था । 

कहानी यह है कि मगध ओर चम्पा की सीमा पर एक यश्ष-सन्दिर था जिसका घरदा 
चोरी से माल ले जाने पर बजने लगता था। चम्पा के एक गरीब ब्राह्मण ने फिर भी निःशुल्क 
माल ले जाने को ठान ली। उसने एक जोडी ( यमली ) अपने छाते की खोली डरएी में 
छिपा ली। राजशह जानेवाल साथ के साथ जब वह शुल्कशाला में पहुँचा तो शुल्कराध्यक्ष ने 
साथ के माल पर शुल्क वसूल लिया ( शुल्कशालिकैन सार्थ: शुर्फीकृत ), पर जैसे ही सार्थ श्र 
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बढ़ा कि घणठा बजने लगा जिसे शुल्काभ्यक्ष को पता लग गया कि शुल्क पूरी तोर से वसूल नहीं 
हुआ था। उसने सबके माल की फिर तलाशी ली; पर नतीजा कुछ न निकला। अन्त में उसने एक- 
एक करके व्यापारियों को छोड़ना शुरू किया और इस तरह ब्राह्मण देवता का पता चल गया; क्योंकि 
उनकी बारी आते ही घरुडा बजने लगा। फिर भी छिपे माज् का पता नहीं चज्ता था। अन्त 
सें शुल्क इसूल न करने का वादा करने पर ब्राप्मण ने खोली डराडी से यम्रली निकाल कर 
दिखला दी । रे 
हम देख चुक्रे है क्लि ईधा की पहली सदियों में पूर्व ओर पश्चिम में जहाजरानी क॑ 
कितनी उन्नति हुई और भारतीय व्यापारियों ने क्रिस तरह इसमें योगदान रिया। स॒वर्णभूमि 
की यात्राओ से उन्हे खूइच दौलत मिली । दोलत पैदा करने के साथ-ही-साथ उन्होंने हिन्दचीन, 
मध्य-एशिया और बर्मा में भारतीय संस्कृति की नीव डाज़ दी । इस संह्कृति-प्रसार में बोद्द और 
ब्राह्मण दोनो ही का हाथ था। महावस्तु" में इस सम्बन्ध की एक रोचक कहानी है। कहा गया 
है कि प्राचीन युग में वारवालि में एक त्राह्मण गुरु थे जिनके पॉच सो शिष्य थे। उनकी श्री नाम 
की णुक बड़ी सुन्दरी कन्या सी थी। एक वार ब्राह्मण के उपाध्याय ने उन्हें यज्ञ कराने के लिए 
सभुद्रपष्टन भेजना चाहा। स्वर्य जाने अथवा अपने बदले में दूसरे के भेजने पर भी, दक्तिणा की 
पूरी आशा थी। उन्होने अपने शिष्यो को बुज्ञाकर कहा कि समुद्र पट्टन जानेवाले को वे अपनी 
कन्या व्याह देंगे। श्री का प्रेमी एक युवा शिष्य इस वात पर ससुद्रपष्टन पहुँचा। थम कराने 
के बाद यजमान साथवाह ने उसे सोना और रुपये विये । 
उपयुक्त कहानी से कुछ नई वातें साज्लूम पड़ती है । जहों प्राञ्मण ग॒ह रहते थे, उस 
स्थान का नाम वार॒वालि कहा गया है। बहुत सम्भव है कि यह काठियावाड का वेरावल बन 
हो। जहो यज्ञ होनेवाला था उसे समुद्रपट्टन कहा गया है जिसके मानी, मामूली तरह से, समुदी 
इर्‌ हो सकते हैं, पर यहाँ वहुत सम्भव है कि समुदपइ्न सुमात्रा के लिए आया हैं। इसमें 
कोई आश्वयय की बान भी नहीं हैं; क्योकि वोनियों और दूसरी जगहों में भी यज्ञ के प्रतीक 
यूप मिले है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि इस देश के ब्राह्मण बज कराने के 
लिए हिन्ड एशिया जाते थे । 
कपड़े, मसाले और सुगन्वित लकडियों भारत और टिन्द-एशिया के व्यापार में 
मुख्य वस्तुएं थीं। महावस्तुर से एक बड़ी विकहुत तालिका में चदे शोर रंगीन कपरों मे 
काशी का दुकूज, बंगाल का रेशमी कपड (कोशि (श) करके ), ज्ञों, ऊेछुन की तरह मलमल 
( तूला-काचिलिनिदिक ) और चमडा बठकर बनी कोई चढाई ( अजिनपत्रेणि ) थे। 
इसके बाद उन बन्दरों और प्रदेशों के नाम आते हैँ जिनसे रपड़े बाहर जाते थे शोर इस देश में 
आते थे। वनरुस्ता से शायद यहाँ वनवास ( उत्तर कनारा ) का मतलय हैं। तमकझूंद का पाठ 
यहों हेमकूट सुधारा जा सकता है। जैसा हम ऊपर कह अपे हू, देमरत्या था दुद्टत प्रद्ठिय था 
सुभूमि से चहाँ सुबर्णभूमि का तात्पर्य है और तोपल से उड्ीडा की लेप 
पांडय देश के सुपतिद्ध बन्द्‌र॒गाट कोरके का मतलय है और सचिर तो निशच्रर्पू्तर पेन्द्विम छा 
मुजीरिस झोर महाभारत का मुचीरापद्न हैं । 
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जीवक अमारखृत्य, तत्तशित्ा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, भद्र कर ( विय्ालकोर) 
उड़म्बर ( पठानकीड), रोहौतक ( रोहतक) होते हुए मधुरा पहुँचे और वहों से उत्तरी राख 
से वशाली होते हुए राजगृह पहुँचे ।* 

उपयु क प्थों से पता चलता है कि ईसा की पहली सदियों में भी-रास्ते में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ था, गोकि उन रास्तों में बहुत ऐसे नगर मिलने लगते हैं जिनका बुद्ध के समय 
में पता नहीं था। हर 
५ हमें संस्कृत-बोद्ध-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ बातों का पता लगता है। 
श्सा की पहली सद्दयों में भी यात्रा में उतनी ही कठिनाइयाँ थीं जितनी पहले । रास्तों में 
डाकुओं का सय रहता था। रेगिस्तान में भी यात्रा की अनेक कठिनाइयों थीं। रास्ते में नदियों 
पार करनी होती थीं और घाट उतारनेवाले घाट उतारने के पहले उतराई (तर्पश्य ) वसूल 
करते थे ।९ कभी-कभी नदी पार उतरने के जिए नावों का पुन भी होता था| दिव्यावदान में 
कहा गया है कि राजगृह से भ्रावर्ती के राजमार्ग पर अजातशत्र ने एक नाव का पुल 
( नोसंक्मण ) बनवाया |३ लिच्छवियों के देश मे गंडक पर भी एक पुल था। अवदानशतक के 
अनुसार, गंगा के पुल के पास बरमाश-ग्र॒द्े रहते थे | 

महापथ पर पंजाब और अफगानिस्तान के धोओे के व्यापारी वराबर यात्रा करते रहते 
थे । कहा गया है कि तत्कशिला का एक व्यापारी घोड़े बेचने ( श्रश्वपण ) की बनारस जाता 
था। एक समय डाकुओं ने उसके सार्थ को तितर-बितर कर दिया और घोड़े चुरा लिये ।५ घोड़े के 
व्यापार का मथुरा भी एक खास अडडा था। उपयुप्त की कथा में कहा गया है कि मधुरा में एक 
समय पंजाब का एक व्यापारी पॉच सो धोड़े लाथा। वह इतना रईस था कि मधुरा पहुँचते ही 
उसने वहाँ की सबसे कीमती गणिका की मॉग की ।$ 

, अधिकतर व्यापारी राजशुर्क भर देते थे, पर कु ऐसे भी थे जो निःशुल्क साल ले 

जाना चहते थे। दिव्यावदान » में एक जगह कहा है कि चोर ऐसी तरकीब करते थे कि 
शुल्क उगाहनेवालों को, छानाबीन के वाद भी, पता नहीं लगता था। 

कहानी यह है कि मगध ओर चम्पा की सीमा पर एक यज्ञ-मन्दिर था जिसका धरा 
चोरी से माल ले जाने पर बजने लगता था। चम्पा के एक गरीब आह्मण ने फिर भी निःशुल्क 
माल ले जाने को ठान ली। उसने एक जोडी ( यमली ) अपने छाते की खोबली डरुटी में 
छिपा ली । राजशह जानेवात साथ के साथ जब वह शुल्कशाला में पहुंचा तो शुर्क्राभ्यक्ष ने 
साथ के माल पर शुल्क वसूल लिया ( शुल्कशधालिकरेन साथ: शुल्करीकृत.), पर जैसे ही सार्थ श्रागे 
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छ घी प७ २७४ स_ 


[ १४४५ ] 


ऐसा लगता है कि पूर्ण की अलोकिक शक्ति से प्रभाजित होकर समुद्र के व्यापारी उसे 
क्षमुद्र का सन्‍्त सानने लगे थे । इस बात का पता हमें पूर्ण के भाई की यात्रा से लगता है। पूर्ण 
की सलाह न मान कर भी उसने रक्नचन्दन की तलाश में समुद्रयात्रा की । तिमोर सें सबसे अच्छा 
चन्यन होता था। वहाँ पहुँचकर उसने चन्दन के बहुत-से पेड़ काट डाले जिससे क्रद्ध होकर वहाँ 
के यक्ष ने एक तूफान खड़ा कर दिया जिसमे पूर्ण के भाई की जान जाते-जाते वची । पर पूर्ण का 
स्मरण करते ही तूफान रुक गया और पुर का भाई अपने साथियों-सहित कुशल-्पूवेक अपने 
घर लोट आया। 
उपयुक्त घटना रा चित्रण अजंटा की दूसरे नम्बर की लेण के एक भित्तिचित्र में हुआ 
है।* (आ० १५) इध चित्र में पूर्ण के जीवन की कई घरनाओं का--जेंसे, उसकी बुद्ध के साथ सेंट 
ओर बोद्ध-धर्म में प्रवेश का--चित्रण हुआ है | लेकिन इस चित्र में जिख उल्लेखनीय घटना का 
चित्रण है वह है पूर्ण के बड़े भाई भविल की चन्दन की खोज में समुद्रयात्रा | समुद्र में सछलियाँ 
और दो मत्स्पनारियों दिखलाई गई हैं| जहाज सजबूत और बडा बना हुआ है और उसमे रखे 
हुए बारह घड़े इस बात की सूचित करते हैं कि जहाज लम्बी यात्रा पर जानेवाला था। गलही और 
पिछाडी, दोनों पर व्यालक बने हुए हैं। डांड़े के पास निर्यामक के बैठने का स्थान है। पिल्लाडी 
में एक चौखरे में लगा हुआ स्तम्भ शायद्‌ एक जिवपाल वहन करता था | 
जेसा हम ऊपर कह आये हैं, सबसे अच्छा चन्दन मलय-एसिया से भारत को आता 
था। एक जगह इस बात का उल्लेख है* कि एक समुद्दी व्यापारी ने वोद्ध-साहित्य में प्रसिद्ध 
विशासा झगारमाता के पाध चन्श्न को लकडी की गड्ढी ( चन्दन गण्डीरक ) भेजी । चन्दन के 
मूल ओर अग्रभाग की जॉच करने की ठानी गई । उसके लिए विशाखा ने एक मामूली-सा प्रयोग 
बतलाया । चन्दन का कुन्द्ा पानी में भिंगो देने से जड़ तो पानी में वेठ जाती थी और विरा तंरने 
लगता था। यह चन्दन हमें अरबों के ऊद्दवर्कों की याद दिलाता है । 
वह गोशीर्ष चन्इन, जिएसे पुर्ण ने बहुत घन पंदा किया, एक तरह का पीला चन्दव होता 
था जिसे इब्व-अज्ञ-बैतार ( ११६७-१ २४८ ) मकापिरी कहता है। मलाग्ा में भी बहुत श्रच्छी 
किस्म का चन्दन होता था। सलाहत ( जावा का एक भाग ), तिमोर ओर बन्डाद्ीप के चन्दन 
भी बहुत अच्छे होते थे। उपप्रुक्त मकाविरी चन्दन मकासार, यानी, सेलिबीज में होनेयाता 
चन्दन था३ । 
संस्कृत-बोद्-साहित्य से पता लगता है कि समुद्रयात्रा में अनेफ भय थे। उन यों मे 
त्रस्त होकर घर वी सियां व्यापारियों को समुद्र-यात्रा के लिए सना करती थीं, वेमिन थे अगर 
जाने से न मानते थे तो छिया उनके कुशल-पूर्व क लोटने के लिए देवतायों की मनन्‍नते मानती 4 | 
झवदानशतकरे से कहा गया है कि राजगृह में एक ससुद्रो व्यापारी की सी ने 2 दाग ५ 
मन्नत सानी कि उसझे पति के झशत-पु्रक लॉट आने पर वह नाराइण की सोने पा एन चार 
सेंट करेगी। अपने पति के लौट ज्थने पर उसने ब््दी धूमधाम से मानता उतारी । 





याहुदानी, अर्जता, भा० २, एृ० ४६ से, ध् ८ ४२ 
गिल्लगिट सेनस्फिप्ट्स, भा० ३, २, ए० ६४ 

जे० एु०, १६१८, जनवरी-फरपरी, पृ० १०७५ से 
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थह भो उल्लेखनीय बात है कि समुद्र के व्यापारियों की श्र णी से ही बुद्ध के सुप्रतिद्धं 
शिष्य सुपारा के पूर्ण निकले थे । जैसा हम देख आये है, बौद्ध-धर्म के आरम्मिक युग में पश्चिम 
भारत के समुद्रतट पर झुपारा एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यहाँ से स्थलपथ सह्याद्वि को पार कर 
नानाघाट होता हुआ गोदावरी की घाटी और दक्खिन के पठार में पहुँचकर उज्जैन और वहों 
से गंगा के मंदान में जाता था। 
दिव्यावदान' में व्यापारी और बाद में भिन्नु पूर्ण की बठी ही सुन्दर कहानी दी गई 
है। वह सुपारा के एक बड़े धनी व्यापारी का पुत्र था जिसके तीन स्त्रियों और तीन दूसरे पुत्र थे । 
इद्धावस्था मे अपने परिवार से तिरस्क्ृत होकर उस बूढ़े व्यापारी मे एक दासी से शादी कर ली 
जो बाद में पूर्ण की माता हुईं | वचपन से ही पूर्य का व्यापार में मन लगता था। वह अपने 
बढ़े भाशयों को दूर-दुर को समुद्र-यात्राएँ करते देवता था। उनसे प्रभावित होकर उसने अपने 
पिता से उनके साथ यात्रा करने की अनुमति मॉगी,-लेकिन उसके पिता नें उसकी बात न मानकर 
उसे दूकान-दौरी देखने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके उसने 
दूकान देखना आरम्भ कर रिया और उसका फायदा अपने भाइयों के साथ बॉटकर लेने लगा। 
उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे और इसलिए पिता की झत्यु के बाद उन्होंने उसे बन्द्र के व्यापार 
में लगा दिया। इसमें भी उसने अपनी चतुराई दिखाई । कुछ समय के बाद, वह व्यापारियों की 
श्रेणी का चौधरी हो गया ओर तब उसने समुद्यात्रा करके नये देशों और जातियों को देखने की 
ठान ली । उसकी यात्रा का धमाचार मुनादी से करा रिया गया। उसने सब लोगों से इस बात का 
एलान किया कि जो भी व्यापारी उसके साथ चलनेवाले होंगे उन्हे किसी तरह का कर ( शुल्क- 
तर्पए्य ) नहीं देना होगा । किसी तरह उप्तने कुशलयूवक छः यात्राएँ कीं । एक दिन उसके पास, 
सुपारा में, श्रावस्ती के व्यापारी पहुँचे ओर उक्से सातवी बार समुद्रयात्रा की आ्र्थना की। 
पहले तो उसने अपनी जान खतरे में डालने के वहाने से यात्रा ठालनी चाही, लेकिन जब उन 
लोग ने उसे बहुत घेरा तो उसने उनकी बात मान ली । इस यात्रा में पूर्ण ने व्यापारियों से 
बुद्ध के बारे में सुना। यात्रा से लौड आने पर उसके बड़े भाई ने उसका विवाह करना चाहा। 
पर भिन्नु होने के जिए सन्नद्ध पूर्ण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह एक साथ के साथ 
श्रावस्ती पहुँचा और वहाँ पहुँचकर प्रसिद्ध व्यापारी अनाथपिरिठक्त के पास अपना एक दूत 
भेजा। अनाथपिशिडक ने पहले तो ससमा क्रि पूर्ण कोई सोदा करने आया है। पर जब उसने 
यह झना कि पूर्ण भिछ होनेंवाला है तो उसे बुद्ध से मिला दिया। बुद्ध"धर्म में पूर्ण को दीक्षा 
हृब्य को छूती है; इसमें किसी तरह की अलोकिक वात नहीं आने पाई है । जिम तरह लहरें समुद्र 
को ज्लुब्व कर देती हैं उसी तरह नाविकों का मन भी एकदम क्ष॒व्य हो जाता हैं. और वें बहुबा 
खपना व्यवसाय छोड़कर धर्म के उपदेशक वन जाते है । ऐसा पता लगता हैं. कि बहुत दिनों का 
एकान्तवास और प्राकृतिक उयल-पुथल नाविक के हृदय में एक तरह की दीनता भर देती हैं जो 
एकाएक धामिक उत्लास में क्ूट पड़ती है । पूर्ण के बारे में भी यही बात कहीं जा सकती हैं। 
बुद्ध के साथ पूर्ण के वार्तालाप सें यह पता लगता है कि रुख्वर्टों के होते हुए भी बद अपना 
काम करने पर कमर कसे हएं था। जब बुद्ध ने उप्तयें काय्षेत्र के बा, में पूद्ठा तो पृ 
ने धोणापरान्त अथवा वर्मा का नाम लिया। बुद्ध ने बहों के लोगों के ऋर स्वभाव की झार 
इशारा किया, लेकिन यह बात भी पूर्ण को वहाँ जाने से न रोक सकी । 
“777 ॥ मम्ोरियल सिलवाँ क्लेबी, ए० ११० से 
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गन्तव्य स्थान की पहुँचा देता था। मिलिन्दप्रश्न में" एक जगह कहा गया है कि निर्यामकू की 
आपने यन्त्र का बड़ा ख्याल रहता था। वह उसे दूसरो के छूने के भय से मुहरवन्द॒ करके रखता 
था। यहाँ यह कहना कठिन है कि यम्त्र से पतवार का सतलब है या कुतुबनुमें का । जेंसा हमें 
पता है, कुतुबनुमे का आविष्कार तो शाग्रर चीनियों ने बहुत बाद में क्रिया । 
समुद्रयात्रा की सफलता जहाज के नात्िकों की चुह्ती पर बहुत-कुछ निर्भर होती थी। 
सिलिन्दप्श्नर से हमें पता लगता है कि भारतीय खलाबियाँ ( कम्मकर ) को अपनी जबाब- 
देही का पूरा ज्ञान होता था। भारतीय नाविक्र पायः सोचता था--“मै नॉकर ( झृत्य ) 
हूँ ओर जहाज पर वेतन के लिए नौकरी करता हैँ। इप्ती जहाज की वजह से सुके खाना 
ओर कपड़ा मिञ्ञता है। मुझे सुह्त नहीं होना चाहिए, चुघ्ती के साथ मुके जहाज चलाना 
चाहिए ।”” लगता है कि उस युग में जहाज ओर नाव चलानेबाले कई तरह के नाविक होते ये । 
आहारः नाम के नाविक्न जहाज को किनारे पर ले जाते थे। खज्नावियों को नाविक कहते थे । 
नदियों पर नाव चलानेवाले माँकी ( केत्र्त ) कहलाते थे। पतवार चलाने का काम कर्णवारों के 
सुपुदं होता था३ । 
जैसा हम एक जगह देव आये है, लालसागर और फार॒स की खाडी के जहाजरानी में 
उतनी ही मुसीबत थीं जितनी पहले । आर्यसूर ने जातकमाज्ञा में के सुपारगजातक*४ में जातकों 
के सुप्पारकृजातक (न ४६३ ) का एक नवीन काव्यमय झूप रिया है। इस जातक में उसने 
निर्यामक का नाम सुपारग, यानी, 'जहाजरानी में कुशल? रखा है। जैता हम ऊपर देख आये 
हैं, खुपारग एक कुशत निर्यामक्ः था ओर निर्यामक्रसूत्र में उतने पूरी शिक्षा पाई थी। श्रार्य- 
सुर ने कल्पना की है कि सोपारा के बन्दर का नामकरण भी उसी के नाम से हुआ था। समुद्र 
के व्यापारी (सांयात्रिक ) कुशल-पूर्वक यात्रा करने के दद्देश्य से उसकी खुशामई करते थे । 
एक समय सुवर्णभूमि के व्यापारियों ने अपने जहाज को चज्ञाने के लिए ( वाहनारोहणार्थ ) 
उससे प्रार्थना की, पर उसने, इद्धावस्था के कारण आखें कमजोर पड जाने से, उनकी प्रार्थना 
अस्वीकार कर दी । पर व्यापारी कब माननेवाले थे | सुपारग ने अपने भले स्वभाव के फारण 
बुढ़ापे की कमजोरियों के होते हुए भी उनड़ी प्रार्थना रवीकार कर ली। 
जहाज कुछ दिनो मे मछलियों से भरे सागर में पहुँच गया। ज्षुत्ध समर के वेग से 
फेनिल लहरों पर रंगीन घारिया पड़ रही थीं तथा सूर्य की रोशनी में नीला समुद मानों श्राकाश 
छू रहा था। किनारे का कोई निशान नहीं था। मूर्यारत के बाद मोौश्नम आर भी भर्॑ऊर हो 
गया ; लहरें फेनिल हो गई, हवा गरजने लगी, ओर उद्धद्ते हुए पानी ने अुसुद को शोर भी 
भीपण बना दिया। हवा से ज्षुड्त् समुद्र में भवर पइने छगे ओर ऐसा पदा लगने लगा डि 
प्रलय नजदीक है। धीरे-धीरे बाइलो के पीछे सूर्य अस्त दो गया और चारों श्रोर जया छ 
गया। समुद्र से इबर-उधर फेंका जाऊर, मानों भय में जहाज काप रहा था| ऐसे समय, यात्री 
चहुत घबराये और अपने इश्टदेवताओं पा स्मरण करने लगे । 
पसिलिन्दप्रश्न, ए" दे० २ 
वही, ४० ६४५६ * 
झवदानशतक, 9, २०१ 


जातकमाला, पु० रण से 
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समुदयाया की कटिनाायों पं, मुगसे जा भारनाव स्‍्यापारी पपनी श््गो क्री पाहर नहीं 

ले जाते से, पर कभी-रभी मे ऐसा कर भी रोते थे । हि््याय कम" में कहा गया है कि श्पने पति 
० कह अकनकी- मुसयात ९७७ हल ॥ 5, ० के रे ब्स्र्रछ ल्‍ ४: ५. शो 

के ताथ समुइ्याता करती हुई एक री ही दरडाज पर हो या पैठा हुआ श्र समुद्र मे पैदा 
ऐोने से उत्का नाम समुद रत शिया गया । 
अंत पंच सुग में भी भारतीय जहाओं की पसापद बहुत सजपून नहीं होनी थी, इसविए अपनी 
यात्रा त वे पहुषा हन्‍कद घाप थेा। शा, देगगास, लिमि, निमिगय, शिशुमार और मुम्भीर के 
पक्का को वे सा नहीं सेहत भे । ऊची सारे ( खाते ) से भी जाल दब जाते थे। समुद्र के 
श्प «व का ग्‌ 27 पर्य॑त दात ग्ग हा] 2३८ व ग र्ड कद पक ४ न हे का ऐ 
भन्‍्तजवगन पवत खापातनसंय उस्ये साहकोए दल थे। जबटठाहू नीते कपठे पहनकर समुद्र 
में अपने जिकार हो तझाश में बरारर पुम्रा करसे गे।? द्वीपों में बसमेवले जंगली भी यातियों 


है] 


पर 'पाकमंय करके इन लूट सेतत मे। गोगी को किशास था फि समुद्र के बरे-बड़े साथ जद्धाजों 
पर थाया कर देने ४ । 

जहाज हूने फे बाः मियाय "पपन हृष्टदेव की प्रा्ना करने के और दूसरा कोई उपाय 
नहीं रद जाता था। मद्दावस्तु है धनुशर, हपते शुए जद्याज के यात्री घड़ें, तख्तों और हुम्षों 
( अलायुशेणी ) 3 के सागर पवनी जान बचाने की कोशिश करते थे । 

संस्फृत-बोस-साहित्य से भारतीय जहाजरानी के सम्बन्ध में और भी छोटी-मोटी बातें 
मिलती दे | हम पता सगता है कि जहा लंगर टालने के बाइ एक खझँदे ( वेत्रपाश )४ से बाँध 
दिया जाता था। खंगर जद्दाज को क्षुब्न समुद्र में सीधा रखता थ, और गहरे समुद्र में उसे 
हिलने से रोझुता था५। जहाँ तक में जानता हू, समुद्दी नर अथवा लॉगबुक का सबसे पहला 
उल्तेय वृदवकथासलोक-संग्रद मे हुआ हैं; । मनोंदर ने अपनी समुद्यात्रा में श्टगवान पर्वत 
शौर शरीफ जनगर की भौगोलिक स्थिति का पता लगा कर उते एक नक्शे अथवा वही १र लिख 
लिया ( सहसागरदियदेशं स्पष्ट' संपुटकेडलिसन्‌ )। 

निर्यामकों और नाविकों की अपनी-अपनी थ्रे एयो होती थीं। आार्यतूर ने सोपारा के 
निर्यामकों के चौधरी सुपारगऊुमार को शिज्ना का विस्तृत दर्णन किया है। एक कुशल संचालक 
( सारथि. ) की हैसियत से बह बहुत थोडे समय में ही अपना सवक सीख लेता था। नक्ञत्रों की 
गति-विधि का ज्ञान होने से उसे कभी भी दिशाश्रम नहीं होता था । फलित-ज्योतिप के ज्ञान 
से उसे आनेवली विपत्तियों का भी ज्ञान हो जाता था। उसे अच्छे ओर खराब मौसम का 
तुरन्त भास हो जाता था। उसने मछलियों, पानी के रंगों, किनारो की यनावरों, पत्तियों, पर्वत 
इत्यादि की खोज-बीन से समुद्दों का अध्ययन किया था। जहाज चलाते समय वह कभी भी 
नहीं खोता था। गरमी, जाडा और वरसात में वह समान भाव से अपने जहाज को आगे-पौे 
( आहरणापहरण ) ले जाता था ओर इस तरह अपने जहाज के यात्रियों को कुशल-पूर्वक 
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को खूप अच्डी तरह से परीक्षा करके उन्हे खरीदकर जहाज पर लाया। काम समाप्त होने के 
बाद अनुकूल हवा के सहारे वह सारत पहुँचा। समुद्र के किनारे उसका कारवॉ विश्वाम करने 
लगा और कोडिकर्ण उसे छोड़कर आय-व्यय का लेखा-जोशा करने लगा। कुछ देर के बाद 
उसने दासक को कारवों का हालचाल जानने के लिए भेजा। दासक ने सत्रको सोते देवा ओर 
खुद भी सो गया। दासक के वापस न लोटने पर कोडिकर्ण ने पालक को भेजा। पालक नें 
जाकर देवा कि कारवॉ लद रहा है, और यह सोचकर कि दासक लोड गया होगा, वह स्वयं 
उस काम में जुट गया। माल लाइकर कारवॉ नें कूच कर स्था। सबरेरे कार्वाँ को पता 
लगा क्वि को-कर्ण गायब है, लेकिन तबतक वह इतनी दूर वढ़ चुका था क्कि उयके शिए वापस 
लोटना सम्भव नहीं था। 
सबेरे जब कोरिकर्ण जागा तो उसने देखा कि साथ आगे बढ़ चुका है। गदहों की 
गाड़ी पर चढ़कर उसने कारवाँ का पीछा करना चाहा; पर अभाग्यवश् उपके निशान उप्त समय 
तक बात से ढऊ चुके थे। पर गदहे अपने पथ-शान के बत से आगे बढ़े । कोसिकिण ने 
उनकी धीमी चात्ष से क्रीघित होकर उन्हे चाबुऊ लगाई जियसे वे एक दूसरे ही राघ्ते पर चञ्ञ 
निकले । कोटिकर्ण को बाद में पानी के अभाव से गइहो को छोड़ देना पड़ा। इसमे बार कहानी 
का अलौकिक अश आता है और हमें पता लगटा है कि क्रिस तरह कोडिकर्ण अपने घर पहुंचा । 
हम ऊपर पूर्ण के घड़े भाई की समुद्रयात्रा की ओर इशारा कर चुऊे हैं । उसका जहाज 
अनुकूल हवा के साथ चन्दन के जंगल में पहुँचा और वहाँ व्यापारियों ने अच्छे-से-अच्छे चन्दन 
के बइच्त काट डाले । अपने जंगल को कटा देखकर महँश्वर यक्ष ने महाक्राशिकासत्र चता रिया 
ओर. व्यापारी अपने प्राणों के डर से शिव, वह 7, कुबेर, शक्र, श्रद्मा, अचुर, उरग, महोरग, यत्त 
और दानवेद् की प्राथना करने लगे। उश्वी समय पूर्ण ने अपनो अलौकिक शक्ति से 
उनकी रक्षा की ।) 
समुद्र में देवमास का भी कभी वड़ा डर रहता था। एक समय पांच सौ व्यापारी ए+ 
जहाज लेकर समुद्यात्रा पर चले | समुद्र देवकर वे बहुत घवरायरे ओर निर्यामक से समुद्र के 
कालैपन का कारण पुद्ठा। निर्याभक ने कहा--“जम्मृद्वीप के वासियों ! समुद्र तो मोती, बेदर्स, शंस, 
मेगा, चांदी, सोना, अक्ीक, जमुनिया, लोहितांक ओर दज्िणावर्त शत्ो का घर है । पर इन रत्नों 
के वे ही अधिकारी हैं जिन्होंने अपने माता-वितरा, पुत्र-पुत्री, दास तथा खानों से काम करनेवाले 
मजदुरों के प्रति अच्छा व्यवहार किया है ओर भ्रमण तथा ब्राह्मण को दान रिया हैं! जद्याज 
पर वे ही लोग थे जिन्हें माल पंदा करने की तो इच्छा थी, पर वे किसी तरह का खतरा उठाने 
को तैयार नहीं ये। निर्यामक ने जद्दाज पर भीड होने की धिझायत की, पर व्यापारियों को यह नहीं 
सूफा कि किस उयाय से वह भीड छैंट जाय । बहुत सोचने-विचारने फे बाद व्यापारियों ने निर्षम्तक 
से कहा कि वह भीड़ से समुद्र की तकलीरों की कथा कहे । निर्यामक ने भीड़ को सस्वोपन कर # 
कहा--“अरे जम्बुद्ीप के निवालियों । समुद्र में यनेझ अनजाने भय एे। बयां निधि आर विर्भिगल 
नाम के बड़े देवमाव रहते हैं और बः कडुए भो रियच्ाई देते दे । घटरें ऊची उछदी दे दर वनी- 
कभी किनारे गिर पहते हैं ( स्वनउत्सोदन ) | जद्ाज ऊमी-कमी दूर तक सते जाने हू धर जर्वी- 
कभी पानी के नीचे डिपी चद्यनों से टफराकर चूर-चूर हो जाते है । यहां सूहानों ( शाप श्र ) 
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इतर जद्ाज करे हिलों तक सरुर में लुद़कता रहा; पर यात्रियों की किनारे का 
पता न चला। फोर ऐस लक्षग भी नहीं दियताई मिथ जिनसे मे उम शमुद की पहचान कर 
सगीं। नगे लजणों कं) देयकर व्यापारी बहुन चिख्तित हुए। उन्हें भौरज बंवरान के लिए 
सुपारग ने कहा -- मे सूकान के लख्षण है। विपत्ति से पार पाने का मल 
छोड़िए। कर्तव्यनिएत गनुष्प देसफर तकनीकों को उछा देते है /? सुपारग के उत्साहवद्धक 
शब्र काम कर गये भीर ये झपनी परराएूड भूनकर समुद की श्रोर देशने लग। उनमें से कुठ 
ने रत्री-मतय देंते, पर मे यह निश्चित न कर सके किये लियों थीं श्रथवा किसी तरह की 
मछलिगा । उनके सन्देंद्द दूर फरने के लिए सुपरारण ने उन्हें बताय्रा कि वे सारमाली समुद्र 
की सदशियाँ थीं। व्यापारियों ने अपने जहाज का राष्षा बहता देना चाहा, पर लहरों की चपेट 
में पडडर जहान एम फेनित समुद्र में पेंच गया जिसका नाम सुपारग ने दधिमाल बतलाया । 
इसके बाद ये प्रग्निमात़ समुद में पहैचे जिसका पानी अ्रगारों की तरह लाल था। यहो भी 
जहाज रोफ़ा नहीं जा सका श्रौर यद्द बहते-ब्रदते क्रमशः कुपमाल और नलमाल सरुमुद्दों मे 
पहुंचा। यहां जब निर्यामक ने यात्रियों को बतलाया किये धथ्वी के अन्त में पहुँच गये हैं 
तो वे भयभीत द्वो गये । समुद में शोर फे कारण का पता लगने पर सुपारग ने उन्हें बताया 
कि चद्द शोर ज्वालामुश्नी पवेत का था। अपना श्रन्त आया जानकर कुछ व्यापारी रोने लगे, 
कुछ इद्ध, आरित्य, रद, मस्त , व, समुद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन करने लगे और 
फुछ साधारण देवी-देवताओं की याद करने लगे। पर सुपारग ने उन्हें सान्त्ववा ही और उकधकी 
प्रार्थना से जहाज ज्वालामुध्ी पर्वत के मु्र के पास जाकर फिर शआया। वाद में सुपारग ने 
उनसे वहां की रेत और पत्थर जहाज में भर लेने को कहा । वापस लौठकर व्यापारियों को 
पता लगा कि वे रेत-पत्थर नहीं ; वल्कि सोना चोंदी और रत्न थे । 

सुपारगजातक में अ्रतिशयोक्ति का पुट होते हुए भी यह निश्चित है कि इस कहानी 
का आधार फारस की खाड़ी, लालसागर ओर भुमध्यसागर की यात्राएँ थीं। 

डिव्यावदान में और कई समुद्यात्रा-सम्पस्थी कहानियाँ हैं जिनसे पता लगता है कि 
फायदे और सेर के लिए क्रिस तरह लोग यात्राएँ करते थे । ” 

कीशिकर्ण की यात्रा" में कद्दा गया है कि एक बार उसने अपने पिता से माल के साथ 
समुद्यात्रा के लिए श्ाज्ञा मॉगी । उत्के पिता ने मुनादी करा दी कि उसके पुत्र के साथ जानें- 
बल्ले व्यापारियों की कोई मासुल नहीं देना होगा। कोडिकर्ण ने वन्‍्दरगाह तक जाने के लिए 
होशियार खब्चर चुनें । चतते समय उसके पिता ने उसे उपदेश दिया कि वह साथ के आगे 
कभी न चलें ;.क्योंकि उसमे लुट्ने का भग्र रहता है। साथ के पीछे चज़ना इसलिए ठीक नहीं 
कि थक्रकर साथ छूट जाने का सय वना रहता है। इतलिए साथ के बीच में चलना ही ठोक 
है । उसके पिता ने दासक और पाज्क नामक दो दासों को कोटिकर्ण के साथ बराबर रहने का 
आदेश दिया । कोयिकर्ण घार्मिक कृत्य करने के वाइ अपनी माता के पास श्राज्ञा के लिए पहुँचा । 
माता ने बेमन से आज्ञा दी। इसके बाद कोडिकर्ण ने समुद्र यात्रा में जानेवाला माल वेशगाड़ियों 
मोरियों, बैलों और खच्चरों पर तथा पेवियों में लादा और, यात्रा करते हुए बन्द्रगाह पर 
पहुँच गया । वहां से वह एक मजब्ुत जहाज लेकर रलह्ीप ( सिंहल ) पहुँचा। वहाँ रत्नों 
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डूब जाते थे। ऐसी घटनाओं में अविकतर यात्री तो जान खो बैठते थे और जो थोडे बहुत-बचते 
थे वे द्वीपों पर जा लगते थे जहां से उनका उद्धार आने-जानेवाले जहाज ही करते थे । समुद्र के 
अन्दर पथरीज्ञी चद्चनों तथा जल-डाकुओ का भी जहाजियों की सामना करना पड़ता था। इन 
यात्राओं की सफलता कर्णधार या निर्यामक की कार्यकुशलता पर निभर होती थी। थे निर्यामक 
सँजे हुए नाविक होते थे और उन्हें अपने काम का पूरा ज्ञान होता था। उन्हे समुद्र की मछलियों 
ओर तरह-तरह की हवाओं का भी पूरा ज्ञान होता था; उमय पर वे व्यापारियों को भी 
सलाह देते थे । 
संस्क्ृत-बोद्ध-साहित्य मे हमे उस काल की श्रेणियों के सम्बन्ध में सी कुछ जानकारी 
जिलती है। बुद्ध के समय से इस समय की श्रेणियों काफी सुगठित हो चुकी थीं और उनका देश 
के आ्िक जीवन में अपना स्थान बन चुका था। ये श्रेणियों अपने कानून सी वना सकती थी; 
पर ऐसे निप्सों की पावन्दी के लिए यह आवश्यक था क्रि वे स्वंसम्मत हों । 
इन नियमों को लेकर कभी-कभी सुकरमे सी चल जाते थे। * हम खुपारा के प्रसिद्ध 
व्यापारी पूर्ण की कहानी ऊपर पढ़ चुके है। एक समय उ्ने समुद-पार से पोंच सौ व्यापारियों 
के आने का समाचार पाया। पूर्ण ने जाकर उनके साल (द्रव्य ) के बारे में उनस प्रद्धा और 
उन लोगों ने उसे माल और उसकी कौमत वना दी । माल के दाम, आठ लाख मुहरों के बयाने 
( अदद्ंग ) में पूर्ण ने उन्हें तीन लाख मुहरे दीं ओर यह शर्त कर ली कि वाकी दाम वह माल 
उठाने के दिन चुका देगा। सौदश ते हो जाने पर पूर्ण ने माल पर अपनी मुहर लगा दी 
( स्वमुदालक्ति उस ) ओर चला गया। दूसरे व्यापारियों ने भी माल आने का समाचार सुना और 
उन्होंने दलालों ( अवचारकाः पुरुषा, ) को साल की किस्म और दाम पृद्धने के लिए भेजा। 
दलालों ने दाम सुनकर साल का दाम कम कराने के ख्याल से व्यापारियों से कहा कि उनके कोठे 
( कोष्ठ-कोष्टागाराणि ) भरे हैं । पर, उनके आश्चये का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने सुना दि, 
चाहे उनके कोठे भरे हों या न हो, उनका माल पूर्ण खरीद चुका था। कुछ कहा-सनी के बाद, 
जिसमें विक्रेताओं ने खरीदारों से कहा कि जितना पूर्ण ने वयाने की रकम दी थी उतनी रकम तो 
वे लोग पूरे माल के लिए भी नहीं दे सकते थे, दलाल पर्ण के पास पहुंचे और उसपर ढाऊँजनी 
का अभियोग लगाकर उसे बतलाया कि श्रेणी ने कुछ नियम बनाये थे ( क्रियाकारा: कृत: ) जिनके 
अनुसार श्रेणी का कोई एक सदस्य माल खरीदने का अधिकारी नहीं हो उक्नता था, उस मात्र को 
सारी भरे णी ही खरीद सकती थी। पूर्ण ने इस नियम के विरुद्ध आपत्ति उठार, क्योंकि यह नियम 
स्वीकृत करते समय वह अथवा उसके भाई नहीं बुलाये गये थे। उसझे नियम न मानने पर श्रेणी 
ने उसपर साठ कार्पापण जुर्माना किया। मुकदमा राजा के पास गया ऑर पूण बर्टरो श्े 
जीत गया। 
कुछ दिनों के वाद राजा को उन वस्तुओं भी प्रावश्यमता पच्े लिन्‍्दे पूर्ण 
राजा ने भरे णी के सदस्यों से उन्हें भेजने को कटा पर वे ऐसा ने दर सर ; क्योंदि माल उनहें 


भेजा उसने इ्न्ह्ञा क्र फ्र है # स्का हर हल 
भेजा ; पर उसने मात देचने से इन्झार रर दिप्रा। इस झादा ने धरना एहइशरा ने देखइर 
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5 भी मय रइना है। ससुर डा: नीने काये पदनर जदाओं य। हद रहो है । इसमिए तुम 
ये थी पषनी यान देने को ऐसारद और अबना माग-मता लग्फों को गींप चुके है थे हो इस 
यावा पर बात हिसीव। संसार मे कौर फा है, हरगीक बहुत है ।7 मिर्यामक थी यह दि 
दइदसानवाती थोत सुनकर भीड़ ज्ियक गंदे । जदाजियों ने गेत्र काट शिया और पोज सोन ट्री 
निर्मामक दरों संतागित ( महाकर्खवारसस्तरित ) उस नाव ने शबुहूल वायु से रफ़्तार 
पक़द सो और घी(-भीरे मंद रततारीव को ने गई ।१ 
हिंदंगा में छद्धात के पहैचन पर कर्माथार ने ब्यावरियों से कदृ--«इस द्वीप में ऐसी 
कायमणिया गिनती दे नो दे नने से पिरद्ुग अथली रत्नों की तरद माहूग पढ़नी है । दगलिए तुम 
लोगो को रत्त सदी इन के शिए उसकी पूरी लाच-पाताव करनी चादिए; नहीं तो। घर लौटने पर कैयल 
तुम अपन भार ही की कोौठींगे । इस दीप में क्राय-ऊुपारिकाएँ रहती है जो श्राइमियों को पकड़क 
उन्हे यूत पीटनी है । यहां ऐम नशीते फत भी होते जिन्‍्दे खाने स सात दिन तक शादमी 
सोना रहता है। यद्दा की प्रतिकृन हवा जहाज को अपने रास्ते से हटा देती है ।?? इस तरह 
सबरदार फिये जाने के वाद व्यापारियों ने यूत्र परसकर सच्चे रत्न सरीदे और कुड़ दिनो के बार 
ग्रनुकूत इवा में श्रपना जहाज भारत के लिए खोल दिया। रारते में उन्हे बहुत बड़े-बढ़े मच्छ 
मिले तथा बड़ी मछलियों छोटी मछसियों को साती हुईं दिखाई दों। व्यापारियों ने एक देवमास 
( तिमिंगल ) को तैरते हुए देसा । उसके बदन का तिहाई भाग पानी के ऊपर उठा हुआ था । 
उसने जैसे दही अपने जबड़े सोते, समुद्र का पानी उसके मुख से हरहरा कर निकलने लगा । पानी 
के जोर से कछुए, जल-अश्व ( वल्लभक ), एूँस और दूसरे बहुत किस्म की मछलियों उसके 
मुँद में घुसकर पेट के अन्दर पहुँच गई । उसे देखकर व्यापारियों ने सोचा कि प्रलय नजदीक 
है। उन्हें इस घबराहट में पढ़ा हुआ देखकर कर्णवार ने उनसे कहा--“तुम सबने पहले ही समुद्र 
में तिमिंगल-भय के बारे में सुन जिया था; वही भय उपस्थित हो गया है। पानी से निकलती हुई 
एक चट्टान-सी जो तुम्हे दिखाई देती है वह तिमिंगल का तिर है और जो भाग तुम्हे माणिकों 
की कतार-सा दिखलाई देता है बह उसके ओठ हैं, जबड़ों के भीतर सफेद रेखा उसके दोंत हैं ओर 
जलते हुए गोले उपकी ओखें हैं ; अब हमें आउन्न शत्यु से कोई नहीं बचा सकता । अब तुस सब 
मिलकर अपने इष्टदेयताओं की प्रार्थना करी॥₹ व्यापारियों ने वही किया; किन्तु उसका को 


डे 


असर नहीं हुआ ; पर जैसे ही बुद्ध की प्रार्थना की गई वेंसे ही तिमिंगल ने अपना मुँह बन्द कर 
लिया । इस तरह व्यापारियों की जान बच गई ।* 

उपयु'क्त कद्दानियों में हम यथा्थवाद और अलोकिक्रता का एक विचित्र सम्मिभण देबते है 
और कुछ हृद तक यह ठीक भी है; क्योंकि इन कथाओं का उद्दे श्य बौद्धों की धर्मभावना को बढ़ाना 
था। उस प्राचीन काल में, आज की तरह, विज्ञान नहीं था। इसलिए, जब मनुष्य के सामने 
विपत्तियों आती थीं तब वे उनके प्राकृतिक कारणों को जाने विना ही उनके अलौकिक कारणों 
की खोज करने लगते थे। पर इतना सब होते हुए भी संस्क्रत-श्ाहित्य की समुद्री कहानियाँ 
वास्तविक घटनाओं पर आश्रित थीं। हमें इस बात का पता है कि ये समुद्री व्यापारी अनेक कट 
को सहते हुए भी विदेशयात्रा से कभी विम्ुख नहीं हुए। उनके छोदे-छोटे जहाज तूफान में पढ़कर 





व चही, ए० ३२१६-२३ ० 
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महावस्तु में कपिलवस्तु की श्रेणियों का उल्लेख है; साधारण भ्रे णियो में सोवर्णिके 
( दैररियक ), चादर वेचनेवाले ( प्रावारिक ), शंखका काम करनेवाले ( शांखिक ), हाथी- 
दाँत का काम्त करनेवाले ( दन्तकार ), सनियारे ( मणिकार ), पत्थर का काम करनेवाले 
( प्राप्तरिक ), गन्धी, रेशमी ओर ऊनी कपड़ेवाले ( कोशाबिक ), तेली, घी बेचनेवाले 
( इतकुणिडक ), गुड़ बेचनेवाले ( गौलिक ), पान बेचनेवाले ( वारिक ), कपास बेचनेवाल्ले 
( कार्पातिक ), दही बेचनेवाले (दृध्यिक ), पूये बेचनेवाले ( पूषिक ), खॉड बनानेवाले 
( खरडकारक ), लड्डू बनानेवाले ( मोइकारक ), कन्दोई ( करडक ), आटा बनानेवाले 
( समितकारक ), सत्त, बनानेवाले ( उक्‍्तुकारक ), फल वेचनेवाले ( फलवशिज ), कन्द-मूल 
बेचनेवाले ( सूलवाशिज ), सुगन्धित चूर्ण और तेल बेचनेवाले ( चूर्ण इुद्ध-गन्ध-तैलिक ), 
गुड़ बनानेवाले ( गुइपाचक ), घॉड बनानेवाले ( खण्डपाचक ), सोठ बेचनेवाले, शराब बनाने- 
वालें ( सीधुकारक ) और शक्कर बेचनेवाले ( शर्कर-वाणिज ) थे।* 


इन श्रेणियों के अलावा कुछ ऐसी श्रेणियों होती थीं, जिन्हे महावस्तु में शिल्पायतन 
कहा गया है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इन शिल्पायतनों ने देश की आधिभौतिक संस्कृति 
के विकास में बहुत हाथ बैँँठाया होगा और इनके द्वारा नाई हुईं वस्तुएँ' देश के चाहर भी 
गई होंगी और इस तरह भारत और विदेशों का सम्बन्ध और भी दृढ़ हुआ होगा। इन 
शिल्पायतनों में लुहार, तॉबो पीटनेवालें, ठठेरे, पीतल बनानेवालें, रॉंगे के कारीगर, शीशे का 
काम करनेवाले तथा खराइ पर चढ़ानेवाले सुख्य थे। मालाकार, गद्दियों भरनेवाले ( पुरिमकार ) 
कुम्हार, चमंकार, ऊन बविननेवाले, घेंत विननेवाले, देवता-तन्त्र पर विननेवाले, साफ कपड़े 
घोनेवाले, रँगरेज, सुईकार, तॉती, चित्रकार, सोने ओर चोंदी के गहने बनानेवाले, समूरों के 
कारीगर, पोताई के कारीगर, नाई, छेद करनेवाले, लेप करनेवाले, रथपति, सूत्रधार, छुए खोदने- 
वाले, लकडी-बॉस इत्यादि के व्यापार करनेत्राले, नाविक, सुवर्णंधोवक इत्यादि प्रसिद्ध थे। 


ऊपर हसने तत्कालीन व्यापार और उससे सम्बन्धित श्रेणियों का थोड़ा-सा हाल दे दिया 
है। जेंसे-जेंसे ईसा की प्रारम्सिक सदियों में व्यापार बढ़ता गया, वौसे-चेसे, व्यापार के ठीक से 
चलने के लिए नियमों की आवश्यकता हुई। इसी के आधार पर सामेदारी, वादा पूरा न करने 
तथा साल न देने ओर श्रेणशि-सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की गई । जिस तरह कौटित्य ने 
अपने अथशात्र में तत्कालीन व्यापार-सम्वन्धी बहुत-से नियम डिये हद उसी तरह नारदबरमति 
में भी बहुत-से व्यापार-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है । सम्भव हैं. कि नारदस्यनि का संझ्लन 
तो गुप्त-युग से छुआ, पर उससे जो निय्रम हैं वे शाण्द ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों मे 
चाज़ू रहे हो। 

नारदस्मति के अ्रनुस्तार, भागीदार एक काम में बराबर अथपा पूर्व निग्चित रश्म दाने 
थे।९ फायदा, लुकसान और खर्च भागीदारी के दिस्से फे अरतुपात में बढ जाता था। रहोर, 
भोजन, नुकसानी, इुलवाई तथा कीमती साल की रसवाली छा सच एम्टारनाम के धडुएर 
निश्चित द्ोता था। एत्मेक भागीदार को अपनी तलापरवाही से ऋणवा अपने सागोदारों की 


३ सहादस्तु, भा० ३, ए० ११३१; ए० ४४२-४४६ 
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महाजनों का एक प्रतिनिधि-मंडल पूर्ण से बिता । उसने पूर्ण मे दाग के दाम पर मान राहीर 
चाहा; पर पूर्ण ने उनसे दूना दाम बसुल करे ही छोड़ा । ह ६2 
ऊपर की कहानी त्त पता लगता है कि जिय समय यह के । यु 
भ्रे णियो काफी निकाकषित हो गई की गा मे पे रे बज गे 2 तन 
से सौर सरीडवी थी; श्रेणियों हट 0 मन शत शावदिक सेए 
न घना सकती थीं, लेफिन दसके लिए यह आवश्यक 
था कि नियम रवैकार करने में थ्रे शी के सब सदस्य एक्मल हों। 
 उमुद्री व्यापार में भी कभी-कभी विसित्न तरद के मुकरमे सामने श्राते थे । इहतडथा- 
श्लोक-संग्रद ( १४९१-३६ ) में कह्ठा गया है कि एक समय उदयन जत्र श्रपने दरार में गये 
तो दो व्यापारियों ने उ्हं अपनी ऊहानी सुनाई । व्यापारियों के पिता ने स्मुदगात्रा में अरनी 
जान यो दी थी। वो भाई को सी बही दशा हुई। इसके बाद उनके भाई की रत्री ने सारी 
जायदाद पर अपना अधिकार कर लिया। व्यापारियों ने राजा के पास माल के वैंटवारे की दर्खाटत 
दी । राजा ने उनकी भाभी को घुलवाया । उनकी भागी ने कहा, “यद्यपि मेरे पति का जहाज डूब 
गया, तथापि यह बात पूर्णतः दिद्ध नहीं दो सकी है कि मेरा पति मर ही गया है। इस बात की 
सम्भावना है फ्रि दुसरे सांयात्रिफों की तरह वह भी लौट आते। इसके अतिरिक्त मे गर्भवती 
हैँ ओर मुझे सन्‍्तान होने की सम्भावना दे। इन्हीं कारणों से मेने अपने देयरों को सम्पत्ति नहीं 
दी। राजा ने उसको वात सान ली |”? हु 
हमे तत्कालीन साहित्य से यह भी जात होता हैं कि श्रेणियों का राजा के ऊपर काफी 
प्रभाव होता था। नगरसेठ, जो राज्य का मुख्य महाजन होता था, राजा के सत्ाहकारों में 
होता था शोर समय पढ़ने पर वह घन से भी राज्य की मदद करता था। श्र श्रश्व यह उठता 
हैं कि उस थुग में कितनी तरह की श्रेणियों थीं। इस सम्बन्ध में हमें बहुत नहीं पता 
लगता, फिर भी महावरतु से हमें इस सम्बन्ध में कुछ थोडाखहुत ब्रिंवरण मिलता है। 
लगता है, नगरों में कुशल कारीगरों का विशेष स्थान था। जो सबसे अच्छे कारीगर होते 
थे उन्हें महत्तर कहा जाता था।" माज़ाकार महत्तर गजरे ( कराठयुशानि ), गन्वमुकुंट 
ओर तरह-तरह की, राजा के उपभोग-योग्य सालाएँ बनाता था। छुम्भकार महत्तर 
तरह-तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था। वर्धकी महत्तर तरह-तरह की कुर्नियों, मंच-पीठ 
बनाने में चतुर था। धोवियों का चौवरी अपने फन में सानी नहीं रखता था। रँंगरेज महत्तर 
अच्छी-से-श्रच्छी रैंगाई करता था। ठठेरों का सरशर सरोने-चॉदी के और र॒त्नवचित बतेन 
बनाता था। खबर्खकार महत्तर सोने के गहने बनाता था। वह अपने गहनों की लाई, 
पालिश इत्यादि कामों में चढ़ा प्रवीण होता था। मणिकार महत्तर को जवाहिरातों का बडा 
ज्ञान होता था और वह मोती, वेहय', शंख, मेँ गा, स्फटिक, लोव्तिंक, यशव इत्यादि का पारी 
होता था । शंखबलयकार महत्तर, शंत्र और हाथीरोत की कारीगरी में उस्ताद होत था। 
शंत् और हाथीरोत से वह खूँदियों, अंजनशलाका, पेटियों, शगार, कडे, धूड़ियों और दूसरे 
गहने बनाता था। यंत्रकार महत्तर खराद पर चढ़ाकर तरह-तरह के खिलौने, पंखें, कुर्सियों, 
मूर्तियों इत्यादि बनाता था। तरह-तरह के फूलों, फलों और पत्तियों की भी वह ठीक-ठोक नकल 
कर लेता था। बेंत बिननेवाला महत्तर तरह-तरह के पंखे, छाते, टोकरियों, मंच, पेटियों 


इत्यादि बनाता था | 
4 सहावस्तु, भा० २, ए० ४६३ से ४७७ 
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व्यापारी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्थान और समय के अनुसार ठीक दाम रखे।* 
नारदस्म॒ति के अलुसार, राजा नगर और जनपद में श्रे शियो, पूगो के नियमों की मानता 

था। राजा उनके नियम, धर्म, हाजिरी तथा जीवन-यापन की विधियों को भी मानता था ।* 
हिन्दुओं के राज्य में ब्राह्मणों की कुछ खास हक हासिल थे । ब्राह्मण विना मासूल दिये 

हुए, सबसे पहले, पार उत्तर सकते थे ; उन्हे अपना मात्न ढोने के लिए, घटही नाव का किराया भी 


नहीं भरना पड़ता था।रे 


नमन 
$ चही, ८६-१० 
२ वही, १०२-र३ 
६ बही, १८ोईै८ 
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बिना अनुमति फे काम करने से हुए घादे को सुर उठाना पडता था। भागीदारी के माल की 
ईेश्वरकीप, राजक्रीप, तथा टाढ््रों से रक्षा करनेयालों को माल का दसवो' द्िश्या मिलता था । 
छिपी भागीदार की शत्यु पर उसका उत्तराबिकारी भागीशर बन जाता था पर उत्तराधिकारी 
न होने से उम्रके बाड़ी सामेश्र उयमे मात के उत्तरापिकारी हो जाते थे। 

व्यापरी को शुर्फशात्रा में पहुँनकर अपने मात पर शुल्क देना पद्नता था। राज्यकर होने 
से इसका भरना जछरी होना था | व्यापारी फे शुद्फशाता जाने पर, नियुक्त समय के बाद माल 
बेचने पर और माल का ठीऊ दाम न बताने पर माल-मालिक को माल की कीमत का श्रठारह्‌ 
शुना दयड से भरना होता था। फ्िसी परिडत ज्ाहाण के घरेलू सामान पर तो शुल्क नहीं 
लगता था; पर व्यापारी माल पर उसेभी शुल्क देना होता था | उसी तरह ब्ाद्मण की दान में 
पाई रकम, नटों के साज-सामान और पीठ पर लदे हुए अपने सामान पर भी शुर्क नहीं देना 
पड़ता था ।१ 


अगर फ़िसी राज्य में यात्री-व्यापारी मर जाता था तो उसका भाल उसके उत्तराधिकारियों 
के लिए दस वर्ष तक रस लिया जाता था। * शायद, इसके बाद राजा का उसपर कब्जा हो 
जाता था। 


जो लोग पुर्व-निश्चित स्थान तक माल पहुँचाने से इन्कार करते थे उन्हें मजदूरी का 
छठा भाग दरड में भरना पढ़ता था। अगर कोई व्यापारी लद॒दू जानवर अथवा गाड़ियाँ तय 
करके मुकर जाता था तो उसे किराये की रकम का एक चौथाई दराड सरना पड़ता था; पर उन्हें 
भी ञ्ञापे रास्ते में छोड़ देने से पूरा किराया भरना पड़ता था। माल ढोने से इन्कार करनें 
पर वाहक की मजदूरी नहीं मिलती थी । चलने के समय शआानाकानी करने पर उसे मजदूरी का 
तिग्रुना दराड में भरना पड़ता था। वाहक की लापरवाही से माल-को नुकसान पहुँचने पर उसे 
जुकसानी की रकम भरनी पड़ती थी; पर नुकसान यदि देवकोय या राजकोप से हुआ हो तब वह 
हरजाने का हकदार नहीं होता था ।३ 


माल न लेने-देने पर सजा मिलती थी। खरीदे हुए माल का वाजार-भाव गिर जाने पर 
ध्राहक माल और घादे की रकम, दोनों का अधिकारी होता था। यह कानुन देशवासियों के शिए ही 
था, पर विदेश के व्यापारियों को तो वहों के माल पर फायदा भी ग्राहक को भरना पढ़ता था। खरीदे 
हुए माल की पहुँच न देने पर, आग अथवा चोरी की लुकसानी वेचनेवाले को भरनी पड़ती थी । 
श्रच्छा मात रिखाकर बाई में खराब मात देकर ठगने पर वेचनेवाले को माल का दुना दाम और 
उतना ही दराड' भरना पड़ता था। खरीद माल दूसरे को दे देने पर भी वही-दुएड लगता था। 
पर, खरीदार के माल न उठाने पर बेचनेवाज्ञा उसे बिना किप्ी दराड के बेच सकता था। पर यह 
नियम तभी लागू होता था जब्र दाम छुकता कर दिया गया हो। दाम डुकता न करने पर 
बेचनेवाला किसी तरह जिम्मेदार नहीं होता था। व्यापारी लाभ के लिए ही माल खरीदते-वैचते 
भे। पर उनका फायदा दूसरी तरह के माल के दामों के अनुपात में होता था। इसलिए 


ट 


३ वही, ३२ | १२-१३ 
२ घह्दी, ३। १६-१८ 
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दक्तिण-भारत में श्राती थीं तथा उस आनेवाले माल पर मुहर होती थी। राजमार्गों तथा राज्यों 
की सीमाओं पर व्यापारियों से चुगी भी वसून्ष की जाती थी" । 

तामिल-साहित्य से हमें दक्षिण-भारत के उन बन्दरो' के नाम मिलते है जिनमें विदेशों 
के लिए जहाज खुलते थे । एक जगह इस बात का उल्लेख है कि महुरा के समुद्रतट से जावा 
जानेवाले जहाज मणिपल्लवम , में जिसकी राजधानी नागपुर थी, रुकते थे* । पेरियार नदी के पास 
मुचिरी का बन्दरगाह था, जिसका महासारत और पेरिश्नस मे भी उल्लेख आता है। इस बन्दर 
का वर्णन एक प्राचीन तामिल कवि इस प्रकार करता है---“मुचिरी का वह बन्दररगाह जहाँ यवनों 
के सुन्दर भोर बड़े जहाज केरल की सीमा के अन्दर फेनिल पेरियार नदी का पानी काठते हुए 
सोना लाते हैं ओर वहाँ से अपने जहाजो' पर मिचे लाइकर ले जाते है 3।” एक दूसरे कवि का 
कथन है--“मुचिरी मे धान और मछली की अदला-घली होती है, घरो' से वहाँ बाजारो' में 
मिर्च के बोरे लाये जाते है, माल के बरले में सोना जहाजो' से डो गियो' पर लादकर लाया 
जाता है। सुचिरी मे लहरो' का संगीत कभी बन्द नहीं होता । वहाँ चेरराज कुट्ट बन अतिथियों" 
को समुद्र और पहाडो” की कीमती वस्तुएँ सेंट करतें हैं ।?? 

भारत के पश्चिसी समुद्रतट पर साकृकलि नदी पर थोरिष्ठ नामक एक बड़ा बन्दरगाह 
था, जिसकी पहचान किलन्दी नगर से पॉच सील उत्तर पल्लिकर गॉव से की जाती है४। बोड- 
संस्कृत-साहित्य में तु डिचेर वद्ध का नाम शायद इसी बन्दर को लेकर पड़ा" | 

कावेरी उस समय इतनी काफी गहरी थी कि उसमे बड़े जहाज आ सकते थे। उसके 
उत्तर किनारे पर कातररीपट्टीनम्‌ का बन्दरगाह था। नगर दो भागों में चैंटा थधा। समुद्र 
से से भाग को सरुवरपाकृस्‌ कहते थे। पहिनपाक्स्‌ नगर के पश्चिम में पढ़ता था। 
इन दोनो के बीच में एक खुली जगह में बाजार लगता था। नगर की खास सड़कों का नाम 
राज-सा्ग , रथ-सार्ग, आपण-मार्ग इत्यादि था। व्यापारी वद्य, प्राह्षण और किसानों के 
रहने के अलग-अलग राजमार्ग थे। राजमहल, रथिकों, घुड़सवारों तथा राजा के अंगरतकों 
के मकानों से घिरा था। पह्लिनपाकृस्‌ में भाट, चारण, नट, गायक, विदूषक, शंजकार, माली, 
मोतीयाज, हर घड़ी चिल्लाकर समय बतानेवाले तथा राजदरवार से सम्बन्धित दूसरे कमचारी 
रहते थे। मस्वरपाकम्‌ के समुद्रतद पर ऊँचे चबृतरे, गोशम ओर कोठे माल रखने के लिए 
घने थे। यहाँ माल पर चुगी अदा कर देने पर शेर के पंजे की जो चोज्ों की राजमुद्रा थी, 
छाप लगती थी। इसके वाद साल उठाकर गोदामों से भर दिया जाता था। पास ही में 
यवनों की बस्‍््ती थी। यहाँ बहुत तरह के माल विकते थे। इसी भाग में व्यापारी भी 
रहते थे* । 


3. घीौ० कनकसभे, दी टेसिलस एट्टीन हंड्रोढ इयसे पुगो, ए० ११३, 
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गाठवों अध्याय 
दत्तिण-भारत के यात्री 


ऐसा के पहले की सदियों में दक्तिण-भारत की पथ-पद्धति और यात्रियों के बारे में हमें 
अधिक पता नहीं लगता । पर उतना कहा जा सकता हैँ कि तामिलनाड के व्यापारियों का 
विदेशों से बड़ा सम्पन्ध था और सास कर बाबुल से । दक्षिण-भारत के इतिहास का अ्ँथेरा ईसा 
को प्रारम्भिक शताहियों में कुछ दूर हो जाता है । इस साहित्य फे समय के बारे में विद्वान एक- 
मत नहीं हैं; कुछ उसे ईसा को शआरम्सिक सदियों में रखते हैँ भौर कुछ उसे गुप्त-युग तक 
खींच लाते हैं । 
दक्तिण-भारत के इस खुबरणयुग की संस्कृति की कहानी हमें संगमयुग की प्रसिद्ध 
कथाओं शिलप्पदिकारस और मणिमेखले तथा और फुटकर कविताओं से मिलती है। हमें इस थुग 
के साहित्य से पता लगता है कि दक्तिण-भारत की संस्कृति उत्तर-भारत की संस्कृति से किसी 
तरह कम न थी। विदेशी व्यापार से दक्षिण में इतना अधिक धन श्रांता था कि लोगों के जीवन 
का धरातल काफ़ी ऊँचा उठ गया था। इस थुग में समुद्री व्यापार खूब चलता था, जिससे दक्षिए- 
भारत के समुद्दी तट का सम्बन्ध पश्चिम में सिन्ध तक, और पूर्व में ताम्रलिपि तक था । 
दक्षिण के व्यापारी अपना माल सिंहल, सुवर्णद्रीप और अफ्रिका तक ले जाते थे। रोम के व्यापारी 
भी वरावर दक्षिणी बन्दरगाहों में श्राते रहते थे और यहाँ से मिर्च और दूसरे मसाले, कपड़े तथा 
कीमती रत्न रोम-साम्राज्य में ले जाया करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि रोम के व्यापारियों को 
इस युग में दक्तिण-भारत के समुद्-तठों का श्रच्छा ज्ञान हो गया था और इस ज्ञान का तात्कालिक 
भोगोलिकों ने अच्छा उपयोग क्रिया । 
संगमयुग के साहित्य से हमें पता चलता है कि दक्षिण-भारत के मुख्य नगरों में जल 
और स्थल से यात्रा करनेवाले बड़े-बड़े साथवाह रहते थे। शिलप्परिकारम्‌ * के अलुसार, 
पुद्दार में, जो कावेरीपद्टीनम्‌ का एक दूसरा नाम था, एक समुद्दी सार्थवाह ( सानायिकन्‌ ) और 
एक स्थल का सार्थवाह ( मासात्तुवार्‌ ) रहते थे। तामिल-साहित्य से दक्षिण-भारत के पर्थों 
पर प्रकाश नहीं पड़ता । इसमें सन्देह नहीं क्रि पेठन होकर उसका भड़ोच ओर उज्जन से 
अवश्य सम्बन्ध रहा होगा। उज्जैंच होकर तामिलनाड के व्यापारी ओर यात्री काशी पहुँचते थे । 
मण्मिखले में तो काशी के एक प्राह्मण की अपनी पत्नी के साथ कन्याऊुमारी की यात्रा का 
उल्लेख है ९ । शिलप्पदिकारस3 से पता लगता है कि उत्तर-भारत से माल से लदी हुई गाढ़ियाँ 
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कावैरीपट्टीनप्‌ के रहनेवाले लोगो में मच्छीसार लोगो का एक विशेष स्थान 
था। वे समुद्र के किनारे रहते थे ओर उनका सुख्य भोजन मछली और कछुए का उबला मांस 
था। वे फूलो से अपने को सजाने के शोकोौन थे ओर उनऊा प्यारा जेल मेढ़ो की लड़ाई था। 
छुट्टी के दिनों में वे अपना काम बन्द करके अपने घरो के आगे खुबाने के जिए जाज्ञ फैला देते 
थे। समुद्र में ओर उसके बाद ताजे पानी में नहाकर वे अपनी स्व्रियों के साथ एक खस्भे के 
चारों ओर नाचते थे। वे मूर्तियों बनाकर अथवा दूसरे खेलों से सी अपना मन बहलाते थे। 
छुट्टीवाले दिनों में वे शराब नहों पीते थे ओर घर पर ही ठहरकर नाच-गान ओर नाटक 
देखते-सुनते थे। चॉइनी में कुछ समय बिताकर वे अपनी स्त्रियों के साथ आराम करने चले 
जाते थे। 

पुहार की कई मंजिलोवाली इमारतों में खुन्दर स्त्रियों इकटूठी होकर सड़क पर सुरुग 
का महोत्सव देखती थीं। उस दिन इसारतें पताकाओों से सजा दी जाती थी। परिडत लोग 
भी अपने घरों पर पताका लगाकर प्रतिदवन्द्रियों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारते थे। जहाज भी 
उस दिन मरिडयो से सजा दिये जाते थे । 

जैसा हम ऊपर देख आये हैं, जहाजो की हिफाजत के लिए दीउगहों की व्यवस्था 
थी। ये दीपणह पक्के बने होते थे। रात में इनपर तेज रोशनी कर दी जाती थी, जिससे 
आसानी के साथ जहाज वन्दरों में घुस सके । 

मणिमिललै में शादुवन्‌ की कहानी से दक्षिण-सारत के समुद्र-यात्रियों कौ विपत्तियों का 
पता चलता है* । कहानी यह है कि शादुवन्‌ के निर्घेन हो जाने पर उसकी स्त्री उसका अनादर 
करने लगी । अपनी गरीबी से तंग आकर उसने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। 
अभास्यवश, जहाज समुद्र में टूट गया। सस्तूल्न के सहारे बहता हुआ शाडुवन नागद्वीप में जा 
लगा। इसी बीच में उसके कुछ साथी बचकर कावेरीपट्टीनम्‌ पहुँचे और वहों शादुवन की झत्यु 
की खबर दे दी। यह सुनकर शाइवन्‌ की स्त्री ने सत्ती होने की ठादी, पर उसे एक अलौकिक 
शक्ति ने ऐसा करने से रोका ओर बताया कि शादुवन्‌ जीवित है और जल्दी दी व्यापारी चन्द्रदत्त 
के वेंड़े के साथ लोग्नेवाला हैं। यह शुभ समाचार पाकर शादुवन्‌ की स्त्री उठती बाट 
जोहने लगी । 

इसी बीच में शादुबन्‌ समुद्र से निकलकर एक पेड़ के नीचे तो गया। ठसे देखऊर नागा 
उसके पास पहुंचे ओर मारकर खा जाने की इच्छा से उसे जगाया। लेकिन शादुवन्‌ उनकी भाषा 
जानता था और जब उसने उनकी भाषा में उनसे वात-चीत शुरू कर दी तो उन्हें बढ ख्याश्चर्य 
हुआ और वे शादुवन्‌ को अपने नेता के पान ले गये। शाडुबन्‌ ने नेता को अपनी पत्नी के साय 
एक गुफा में भालू की तरह रहते देवा । उसके अत-पाय शराब बनाने के बरतन आर बदयूदार 
सूखी हड्डियों पथ थीं। शादुबन की बातचीत का उचपर बच्छा अदर पद। नायक ने शादुबन्‌ 
के लिए मास, शराब और एक स्त्री की व्यवस्पा करने की आजा दी, पर शाइुबन्‌ के इन्टार बरने 


ढ 
पर उसे बड़ा आश्चय हुआ। इसपर बातचीत में शाइवन्‌ ने अद्दिया » मदिमा बताई भीर 
भविष्य में आरूय देगा। उसमें 


नायक से वचन ले जिया कि वह छूटे हुए जहां के यात्रियों को 


१. कनक्सभे, वही, ए० २४ 
२८ सरिमेजल, ए० १५०-१४४ 
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शिक्षपरिकारम्‌ में पुहार अथत्रा कीरेरीड्टीनम को बहुत स्वाभाविक वर्णन आया 
है। वहों के व्यापारियों के पास इतना घन था कि उसके शिए ब-बढ़े प्रतापशाली राजे भी 
ललचाया करते थे । साथ, जब ओर थत-मार्गों से, चहोँ इसनेड्तने क्रिस्म के मात लाते 
थे कि मानो वहीं सारी दुनिया का माल-मता इकदठा हो गया हो * । जहाँ देखिए वहाँ, 
खुली जगहों में, चन्दरगाह और उसके बाहर, मातत-ही माल देख पढ़ता था। जगह-जगह लोगों 
की ओखें अक्षय सम्पत्तिवाले यवनों के भकानों पर पड़ती थीं। बन्दरगाह में देश-देश के 
नाविक देस पड़ते थे, पर उनमें बड़ा सद्भाव रिस्ताई पड़ता था । शहर की गलियों में लोग ऐपन, 
स्‍्नानचूणें, फूल, धूप और भतर बेचते हुए दीख पहले थे। कुछ जगहों में घुनकर रेशमी 
कपड़े और बढ़िया सूती कपड़े बेचते थे । गलियों में रेशमी कपड़े, मेँगे, चन्दन, मुरा, तरह- 
तरह फे कीमती गहने, वे-ऐव मोती तथा सोना विकता था३। नगर के बीच, खुली जगह 
में, माल के भार, जिन पर तौल, संख्या और मालिकों के नाम लिखे होते थे, दीख पड़ते थे३ । 

एक दूसरी जगह कारेरीपट्टीनम्‌ के समुद्तट का वच्य स्वाभाविक चित्रण हुआ है । 
मारवि श्र कीवलन, नगर के घीच के राजम्ग से होकर समुद्रतट के चेरिमार्ग पर पहुँचे 
जहाँ केरल से माल उतरता था। यहाँपर फहराती पताकाएं” मानो कह रही थीं,हम 
इस स्वेतवालुकाविस्तार में यहाँ बसे हुए विदेशों व्यापारियों का साल देखती है।? वहाँ 
रंग, चन्दन, फूल, गन्‍्व तथा मिठाई वेचनेवा्लों की दूकानों पर दीपक जल रहें थे। चंतुर 
सोनारों, पंक्तिबद्ध पिटढ वेचनेवालों, इडली बेचनेवार्तों तथा फुटकर सामान वेचनेवाली लड़कियों 
की दूकानों में भी प्रकाश हो रहा था। मछुओं के दीपक जहाों-तहाँ लुपलुपा रहे थे। किनारे 
पर जहाजों को ठीक रास्ता रिखलाने के लिए दीपग्रह भी थे। जाल से मझलियों फँसाने के 
लिए समुद्र में आगे बढ़ी मछुओं की नात्रों से भी दीपक टिमटिसा रहे थे। भिन्‍न-मिन्‍्त भाषाएँ 
वोलनेवाले विदेशियों तथा मालगोराम के पहरेदारों ने भी दीपक जता रखे थे। इन असृंख्य 
दीपकों के प्रकाश में बन्दरगाह जगमगा रहा था। बन्दरगाह में समुद्री और पहाडी सालों से 
भरे जहाज खड़े थे । ह 

समुद्रतट का एक भाग केवल सैत्तानियों के लिए सुरक्षित था। यहाँ अंपने साथियों 
के साथ राजउमार और बड़े-बड़े व्यापारी आराम करते थे। खेमों में कुधत नाचते-गानेवालियों 
होती थीं। रंग-बिरंगे कपडे और भिन्‍नं-मिन्‍न॑ भाषाएँ कावेरी के सुहाने पर की भीड से मिलकर 
अजीब छटा पैदा करती थीं५ । 

पट्टिनप्पालिई से कावेरीपद्टीनमं के जीवन पर कुछ और अधिक प्रकाश पड़ता है। 
उसमें कहा गया है कि वहाँ सत्रों से भात मुफ्त में बॉटा जाता था। जैन और बोद्ध-मन्दिर शेहर 
के एक भाग में स्थित थे । शहर के दुसरे भाग में प्राह्मण यज्ञ करते थे । 


१, शिक्षप्पदिकारम्‌ , घृ० 8२ 

२. चही, घृ० ११०-१११ 

है. चही, ७० ३१४ 

४, चही, ए० $२८-१ १६ 

है, वही, ए० १२६०-३१३० 

8 बगिम्यन ऐेरिरक्रोगी, १३१२८ प्र० १४८ से 
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व्यापार के सम्बन्ध में जेन-साहित्य में कुछ ऐसी परिभाषाएँ आई है जिन्हें जानना 
इसलिए आवश्यक है कि दुसरे साहित्यों में प्रायः ऐसी व्याख्याएँ नहीं मिलती। इन 
व्याख्याओं से हमें यह भी पता चलता है क्लि माल क्विन-किन स्थानों में विकृता था तथा प्राचीन 
भारत में माल खरीदने-बेचने तथा लेजाने-लेआने के लिए जो बहुत-से बाजार होते थे उनमें कोन- 
कौन-से फरक होते थे । 

जलपटन तो समुद्दी वन्दरगाह होता था, जहाँ विदेशी माल उतरता था भर देशी माल 
कीं चलान होती थी। इसके विपरीत, स्थलपट्टन उन वाजारों की कहते थे जहों वेलगाहियों से 
. माल उतरता था ।* द्रोणमुत् ऐसे बाजारों को कहते थे, जहाँ जल और थल, दोनो से माल 
उतरता था, जैसे कि ताम्रलिति और भरुकच्छ । निगम एक तरह के व्यापारियों, श्रर्थात्‌, उधार- 
पुरजे के व्यापारियों की बस्ती को कहते थे।* निगम दो तरह के होते थे, साम्रहिक और 
असांग्रहिक ।३ टीका के अनुसार, साप्रहिक निगम में रेहन-बंद्ढें का काम होता था। असाग्रहिक 
निगमवाले व्याज-बट्टे के सिवा दूसरे काम सी कर सकते थे। इन उल्लेब़ों से यह साफ हो जाता 
है कि निगम उस शहर या बस्ती को कहते थे जहाँ लेन-देन ओर व्याज-बट्टे का काम करनेवाले 
व्यापारी रहते ये । निवेश साथ की वस्तियों को कहते थे ।४ इतना ही नहीं, साथों के पशव भी 
निवेश कहलाते थे। पुट्भेदन उस बाजार को कहते थे ५ जहाँ चारो ओर से उतरते माल की 
गोंठ खोली जाती थीं। शाकल ( आधुनिक स्थालकोट ) इसी तरह का पुटभेदन था। 

जैसा हम ऊपर कह आये है, जैन-साधुओं को तीथ्थ-इशन अथवा घर्म-प्रचार के लिए 
थात्रा करना आवश्यक था। पर उनकी यात्रा का ढंग, कम-से-कम आरम्भ में, साधारण यात्रियों 
से अलग होता था। वे केवल आवेशन, सभा, ( धर्मशाज्ञा ) तथा कुम्दार अथवा लोदार की 
कर्मशालाओ में पुआ्नाल डालकर पड़ रहते थे। उपयुक्त जगहों में स्थान न मिलने पर वे यूने घर, 
स्मशान अथवा पेड़ो के नीचे पड़े रहते थे ।६ वर्षा में जैन-मिन्नुओं को यात्रा की मनाही है, 
इसलिए चोमासे में जैन-साधु ऐसी जगह ठहरते थे जहाँ उन्हें ग्रात्य मित्ता मिल सझनी थी और 
जहाँ भ्रमण, प्राइण, अतिथि ओर मिलमंगो का डर उन्हे नहीं होता था ।* जैन-साधु शअयवा 
साभ्वी के लिए यह श्रावश्यक यथा झक्‍्लि वह ऐसा मार्ग न पकडे जिसपर लुगेरों ओर म्लेच्दी का भय 
हो अथवा जो अनायों के देश से होकर गुजरे । साधु को अराजक देश, गए-राज्यों, योवरास्पों, 
द्िराज्यों और विराज्यों में होकर यात्रा करने की भी अनुमति नहीं थो। साथु जगल बचाते थे । 
नदी पड़ने पर वे नाव द्वारा उसे पार करते थे। ये नावें मरम्मत के लिए पानी »े बाहर निझाय 
ली जाती थीं। जैन-साहित्य में नाव के माथा ( पुरथो ), गलही ( मम्गत्रो ) श्र मद फा 
उल्लेख है। नाविकों की भाषा के भी कई उद्ादरण डिवे गये दें, यधा--नाय ब्रा सीडी 


वृहतकत्पसूत्र भाष्य; १०१०, सुनि पुएयविजय जी द्वारा सम्पादित श्शृ३ से । 
घही, ३०३६० 

चट्दी, ११३० 

जही, ६०६१ 

वही, १०४६३ 

शझांधारांगसूत्र, १, मं, २े, २-ह 

दही, ९, २, $, मे 


क॑ ॥ती है कह आय की +० 


नवाँ भ्रध्याय 
जैन-साहित्य में यात्री और साथथबाह 
( पहली से छठी सदी तक ) 


जैन अंगों, उपांगो, छुंद्रो, सूत्रों, चूर्णियों ओर टौजाओं में भारतीय संस्कृति के इतिहास का 
मसाला भरा पड़ा है, पर अभास्यवश श्रभी हमारा भ्यान उधर नहीं गया है| इसके कई कारण हैं 
जिनमें मुख्य तो है जैन-प्रन्थों की दुष्प्रप्पता भर इुर्वोबता । थोड़े-से अन्यों के सिवा, अधिकतर 
जैन-प्रग्य केवल भक्तों के पठन-पाठन के लिए ही छापे गये हैं । उनके छापने में न तो शुद्धता का 
ख्याल रखा गया है, न भूमिकाओं और अनुक्मणिकाशों का ही । भापा-सम्बन्धी टिप्पणियों का 
इनमें सदा अभाव होता हैं जिससे पाठ समभने में बड़ो कठिनाई होती है। संस्कृति के क्रिसी अंग 
के इतिहास के लिए जेन-साहित्य में मसाला दोढ़ने के लिए अन्यों का आदि से अन्त तक पाठ 
क्रिये बिना यति नहीं है, पर जी कड़ा करके एक बार ऐसा कर लेने पर हमें पता लगने लगता है 
कि विना जैन-प्रन्थों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती; 
क्योंकि जैन-साहित्य भारतीय संस्कृति के छुछ ऐसे अंगों पर प्रकाश डालता है जिनका बोद अथवा 
संस्कृत-साहित्य में पता हो नहीं लगता, और पत्ता लगता है भी तो उनका वर्णन केवल सरछरौ 
तोर पर होता है। उदाहरण के लिए, सार्थवाह के प्रकरण को ही लीजिए। त्राह्मण-साहित्य, 
दृष्टिकोण की विभिन्नता से, इस विषय पर बहुत कम प्रकाश डालता है। इसके विरुद्ध बोद्ध-साहित्य 
अवश्य इस विषय पर अधिक विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है, फिर भी उयका उठ श्य कहानी 
फहने की ओर अधिक रहता है इसोलिए वौद्ध-साहित्य में साथवाहों की कथाएँ पढ़कर हम 
यह ठीक नहीं घतला सकते कि आखिर वे कोन-से व्यापार करते थे और उनका संगठन कैसे 
होता था। पर जैन-साहित्य तो बाल की खाल निकालनेवाला साहित्य है। उसे कवित्वमय गद्य से 
कोई मतलब नहीं । वह तो जिस विषय को पकड़ता है उसके बारे में जो कुछ भी उसे शांत द्वोता 
है, उसे लिख देता है; फिर चाहे कथा में भले ही असंगति आधे । जैन-घर्म मुख्यतः व्यापारियों का 
धर्म था और है इसीलिए जैन-धर्मग्रन्थों में व्यापारियों की चर्चा आना स्वासाविंक है। 
साथ-ही-साथ, जैन-ताधु स्वभावतः घुमक्ड होते थे और इनका घूमना आँख बन्द करके नहीं होता 
था। जिन-जिन जगहों में वे जाते थे वहाँ की भौगोलिक ओर सामाजिक परिस्थितियों का वे 
अध्ययन करते ये तथा स्थानीय भाषा को इसलिए सीखते थे कि उन भाषाओं में वे उपदेश दे सके। 
शआरंगे हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि जैन-साहित्य से व्यापारियों के संगठन, यार्थवाहों की 
यात्रा इत्यादि प्रकरणों पर कया प्रकाश पढ़ता दै। जैन अ्रज्ञ और उपांग-सादित्य का काल-निर्णाय 
तो कठिन है; पर अधिकतर अजृ-साहित्य ईसा की आरंम्मिक शताब्दियों अथवा .उसके पहले -का 
है। साष्य और घूणियों गुप्ततुम अथवा उसके कुछ बाद की हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि-वसयमें 
संगहीत मसाला काफी प्राचीन दै । 


[ १६४ |] 
में वे बड़े-बड़े जैनाचायों से मिलकर उनसे सूत्रों के ठीक-ठीक अर्थ समभते थे ।* आचार्यों का 
उन्हे आदेश था कि जो कुछ भी उन्हे मिक्षा में मिले उसे वे राजकुर्म चारियों को दिखला लें जिससे 
उनपर चोरी का सन्देह न हो सके ।* 
जेसा हम ऊपर कह आये है, साधु अपनी यात्राओ में जनपदों की अच्छी तरह परीक्षा 
करते थे। वे इस बात का पता लगाते थे कि सिन्‍्त-सभिन्‍न प्रकार के अन्न उपजाने के लिए 
किन-किन तरहों की सिंचाई श्रावश्यक होती है। उन्हे पता लगता था हि कुछ प्रदेश खेती 
के लिए केवल वर्षा पर अवलम्बित रहते थे ( टीका में, जसे, लाड, यानी गुजरात ), किसी 
प्रदेश मे नदी से सिंचाई होती थी ( जसे, सिन्‍्ध ); कहीं सिंचाई तालाब से होती थी ( जसे 
द्रविड देश ); कहीं कुँओ से सिंचाई होती थी ( जेंसे उत्तरापथ ); कहीं वाढ़ से ( जेंसे बनास में 
बाढ़ का प.नी हुए जाने पर अन्न बो दिया जाता था ); कहाँ-कहीं नावो पर धान बोया जाता 
था ( जैसे काननद्वीप में )| ये यात्री मधुरा-जेसे नगरों की भी जॉच-पड़ताल करते थे, जिनके 
जीविकोपाजन का सहारा खेती न होकर व्यापार हो गया था। वे ऐसे स्थानों को भी देखते थे 
जहाँ के निवासी मात अथवा फल-फूल खाकर जीते थे । जिन प्रदेशों में वे जाते थे, उनके विस्तार 
का वे पता लगाते थे और स्थानीय रीति-रस्मों ( कल्प ) से भी वे अपने की अवगत करते थे ; 
जेसे सिन्‍्ध में मांस खाने की प्रथा थी, महाराष्ट्र में लोग धोबियों के साथ भोजन कर सकते थे 
ओर सिन्ध में कलवारो' के खाथ |3 
आवश्यक्चूर्ि के अनुसार,४ जेन-साधु देश-कथा जानने में चार विपयों पर--यथा छुन्द 
विधि, विकल्प और नेपथ्य पर--विशेष ध्यान देते थे। छन्द्र से भोजन, अलंकार इत्यादि से 
सतलब है। विधि से स्थानीय रिवाजो से मतलब है--जसे, लाट, गोल्ल ( गोदावरी जिला ) 
और श्रंग ( भागलपुर ) में मस्रेरी वहिन से विवाह हो सकता था, पर दूसरी जगहों में यह प्रथा 
पूणतः अमान्य थी । विकल्प में खेती-बारी, घर-डुआर, मन्दिर इत्यादि की बात था जाती थी तथा 
नेपथ्य सें वेषभूषा को बात । 
अराजकता के समय यात्रा करने पर साधुओं ओर व्यापारियों को कुद नियम पालन 
करने पड़ते थे। उस राज्य में, जहों का राजा मर गया हो ( वेराज्य ), सापठ जा सक्ततें थे। 
पर शत्र -राज्य में वे ऐसा नहीं कर सकते थे "५ गोल्सिक, बहुधा वयावश, साधुओं को शआ्ागे ज्वने 
देते थे । ये गोल्मिक तीन तरह के होते थे ; यथा संयतभद्क, गृहिभद्रक घोर संयत-गृहिमद के । 
अगर पहला साइओ को छोड़ भी देता था तो दूसरा उन्हें पकड़ लेता था। पर इन ह्होगों 
छटकारा मिल जाने पर भी राज्य में घुसते ही राजकर्मचारी उनसे पूदता घा--'बआाप पिद्ध 
पगडरडी ( उत्पय ) से आये हैं ” अगर साथु इस प्रग्न का ठीक उत्तर देते तो उन्हें सीया 
रास्ता न पकड़ने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कटने पर झि वे गोप़े रास्ते रे 
आये हैं, वे अपने को तथा गोल्मिकों की कठिनाई मे ठात़ बक्ते थे। गोतिमिगों की नि 
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( संचारणपि ), पीछे सींचो ( उद्ाप्ित्तए ), ढक्ेलो ( आ्राकसित्तए ), गोन खींबी 
( आदर ), डोड ( आलित्त ण )। पतवार ( पीढएण ), बोस ( बंसग ), तथा दूसरे उपादानों 
( बलयेण, अवलुएण ) द्वारा नाव्र चलाने का उत्लेंप हैं। आवश्यकता पएने पर, नाथ के छेद 
शरीर के किसी अगज्न, तसले, कपड़े, मिट्टी, कुश अथवा कमल के पत्तों स बन्द कर रिये जाते थे ।* 
रास्ते में मिन्नुओं से लोग बहुत-से सार्थक अथवा निरर्थक प्रश्न करते थे। जैसे--आप 
कहां से आये हैं? “आप कहां जाते हूँ १” “श्राप का क्‍या नाम है?” 'क्ष्या आपने रास्ते मे 
किसी की देखा था ?! ( जते, आर्मी, गाय-मैंत , को चौपाया, चिहिया, सॉप अथवा जलचर )। 
“कहिए, हमें दिखाइए ?” फल-हूल और इस्तों के बारे में भी वे प्रश्न करते थे। साधारण प्रश्न होता 
था--गोंव या नगर कितना बड़ा है या कितनी दूर १” साधुओं की अक्सर रास्ते में ढाकुओं से 
भेंट दो जाती थी और उनसे सताये जाने पर उन्हें आरक्तको के पास फरियाद करनी पहती थी ।* 
जैन-साहित्य से पता चलता है कि राजमार्गों पर ठाउओं का बड़ा उपदव रहता था। 
विपाकसूत्र) में विजय नाम के एक घड़े साहसी डाकू की कथा है। चोर-पतिशियों प्रायः बनों, 
खाइयों और चैसवाड़ियों से पिरी ओर पानीवाली पर्वतीय घाटियों में स्थित होती थीं। डाकू 
बढ़े निर्भय होते थे, उनकी आंखें बडी तेज होती थीं और थे तलवार चलाने में बड़े पिद्वहस्त 
होते थे । डाकू-सरदार के मातहत हर तरह के चोर और गिरहकट उन इच्छानुसार यात्रियों 
को लूख्ते-मारते अथवा पकड़ ले जाते थे | विजय इतना प्रभावशाली डाकू था कि श्रक्सर वह 
राजा के लिए कर वसूला करता था। पकड़े जाने पर डाकू चहुत कष्ट देकर मार डाले जाते थे । 
लम्बी मंजिल मारने पर यात्री बहुत थक्र जाते थे, इसलिए उनकी थकावट दूर करने 
का भी प्रवन्ध था। पेरों की घोकर उनकी खूब श्रच्छी तरह मालिश होती थी। इसके बाई 
उनपर तेल, घी श्रथवा चर्बी तथा लोध-घूर्ण लगाकर उन्हें गरम भर ठंडे पानी से धो दिया जाता 
था। अन्त में, आलेपन लगा कर उन्हें धुप दे दी जाती थी ।४ 
छठी यदी में जेन-साधु केवल धर्म-प्रचार के लिए ही बिहार-यात्रा नहीं करते थे । वे 
जहाँ जाते थे, उन स्थानों की भली-भॉति जॉच-पढ़ताल भी करते थे। इसे जनपद-परीक्षा 
कहते थें। जनपद्‌-दुर्शन से साधु पवित्रता का बोध करते थे । इस प्रकार की विहार-यात्राओं से 
वे अनेक भाषाएँ सीख छेतें थे | उन्हें जनपदो की श्रच्छी तरह से देखने-भालने कु भी अवसर 
मिलता था। इस ज्ञानलाभ का फल्ल उनके शिष्यवर्गों को सो मिलता था ।" अपनी यात्राओं 
में जैन-भिन्नु तीर्थ करों के जन्म, निष्कमण और फेवली होने के स्थानों पर भी जाते थे |९ 
संचरणशील जेन साधुओं को अनेक देशी भाषाओं में भी पारंगत होना पड़ता थ! 
अजनबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके वे उसमें ही लोगों की उपदेश देते थे |5“थात्राशओ्रो 
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कभी-कभी दो साथवाह मिलकर तय कर लेते थे कि जंगल में श्रथवा नदी या दुर्ग पड़ने पर.-वे 
रात-सर ठहर कर सबेरे साथ-साथ नदी पार करेंगे ।१ 

साथेवाह यात्रियों के आराम का ध्यान करके ऐसा प्रवन्व करते थे कि उन्हें एक शिन में 
बहुत न चलना पड़े । ज्षेत्रतः परिशुद्ध साथ एक हिन में उतनी ही मंजिल सारता था जितनी बच्चे 
ओर बूढ़े आराम से तय कर सकते थे। सूर्योदय के पहले ही जो साथ चज्ञ पड़ता.था 
उसे कालतः परिशुद्ध साथे कहते थे। भावत, परिशुद्ध साथ में बिना किसी भेंद-साव के सब मतों 
के साधुओं की भोजन मिलता थार | एक अच्छा साथ बिना राज्य-मार्य को छोडे हुए धीमी गति 
से आगे बढ़ता था। रास्ते मे भोजन के समय वह ठहर जाता था और गन्तव्य स्थान पर पहुँच- 
कर पशव डाल देता था३ । वह इस वात के लिए भी सदा प्रयत्नशील रहता था कि वह उसी 
सडक को पकड़े जो गोत्र ओर चरागाहों से होकर ग्रुजरती हो। वह पड़ाव भी ऐसी ही जगह 
डालने का प्रयत्न करता था जहाँ साधुओं को आसानी से मित्षा मिल सक्रे४ । 

साथ के साथ यात्रा करनेवाज्ञो को एक अथवा दो सार्थवाहों की आज्ञा माननी पड़ती 
थी। उन दोनो साथवाहो में एक से भी किसी प्रकार अनवन होने पर यात्रियों का साथ के साथ 
यात्रा करना उचित नहीं माना जाता था। यात्रियों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे 
उन शऊुनों और शअ्रपशऊनों में विश्वास करें जिन्हे सारा साथ सानता हो । साथवाह द्वारा नियुक्त 
चालक की आजा मानना भी यात्रियों के लिए आवश्यक था" । 

सार्थों के साथ साधुओं की यात्रा बहुधा सखुबकर नहीं होती थी। कभी-कभी उनके 
भिक्षाटइन पर निक्रल जाने पर सार्थ आगे बढ़ जाता था ओर उन वेचारों को भूृवजे-प्यासे 
इधर-उधर भटकना पड़ता था६। एक ऐसे ही भुले-सठके साधु-समुदाय् का वर्णन है जोंउन 
गाड़ियों के, जो राजा के लिए लकडी लाने आई थीं, पड़ाव पर पहुँचा। यहाँ उन्हे भोजन 
मिला ओर ठीक रास्ते का भी पता चला | लेकिन साधुओं की ये सब कष्ट तभी उठाने पड़ते 
थे जब साथ उन्हे स्वयं भोजन देने को तैयार न हो। आवश्यक्रचूर्णि० में इस बात का 
उल्लेख है क्लि ज्षितिप्रतिष्ठ ओर वसन्तपुर के बीच यात्रा करनेवाले एक साथथवाह ने इस बात 
की सुनादी करा दी कवि उसके साथ यात्रा करनेवालों को भोजन, वरुत्र, बरतन ओर दवाइयाँ 
मुफ्त में मिलेंगी। पर ऐसे उद्दरहृदय भक्त थाड़े ही होते होंगे, साधारण व्यापारी अगर ऐसा 
करते तो उनका द्वाला चिश्चित था। 

हमें इच बात का पता है कि जेन साधु खाने-पीने के सासले में काफी विचार रखते 
थे। यात्रा में गुड, घी, केले, खजूर, शक्कर तथा गुड-घी की पिन्‍नी उनके विहित खाद्य थे। 
घी न मिलने पर वे तेल से भी काम चला सकते थे। वे उपयुक्त भोजन इसलिए करते थे कि 
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यात्रियों की चोरों से करने के लिए होती भी। रथानपाशक ( धनिद्वार ) शोगों को 
बिना आशा के झआनें-जाने नहीं देते थे। यही करण था कि छुप्तावदार राध्ते से शआनितराता 
बहा भारी अपराधी माना जाता थी । कऋभी-रमी रश्नपादक सोते रहते थे और उनझी शालाशओं 
में कोई नहीं होता था। श्रगर ऐसे समय साध थी से खिसक जाते तो पके जाने पर वे अपने 
साथ-दी-साथ स्थानपालकों को मी पता सकते थे (० क० ९ भा०, ९७७९-७१ )। 

सार्थ पॉच तरह के होते थे, * मंठौसा्थ, अर्थीव,. भरे ढोनेत्राते साथ, 
बहलिका, इस सार्थ में ऊँठ, उध्चर, घैल इत्यादि होते थे, “ __जारबह, इस साथ में लोग स्वयं 
अपना माल ढेते थे, ४ _ओदरिका, यह उने मजहरों का साथ होता थी जो जीविका के लिए 
एक जगह से दुधरी जगह घूमते रहते, ७.__ कार्पटिक साथ, ३४ छधिकार भिंज्ष आर साधु 
होते थे ।' 

सार्थ द्वारा ले जानेबालें मोर को विधान कहते थे। मी चार तरह का होता थीं, 
यथा--(१) गणिम--मिि गिन सकते ये, जैंसे दरों, सुपारी इत्यादि । (२) भरि _जिसे तौल 
सकतें थे, जैते शक । (३) मेश--जिंसे पाली तथा म्रुतिका से नाप सकते थे, जैंते चावल ओर धी । 
(४) परिच्केध __(झसे केवल ऑँओं से जॉच सकते थे, जैसे, कपड़े, जवादिरात, मोती इत्यादि) । 

सा्थ के साथ अतरंगा ( ४० तरह की गाडी ) डोली ( याव ), पड़े मैंसे, हाथी और 
बैल होते थे जिनपर जलने में असमर्थ बीमार, घा > बच्चे , बूढ़े और परत चड सकते ये । 
कोई-कोई सार्थवाह इसके लिए कुछ किराया वर्ष करते थे, पर किराया देने पर भी जे 
सार्थवाह बच्चों और बढ को सत्रारियों पर नहीं चदने देते ये, ने नीपर समझे जाते थे और लोगों 
की ऐसे सार्थवाह के जा यात्रा करने को कोई रात नहीं देता था । णेप्ता साथ , जिंसके सार 
दंतिक (मोर, मणंडक, अशे/कवत्तो-जैसी मिंठरईयों ); गेहूँ, सिंल, से आर घी हो, रशंयनीय 
समा जाता था, क्योकि आपत्तिकास में, जैसे बाढ़ आने पर, सार्थ वाह पूरे साथ और साधुओी 
को भोजन दे सकता थाई । के 

यात्रा में अक्सर साथी को आकरिसक विप्त्तिप्री को, जैसे घनधोर च्रषो, वाद, डाकुओं तथी। 
अगली हाथियों &रा मार्म-मिरोध, रज्यज्ोम तथा ऐसी दी कंसरी विपत्तियों की, समन करनें - 
के लिए, तैयार रहना प५ंता था । ऐसे समय, साथ के साथ खाने-पीने की सामान होने पर वह 
विपत्ति के निराकरण होने तक एक जगह दर सकता था" | सार्थ अविकर्तर कीमती समान ले 
आया और के जाया करता था। ईनमें केशर, अर, चोया, कर्वरी, इ गुर, शंख आर 
नमक सुख्य थे । ऐसे साथो के साथ व्यापारियों और खो करके साधुओं की चलना टी नह 
समझा जांता थी, क्यों कि इनके लुग्ने का बराबर भय बना रहती था ६ रास्ते की कंठिनाई्यी 
से बचने के लिए छो-छोे सार्थ बढ़े साथी के सा मिलकर आगे बढ़ने के लि रुके रहते थे। 


३५ वही, &० पे 
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में अपना डेरा नहीं डाल सकती थी। शआगमनगृह में सब तरह के यात्री टिक सकते ये । 
झुसाफिरों फे लिए प्राम-ससा, प्रपा ( बावड़ी ) और मन्दिरों में ठहरने की व्यवस्था रहती 
थी" । साध्वियाँ यहाँ इसलिए नहीं ठहर सबती थी कि पेशाब-पाखाना जाने पर लोग उन्हें 
वैशरम कहकर हँसते थेर । कभी-कभी आगमनग्ृह में चोरी से कुत्ते घुसकर बरतन उठा 
ले जाते थे। ग्रहस्थों के सामने साभ्वियों अपना चित्त भी निश्चय नहीं कर पाती थीं३। इन 
आगमसनगृहो में बहुधा बदमाशों से घिरी बदमाश औरतें और वेश्याएँ होती थीं। पास से 
बारात अथवा राज-यात्रा निकलती थी जिसे देखकर साध्वियों के हृदय में पुरानी बातो की याद 
ताजी हो जाती थी। अआआगमनगृह में वे युवा पुरुषों से नियमानुसार बातचीत नहीं कर सकती 
थीं और ऐसा न करने पर लोग उन्हें घुणा के भाव से देखते थे। यहाँ से चोर कभी-कभी 
उनके कपड़े भी उठाले जाते थे। इसी तरह रणडी-भडू ओ से घिरकर उनके पतन की 
सम्भावना रहती थी४ । तीन बार तिहित स्थान खोजने पर भी न मिलने से, साध्वियों 
शआ्रागमनगृह अथवा थाड़ेसे घिरे मन्दिर में ठहर सकती थी, लेकिन उनके लिए ऐसा करना 
तभी विहत था जब वे स्थिर बुद्धि से विधर्मियों से अपनी रक्चा कर सके। पास में भत्ते 
श्रादियों का पड़ोप आवश्यक था"। संन्दिर में सी जगह न मिलने पर वे ग्राम-महत्तर के 
यहाँ ठहर सकती थीं* । 

ऊपर हम देख शआये हैं कि जैन-साहित्य के अनुसार व्यापारी और साधु किस तरह यात्रा 
करते थे श्लौर उन्हे यात्राओं में कोन-कोन-सी तकलीफ उठानी पड़ती थीं ओर सार्थ का संगठन 
किस प्रकार होता था। स्थलमार्ग में कौन-कौन रास्ते चलते थे, इसका जैन-साहित्य में अविक 
विवरण नहीं मिलता। अरदहिच्छत्रा ( आधुनिक रामनगर, बरेली ) की एफ रास्ता था जिससे उत्तर्‌« 
प्रदेश के उत्तरी रास्ते का बोध होता है। इस रास्ते से धन नाम का व्यापारी माल लादकर व्यापार 
करता था ।» उज्जैन और पम्पा के बीच भी, लगता है, कोशाम्बी और बनारस हांकर व्यापार 
चलता था। इसी रास्ते पर धनवसु नामक साथ वाह के लुटने का उल्लेख है। < मथुरा प्रसिद्ध 
व्यापारिक फेन्द्र था और यहाँ से दक्तिण मथुरा के साथ बराबर व्यापार होता था। * शर्पारक्त से 
भी व्यापार का उल्लेख है। १९ स्थल-मार्ग से व्यापारी ईरान ( पारयदीव ) तक की यात्रा करते 
थे। "१ रेग्रिस्तान की यात्रा मे लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी । १ रेगरिस्तानी रास्तों 
में सीध दिखलाने के लिए कीलें गड़ी होती थीं। १३ 

अपने धार्मिक आचारों की कठिनता के कारण जैन साधु तो समुद्रयात्रा नहीं 
करते थे ; पर जैन शार्थवाह और व्यापारी, वौद्धों की तरह, समुद्रयात्रा के कायल थे। इन 
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वह थोड्डे ही में ज्ुव। शान्त कर देनेवाता होता था और उससे पयाव भी नहीं लगती थो। 
पर ऐसा तर माल तो सद्दा मिलनेयाता नहीं था और इसीलिए वे चना, चग्रेना, मिठाई और 
शालिवूर्ण पर भी गुजर कर लेते थे । यात्रा में जैन साधु अपनी दवाओं का भी प्रबन्ध करके 
चलते थे। उनके साथ वात-पित्त-कफ सम्बन्धी बीमारियों के लिए दवाएँ होती थीं और 
घाव के लिए मलहम की पश्टियाँ ।९ 

साथ के जिए यह आवश्यक था कि उतके सदस्य वन्य पशुओं से रक्षा पाने के लिए 
साथवाह द्वारा बनाये गये याशें को कभी न लॉपें। ऐसे थाड़े का प्रवन्ध न होने पर साधुओं को 
यह अनुमति थी कि वे पेंटीली मारियों से स्वयं अपने लिए एक बाण तेयार कर लें। वन्य 
पशुओं से रक्षा के शिए पड़ाबों पर आग भी जलाई जाती थी। जहाँ डाऊग्रो का भत्र होता 
था वहाँ यात्री आपस में अपनी बहादुरी की डींगें इसलिए मारते थे कि डाकू उन्हें सुनकर 
भाग जायें ; लेकिन डाऊुओं से मुकाबला होने पर सार्थ इधर-उधर छितराकर अपनी जान 
बचाता था३ । 

ऐसे साथ, जिसमें बच्चे ओर बृढे हों, जंगल में रास्ता भूल जाने पर साथु वन-देवता 
की कृपा से ठीफ राघ्ता पा लेते थेंड। वन्य पशुओं अथवा ढाकुओं द्वारा साथ के नष्ट 
हो जाने पर अगर साधु विलग हो जाते थे तो सिवाय देवताओं की प्रार्थना के उनके पास कोई 
चारा नहीं रह जाता था० । 

मिल्षमंगों के साथे का भी वृहत्‌ऋत्पसूत्र-साष्य में सुन्दर वर्णन दिया गया है। खाना 
न मिलने पर ये सिल्टमंगे कन्द, मूल, फल पर अपना शुजारा करते थे; पर ये सब वस्तुएँ जैन 
साधुओं की अभच्य थीं। इन्हे न खाने पर अक्सर मिश्वमगे उन्हें डराते भी थे। वे मिन्षुओं 
के पास एक लम्बी रस्सी लाकर कहते थें--अगर तुम कन्द, मूल, फल नहीं खाश्नोगे तो हम 
तुम्हें फॉसी पर लटकाकर आनन्द से भोजन करेंगेई ।? 

साथ के दूसरे सदस्य तो जहाँ कहीं भी ठहर सकते थे, पर जैन साधुओ्रों को इस 
सम्बन्ध में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। यात्रा की कठिनाइथों को देखते हुए 
इन नियमों का पालन करना बड़ा कठिन था। साथ के साथ, सम्ध्या-ससय, गहरे जंगल से 
निकलकर जैन साधु अपने लिए विहित स्थान की खोज में जुट पढ़ते थे और ठीक जगह न 
मिलने पर कुम्हारों की कर्मशाला अथवा दूकानों में पड़े रहते थे ।५ 

यात्रा में जैन साधु तो किसी तरह अपना प्रबन्ध कर भी लेते थे पर साध्वियों की बड़ी 
कठिनाई उठानी पड़ती थी। इहत्‌कल्पसूत्र ( भा० ४, ए० ६७२ ) के एक सूत्र में कहा गया 
है कि साध्वी आगमनशणह में, छाये अथवा वेपर्द घर में, चबूतरे पर, पेड के नीचे अ्रथवा खुले 
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ओपधियाँ तथा बीमारों के लिए पथ्य भी लाद रिये जाते थे । समय पर काम आने के लिए पुआल, 
लकड़ी, पहनने के कपड़े, अज्, शस्त्र तथा और बहुत-सी वस्तुएँ और कीमती माज्ञ भी साथ रख 
लिये जाते थे । जहाज छूटने के समय व्यापारियों के मित्र और सम्बन्धी शुभकामनाएँ तथा व्यापार 
में पूरा फायदा करके कुशलपूवेक लोट आने की हार्दिक इच्छा प्रकट करते थे । व्यापारी, समुद्र 
ओर वायु की पुष्प ओर गन्धद्रब्य से पूजा करने के बार, मस्तूनों ( वज्ञयवाहासु ) पर पताक्ञाएँ 
चढ़ा देते थे। जहाज छूटने के पहले वे राजाज्ञा भो ले लेते थे । मंगतवायों की तुमुत्प्वनि के 
बीच जब व्यापारी जहाज पर सवार होते थे तो उस बीच बन्री ओर चारण उन्हें यात्रा के शुभ 
मुहत का ध्यान दिलाते हुए, यात्रा में सफल होऋर कुशल-मंगल-पूर्वक वापस लोट आने के लिए, 
उनके प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते थे | कर्णघार, कुक्षिधार ( डॉइ चलानेवाले ) और 
खलासी ( गभिजकाः ) जहाज की र॒स्सियों ढीली कर देंते थे। इस तरह बन्धन-मुक्त होकर पाल 
हवा से भर जाते थे और पानी कायता हुआ जहाज आगे चल निकलता था अपनी यात्रा सकुशल 
समाप्त करके जहाज पुनः वापस लौटकर बन्द्र में लंगर डाल देता था। १ 

एक दूसरी कहानी में भी जहाजी व्यापारियों द्वारा सामुद्रिक विपत्तियों का सामना करने 
का अच्छा चित्र आया है। इस कहानी के नायक एक समय समुद्रयात्रा के लिए हत्यिसीस 
नगर से ब दरगाह को रवाना हुए। रास्ते में तूफान आया और जहांज डगमगाने लगा, जिससे 
घबराकर निर्यामक क्रिंकत्त व्यत्रिमूढ़ हो गया, यहाँ तक कि जहाजरानी की विया भी उसे विस्मृत 
हो गई । गइवड़ी में उसे दिशा का भी ध्यान नहीं रहा । इस विकट परिस्थिति से रक्षा पाने के 
लिए निर्यामक, कर्ण धार, कुक्षिधार, गर्मिज्जक और व्यापारियों ने नहा-धोकर इन्ध और स्कन्द 
की प्रार्थना की । देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुन ली और निर्यामकों ने बिना किसी विष्न-बाधा के 
कालिग्द्वीप में अपना जहाज लाकर वहाँ लंगर डाल द्या। इस द्वीव में व्यापारियों को सोने- 
चॉदी की खदानें, हीरे ओर दूसरे रत्न मिले। वहों घारीदार घोड़े यानी जेब्रे सी थे। सुगन्धित 
काष्ठो की गमगमाहठ तो बेहोशी ज्ञानेवाली थी। व्यापारियों ने अपना जहाज सोने-जवाहरात 
इत्यादि से खूब भरा और अलुकूल दतक्तिश-वायु में जहाज चलाते हुए सकुशल बन्दरगाह में 
लौट आये और वहाँ पहुँचकर राजा कनककरेतु को सौगात देकर सेंट की। कनककेतु ने उनसे 
पुत्र कि उनकी थात्राओं में सबसे विचित्र देश कौन-सा देख पड़ा। उन्होंने तुरन्त कालियद्वीप 
का नाम लिया। इसपर राजा ने व्यापारियों को वहाँ से जेब्रे लाने के लिए राजकम चारियों के 
साथ कालियद्वीप की यात्रा करने को कहा। इस बात पर व्यापारी राजी हो गये ओर उन्होंने 
व्यापार के लिए जहाज में माल भरना शुरू किया। इस माल में बहुत-से वाजे भी थे जेंसे, 
वीणा, अ्रमरी, कच्छुपवीण, भण, पट्भ्रमरी और विचित्र वीणा। माल में काठ और मिट्टी 
के खिलौने ( कटूठकम्म, पोत्यक्रम्म ), तसवीरें, पुते बिलोने ( लेप्पकम्म ), मालाएँ (प्रथिम), 
गुथी वस्तुएं ( बेडिस ), भरावदार खिलौने ( पूरिम ), बढ़े सूत से बने कपड़े ( संघाइम ) 
तथा और भी बहुत-सी नेत्र-सुखद वस्तुएँ थीं। इतना ही (नहीं, उन्होंने जहाज में कोष्ठ 
( कोटूठपुडाग ), सोंगरा, केतकी, पत्र, तमालपत्र, लायची, केचर और खत के झुगन्वित तेल 
के कुप्पे भी भर लिये। कुछ व्यापारियों ने खाँड, गुड, शक्कर, घूरा ( मत्त्यरडी ) तथा पुष्पोत्तरा 
ओर पदुयोत्तरा नाम की शक्करें अपने माल में रख लीं। कुछ ने रोएं दार कम्बल ( कोजव ), 
मलयदइच्त की छाल के रेशे से चने कपड़े, गोत तक्िये इत्यादि विदेशों में ब्क्नी के सामान भर 

“7 ; ज्ञातापमंकथा, ८, ७२ । 
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यांत्राओं का बड़ा सजीव वर्णन प्राचीन जैन-साहित्य में आ्राग्रा है। आवश्यक्ूए से पता चलता 
है कि दक्षिण-महुरा से सुराष्ट्र को बराबर जहाज चला करते थे । एक जगह कथा झआाई है कि 
परडड सधुरा के राजा परइसेच की मति और सुमति नाम की दो कन्याएँ जब जहाज से सुराष्ट्र को 
चलीं तो रास्ते में तूफान आया थोर यात्री इनसे बचने के लिए रद श्र स्कनद॒की प्रार्थना करने 
छगे।* हम आगे चलकर देखेंगे कि चम्पा से गम्भीर, जो शायद ताम्रलिति का दूसरा नाम था, 
दोते हुए खबरणंद्वीप और कासियद्वीप को, जो शायद जंजीवार का भारतीय नाम था, बराबर 
जद्दाज चला करते थे । 

समुद्र-यात्रा के कुशलपूरवंक समाप्त होने का बहुत छुछ श्रेय श्रनुकूल वायु को होता 
था ।९ विर्यामकों को समुद्री हवा के रु्थों का कुशल ज्ञान जहाजरानी के लिए बहुत आवश्यक माना 
जाता था। हवाएँ सोशह प्रकार को मानी जाती थीं ; १ प्राचीन वात ( पूर्वी ), २ उदीचीन बात 
(उतराहट), ३ दाक्तिणात्य वात (द्षिनाहट), ४ उत्तरपीरस्त्य (सामने से चलटी हुई उत्तराहट), 
५ सत्वासुक (शायद चौशाई), ६ दक्तिण-पुथ तु गार (दक्खिन-पूरब से चलती हुई जोरदार हवा 
की ठु गार कहते थे), ७ अपर दक्षिण बीजाप (पश्चिम-इक्षिण से चलती हवा को बीजाप कहते थे), 
८ अपर वीजाप (पछुआ), & अपरोत्तर गर्जेन (पश्चिमोत्तरो तूफान), १० उत्तरसत्वासुक, ११ 
दक्षिण उत्वासुक, १९ ४वेंठ गार, १३ दक्षिण बीजाप, १४ परिचिम बीजाप, १५ परिचस गर्जम 
ओर १६ उत्तरी गजंभ । 

समुद्री दवाओं के उपथु क् वर्णन में सत्वासुक, तुगार तथा बीजाप शब्द नाविकों की भाषा 
से लिये गये हैं ओर उनकी ठीक-ठीक परिभाषाएँ मुश्किल हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि इनका 
सम्बन्ध समुद्र में चलती हुई प्रतिकूल भरौर अनुकूल हवाओं से है। इसी प्रकरण में आगे चलकर 
यह बात पिद्ध हो जाती है । सोलह तरह की हवाओं का उल्लेख करके घृूणिकार कहता है कि 
समुद्र में कालिकावात (तूफान ) न होने पर तर्था साथ-ही-साथ अनुकूल गर्म वायु के चलने 
पर निषुण निर्यामक के अधीन वह जहाज, जिसमें पानी न रसता हो, इच्छित बन्द्रगाहों को 
सकुशल पहुँच जाता था। वूफ़ानों से, जिन्हे कालिकाबात कहते थे, जहाजों के छूबने का भारी 
खतरा बना रहता था। 

ज्ञाताधर्स की दो कहानियों से भी प्राचीन भारतीय जहाजरानी पर काफी श्रकाश पढ़ता 
है। एक कथा में कहा गया है कि चम्पा में समुद्री व्यापारी ( नाव वण्ियगा ) रहते थे। ये 
व्यापारी नाव द्वारा गएम ( गिनती ), धरिम ( तौल ), परिच्छेद तथा मेय ( नाप ) की वस्तुओं 
का विदेशो से व्यापार करते थे। चम्पा से यह सब माल बेलगाड़ियों पर लाद दिया जाता था। 
यात्रा के समय मित्रों और रिश्तेदारों का भोज होता था। व्यापारी सबसे मिल-मिलाकर शुभ 
मुहूर्त में गम्भीर नाम के बन्दर ( पोग्रपत्तर ) की यात्रा पर निकल पडते थे। बन्दरगाह पर 
पहुँचकर गाड़ियों पर से सब तरह का साल उतारकर जहाज पर चढ़ाया जाता था और उसके 
साथ ही खाने-पीने का भी सामान जैसे चावल, आठा, पेल, घी, गोरस, मीठे पानी की द्रोणियों, 


| झावश्यकपूर्णि, सृ० ७०६ हर 
2२ नही, ४० ६४६ 
४६ झावश्यकचूर्णि; शेप६ झोर शे८७ झ० 
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जैन-सादित्य से पता लगता है कि हस देश में उत्तरापध के घोड़ों का व्यापार खूब 
घलता था शोर सीमाप्रान्त फे व्यापारी, धोड़ों फे साथ, देश के फोने-कोने में पहुँचते थे। कहानी 
है कि उत्तरापथ से एक घोड़े का व्यापारी द्वारका पहुँचा। यहोँ और राजकुमारों ने तो उससे 
ऊँचे-पूरे झौर मोटे-ताजे घोड़े खरीदे; पर कृष्ण ने सुलक्षण और दुबले-पतले घोड़े खरीदे ।१ 
दीआलिया के खच्चर भी प्रसिद्ध होते थे ।* जेन-साहित्य से पत्रा चलता है हि गुप्त-युग में भारत 
का ईरान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध काफी बढ़ गया था। इस व्यापार में आदान-प्रदान की 
मुख्य वस्तुओं में शंध, सुपारी, चंदन, अगर, मजीठ, सोना, चोंदी, मोती, रत्न और मूँगे होते 
थे ।३3 माल की उपयुक्त तालिका में, शंख, चन्दन, अगर भर रत्न तो भारत से जाते थे और 
ईरान इस देश की मजीठ, चाँदी, सोना, मोती और मूँगे भेजता था। 

जेन-प्राकृत कथाओं में एक जगह एक ईरानी व्यापारी कौ सुन्दर कथा आई है। 
ईरान का थह व्यापारी वेन्नयड नामक बन्दर को अपने बढ़े जहाज में शंख, सुपारी, चन्दन, 
झगर, मजीठ तथा ऐसे ही दूसरे पदाथ भरकर चला। हमें कहानी से पता चतता है कि जब 
ऐसा जहाज किसी टापु अथवा बन्द्रगाह में पहुँचता था तो वहों उसपर लदे माल की इसलिए 
जाँच होती थी कि उसपर वही माल लदा है जिसके निर्यात के लिए मालिक को राजाज्ञा 
प्राप्त है अथवा दुसरा माल भी । वेन्नयड में जब ईरानी जहाज पहुँचा तो वहोँ के राजा ने जहाज 
पर के माल की जाँच के लिए एफ श्रेष्ठि को नियुक्त कर दिया और उसे आज्ञा दी कि आधा 
माल राजस्व में लेकर बाकी आधा व्यापारी को लौटा दे। बाद में, राजा को छुछ शक हो गया 
और उसने माल को अपने सामने तोलने की आज्ञा दी । भ्रेष्ठि ने राजा के सामने माल तौला। 
माल की गॉोंठों को मकमोरने और परखी लगाने पर पता चला कि मजीठ की गॉठो में कुछ 
वेशकीमती वस्तुएँ छिपी है| राजा का सन्देह अब विश्वास में परिणत हो गया और उसने 
दूसरी गो भी खोजने की आज्ञा दी । सब गोंठों की जॉच के बाद यह पता चला कि ईरानी 
व्यापारी सोना, चारी, रत्त, सूंगे ओर दूसरी कीमती वस्तुएँ जहॉ-तहों छिपाकर निकाल ले 
जाना चाहता था। व्यापारी गिरफ्तार कर लिया गया और न्याय के लिए आरक्षको के हाथ 
सौंप दिया गया।४ 

जेन-साहित्य से पता चलता है कि उस समय के सभी व्यापारी ईमानदार नहीं होते थे। 

विदेशों सें कीमती माल लाने पर बहुत-से व्यापारी यही चाहते थे कि किसी-न-किसी तरह, 
उन्हे राजस्व न चुकान। पड़े । रायप सेणिय" में अंक, शंत्र ओर हाथीरोंत के उन व्यापारियों 
का उल्लेख है जो राजमार्ग छोड़कर कच्चे ओर बीहड़ रास्ते इसलिए पकछते थे कि शुल्क-शालाओं 
से बच निकले । पकड़ लिये जाने पर ऐसे व्यापारियों को कठिन राजदणड मिलता था।*$ 


4 चष्ठी, ए० ४२४ ञझ 

२ दृशवेकालिकचूर्णि, ए० २१३ 

३ उत्तराध्ययन टीका, ए० ६४ शा 
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४ रायपसेणियसूत्र, २० 
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लिये । फुछ जौहरियों ने दंसगर्भ इध्यादि र॒श्न रख लिये। खाने के लिए जहाज में चावल भर 
लिया गया। फालियद्वीप में पहुँचकर छोटी नावों ( श्रस्थिका ) से माल नीचे उतारा गया। 
इसके बाद जेव्रा पकइने की बात 'माती है ।१ 
कालियद्वीप का तो ठीक-ठीक पता नहीं चलता, पर बहुत सम्भव दै कि यद्द जंजीबार 
हो, क्योंकि जंजीबार के वही अर्थ होते है जो कालियदीप के । जो इड भी हो, जेत्ा के उल्लेख 
से तो प्रायः निश्चित-सा है कि कालियद्वीप पूर्वी अफ्रिका के समुद्रतठ पर द्वी रद्दा होगा। 
उपयुक्त विवरणों से हमें पता चल जाता है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष का भीतरी 
ओर बाहरी व्यापार बढ़े जोर से चलता था । इस देश से सुगन्वित द्रव्य, कपड़े, रत्न, खिलौने 
इत्यादि बाहर जाते थे और बाहर से बहुत-ऐे सुगन्वित हव्य, रत्न, सुबर्ण इत्यादि इस देश में 
श्राते थे । दालचीनी, मुरा ( लोवान ), अनलद॒, चालदइ, नलंद, अगर, तगर, नस, कस्तूरी, 
जायफल, जावित्री, $5, जटामांसी इत्यादि का इस देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार द्वोता 
था ।* कपड़ों का व्यापार भी काफी उन्नत अवस्था में था। रेशमी वस्त्र पहुधा चीन से आता 
था। गुजरात की बनी पटोता साड़ियाँ काफी विख्यात थीं। मध्य-एशिया और बलख से उमर 
और पश्मीने आते थे। इस देश से मुख्यतः सूती कपड़े बाहर जाते थे ।3 काशी के वस्त्र इस 
युग में भी विख्यात थे तथा अपरान्त ( कॉकण ), सिनन्‍्ध ओर शुजरात में भी अच्छे कपड़े बनते 
थे। दहतकत्पसूत्र-साष्य४ के अनुसार, नेपाल, ताम्रलिति, दिन्ध ओऔर स्ोवीर अच्छे कपड़ों के 
लिए विख्यात थे। 
जैन-साहित्य से यह भी पता चलता है कि इस देश में विदेशी दात-दापियों की भी 
खूब खपत थी । अन्तगडदसाओ“ से पता चलता है कि सोमालीलैएड, वंक्षुप्रदेश, यूनान, सिंहल, 
अरब, फरगना, वलख और फारस इत्यादि से इस देश में दासियों आती थीं। ये दासियों अपने- 
क्पने मुल्क के कपड़े पहनती थीं और इस देश की भाषा न जानने के कारण, इशारों से ही 
बातचीत कर सकती थीं । 
देश में द्वाथीदाँ का व्यापार होता था और वह यहाँ से विदेशों को भी भेजा जाता 
भा। हाथीशेत इकट्ठा करने के लिए व्यापारी पुलिंदों को बयाना दे रखते थे । इसी तरह शंख 
इकदूठा करनेवाले मॉमियों को भी बयाने का रुपया दे दिया जाता था।* 
उत्तरापथ के तंगण नाम के म्लेच्छ, जिनकी पहचान तराई के तंगणों से की जा सकती 
है, सोना ओर हाथीरोंत बेचने के लिए दक्षिणापथ आया करते थे। किसी भारतीय साथा केन 
जानने से वे केवल इशारों से सौदा पढाने का काम करते थे। अपने माल की वे राशियाँ लगा देते 
थे और उन्हें अपने हाथों से ढैंक देते थे और उन्हें तबतक नहीं उठाते थे जबतक पूरा सौदा 
नहीं पट जाता था ॥* 
4 वही, १७, ४० १३७ से 
श जे० आई० पुस० ओो० पृ०, 5.६ १६४० ), ए० १०१ से 
३ चही, ८ (१६४०), ४० १८८ से 
छ युं० कृ० सू० भा०, 8६६१२ 
यू, झन्‍्तगढद्साओ, वारनेट का भनुवाद, ४० रे८ से २३, छांदन, ३६०७ 
६ झावश्यकचूर्णि, ए० प्२३ 
७ पट्टी, ए० ३१० 
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घुखार-साम्राज्य के उत्तरी भाग के थोतक ये, जीत लिया। श्रार्देशर और उसके उत्तराधिकारियों 
का शकस्तान पर भी अधिकार हो गया । उस समय शक्रस्तान में सीस्तान, शअरखोतिया और 
भारतीय शकस्तान शामिल थे । इस बहदू ईरानी-साम्राज्य का पता हमें सातानी छिकों से लगता है 
जो हमें बतजाते हे क्ि कुछ ईरानी राजे कुयाणशाह, कुपाणशाहाबुशाह और शक्रानशाह की पदवी 
धारण करते थे । 

हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग के स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि उसका देवपुत्र शाहानुशादियों 
से दोत्य सम्बन्ध था। समुदगुम ने उत्तर-पश्चिमी भारत की सीमा को अपनी विजय-यात्रा से बाहर 
छोड़ दिया था। गुप्तों और भारतीय ससानियों के अच्छे सम्बन्ध की मलक हस उत्तर-सारत के एक 
नये पहलू पर पाते है जिसके अछुसार भारतीय, श्कों को अपने में मिलाकर, ढिन्दूकुश के रास्ते 
सध्य-एशिया में उपनिवेश वनाने लगे । उत्त थुग में सुप्तयुग के व्यापारी सध्य-एशिया के सब रास्तों 
का व्यवहार करते थे। तारीम की घाटी के उत्तरी नशललिस्तानों में भारतीय प्रभाव बहुत मजबूत 
था। वहो स्थानोय ईरानो बोली के अतिरिक्त मारतीय प्राकृत का व्यवहार होता था तथा वहाँ की 
कला पर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप है। 

समुद्रगुप्त की दक्षिण में विजय-यात्रा, साजूस होता है, दक्षिणकोपल, उड़ीसा (बिलासपुर, 
रायपुर और सम्भलपुर) ओर उसकी राजधानी श्रीपुर (सीर॒पुर, रायपुर से चालीस मील पू्े), 
सहाकान्तार (पूर्वों गोडवाना), एरण्डपतली (चीकाऊील के पास गंजम जिले मे), देवराष्ट्र 
(येल्लमू चिलि) विजगापटास्‌ , गिरिकोद्टूर (कोढर, गंजम जिला), अवमुक्त (गोदावरी जिले में 
शायद नीलपल्‍ली नामक एक पुराना बन्दर), पिष्टपुर (पीठपुरम ), कौराल (शाथद पीठ्युरम्‌ के पास 
कील्तूर मील), पलक्क (पलकड, नेलोर जिला), कुस्थलपुर (उत्तरी आर्कट में कुलूर) और कांची 
तक पहुँचकर उसकी सेनाओ ने विजय की । 

पर समुद्रयुप्त के साथ भारत की प्राचीन पथ-पद्धति पर गुप्त-युग की विजय-यात्राएँ समाप्त 
नहीं द्वोतीं। समुद्रगुप्त के यशस्वी पुत्र चन्द्रमुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी इन राष्तों पर अपनी 
विजय का चमत्कार दिखलाया। इस बात के मानने के कारण हैँ कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा में 
अपनी विजय की मजबूत किया ।* लगता है कि मथुरा में अपनी शक्ति सजूत हो जाने पर 
चन्द्रयुप्त द्वितीय ने ३८८ और ४०६ ६० के बीच मालवा, गुजरात और सुराष्ट्र को जीता । इन 
सब विजय-यात्राओं से चन्धगुप्त द्वितीय का साम्राज्य काफी बढ़ गया। अभी तक यह गोक-गैक 
पता नहीं लगा है कि 'मेहरोली-स्तम्भ” का राजा चन्द्र कौन था। पर अधिकतर विद्वान उसे चन्द्र- 
गुप द्वितीय द्वी मानते हैं । अगर यह बात सही है तो महाप्रतापशाली चद्धग्प्त ने बाह्लीक्र तक 
अपनी विजय-पताका उड़ाई थी । इतना ही नहीं, प्रतीत होता है क्रि उसकी सेना ने पिन्ध को भी 
विजित कर लिया था। मीरपुर खास में गुप्त-कालीन एक बहुत बड़े स्तूप का होना ही इस बात 
का परिचायक है कि युप्तों की शक्ति वहों तक पहुँच गई थी । विष्णुपद्गिरि यानी शिवालिक की 
पहाड़ियो पर विजय-स्तम्भ खड़ा करने के भी शायद यही मानी होते हैं कि चन्द्रमुप्त की सेनाएँ 
भहापथ से होकर वज़ख में घुर्सी । 

कुमारगुप्त प्रथम ( ४१५-४५६ ) को, सबसे पहले, हूणो के धावे का धक्का लगा, पर 
उसके उत्तराधिकारी रकन्दगुप्त ( ४४८-४७८ ) को तो उनका भयंकर सामना करना पड़ा । लगता 
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दसवाँ भ्रध्याय 
गुप्युग के यात्री और साथ 


गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वरशंयुग माना जाता है। इस युग में भारतीय संस्कृति 
भारत की सीमाओं की पार करके मध्यएशिया और और मलय-एशिया में छा गई । इस संस्कृति 
के संवाहक व्यापारी, वोद्ध मिन्नु ओर ब्राह्मण पुरोहित थे जिन्होंने जल और स्थलमार्ग की अनेक 
कठिनाइयों की भेलते हुए भी विदेशों से कभी सम्पक नहीं छोड़ा । 
हिन्द-ऐशिया मे, गुप्तयुग के पहले भी, भारतीय उपनिवेश बन चुके थे, पर युप्तयुग में 
भारत ओर पूर्वों देशों का सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध और बढ़ा । इस युग के संस्क्ृत- 
साहित्य में पूर्वी द्वीपपुंज के लिए, जैवा कालिदास से पता चलता है ( द्वीपांतरानीत लवंगपुष्पैः ), 
द्वीपांतर शब्द चल निकला था। मारकणडेयपुराए ( ५७१४-७ ) में समुद्र से आवेष्टित इन्द्रद्ीप, 
कशेंरमान्‌, ताम्रपर्ण ( ताम्रपर्णी ! ), गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गनन्‍्वर्व॑ और वारुण 
( वोनियो १ ) द्वीप का उल्लेख है। वामनपुराण * के अलुसार, इन नव द्वीपों को भारतीयों ने 
युद्ध और वाशिज्य द्वारा पावन किया ( इज्यायुद्धवाशिज्यामि: कर्ममिः कृतपावना: ) । 
उस युग में व्यापारियों और धर्म-प्रचारक्ों की कहानी जानने के पहले हमें उस युग का 
इतिहास भी जान लेना आवश्यक है ; क्योंकि इतिहास जानने से ही यह पता चल सकता है कि 
किस तरह इस देश में एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई जिसने संस्कृति के सब अंगों को, चाहे वह 
कला हो या साहित्य, धर्म हों अथवा राजनीति , व्यापार हो अथवा जीवन-का खुख, सभी को 
समान खप से प्रोत्साहन दिया । सम्राद समुद्रगुप्त की विजयों ने देश की विभिन्न शक्तियों की एक सूत्र 
में अथित करने का प्रयत्न किया। उसकी विजय-यात्राश्रों से पुनः भारत के राजमार्ग जाग-से 
उठे। पहले धक्के में, पश्चिम युक्कग्देश तक उसकी विजय का डंका बज गया। इसके बाद 
पद्मावती और उत्तर-पूर्वा राजपुताने क्री बारी आई और उसकी फोजों ने मारवाड़ में पुष्करणा 
( पोखरन ) तक फतह कर ली। पूर्वी भारत में उनकी विजय-यात्रा से समतठ, डवाक ( ढाका £ ), 
कामरूप और नेपाल उसके बस में आ गये । मध्य-भारत में उसकी विजय-यात्रा कौशाम्बी से शुरू 
हुई होगी । वहाँ से डाइहल जीतने के बाद उसे पुर्व-मध्य प्रदेश में कई जगली राज्यों को 
जीतना पड़ा । 
अपनी पंजाब की विजय-यात्रा में समुद्रगुप्त ने पूवों पंजाब और राजस्थान के यौधेयों को 
जीता | जलन्धर और स्यालकोट के मद्र लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार की । अन्त में उसकी 
शाहानुशाहियों से भी मुठभेड़ हुई। यहाँ इसके बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। इतिहास के 
अनुसार, कनिष्क के वंश की, तीसरी सदी में, समाप्ति हो गई जिसका कारण ईरानियों का पूनर्जीवन 
था। शअआर्देशर प्रथम ( २२४-२४१ ६० ) ने खरासान थानी मे, बलख और खारिजम, जो 
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हस यात्रा में वह उदभारड से लम्पक पहुँचा। यहाँ से खुरंस की ही घाटी से होकर वह 
बन्‍नू पहुँचा। उस युग में बन्तू की सीमा वजीरिस्तान से बड़ी थी ओर उसमें गोमल, भोत्र 
( यव्यावती ) और कन्दर की घादियों आ जाती थीं। वहों से चलकर उसने तोबा काकेर 
की पर्वतर्न णी पार की और गजनी और तर्नाक की घाटी पहुँचा । यहाँ से भारतीय सीमा 
पार करके वह केलात-ए-गजनी के रास्ते से साश्रो-क्यू-त, यानी, जागुड पहुँचा ( जिसका 
आधुनिक नाम जगुरी है )। जागुड के उत्तर में इजिस्थान था, जिसका नाम उजरिस्तान 
अथवा गर्जिस्तान है। यहाँ के बाद हजारा लोगों का प्रदेश पड़ता था। युवानच्वाढ फ्ले- 
अनुसार, इस प्रदेश का अधिकारी एक तुक राजा धा । यहों से उत्तर चलता हुआ वह दस्त- 
ए-नावूर और बोकान के दरों से होकर लोएर की ऊँची घाडी पर पहुँचा। यहाँ से चलकर 
उसका रास्ता हेरात काबुल के रास्ते से जलरेज पर अथवा कन्धार-गजनी-काबुल के रास्ते से 
मैदान में मिलता था। कपिशा से पगमान होते हुए, उसने कपिश की सीमा पर बहुत-से छोड- 
छोरे राज्य पार किये और खावक होते हुए अन्दराब को घाटी से खोस्त पहुँचा और वहों से 
बदख्शों , वर्खों होते हुए वह पामीर पहुँच गया । 

इतिहास बतलाता है कि गुप्तयुग में राजनीतिक एकच्छत्रता की वजह से भारतीय॑ 
व्यापार की बड़ी उन्नति हुई और उज्जैन तथा पाटलिपुत्र अपने व्यापार के लिए मशहूर हो 
गये। पद्मत्राम्तकम" में, उज्जैन में घोड़े, हाथी, रथ और पिपाहियों तथा तरह-तरह के 
माल से भरे बाजारों का उल्लेख है। उस्याभिसारिका* में कुसमपुर की, माल से खचाखच भरी 
दुकानों और लेने-बेचनेवालों की, भीड़ का उल्लेख है। पादताडितकम्त्‌ के अलुसार, सार्वभौम- 
नगर ( उज्जैन ) के बाजारों में देशी और समुद्र-पार से लाये माल का ढेर लगा रहता था३। 

इस रोजगार की चलाने के लिए सराफ़े होते थे जिनके चौधरी ( नगरश्रेष्ठि ) का 
नगर में बड़ा मान होता था। जैसा हमें सुद्ाराक्ष) से पता चलता है, नगरसेठ व्यापार ओर 
लेन-देन के सिंवा अदालत में कानूनी सलाह भी देता था। हमें कुमारण॒प्त और बुधगुप्त के 
लेखों से पता चलता है कि कोडिवर्ष विषय का राज्यपाल वेत्रवर्मन, एक समिति की सहायता 
से ( जिसके सदस्य नगरश्षे ्ठि, साथवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम शिल्पी ओर प्रथम कायस्थ होते थे ) 
राज्य करता था। 'नगरसेठः नगर का सबसे बड़ा व्यापारी और महाजन होता था तथा 
वसार्थवाह” एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने ओर ले आने का काम करता था। 
उसयामिसारिकाईं में तो घनदत्त सार्थवाह के पुत्र समुद्रद को उस युग का कुबेर कहा गया है। 
एक दूसरी जगह, घनमित्र साथवाह के वर्णन से पता चलता है कि गुप्तकाल के साथवाह 
खूब माल खरीदकर देशावर जाते थे । कभी-कभी चोर उन्हें लूड लेते थे और यदा-कदा राजा 


३, चतुर्भाणि, श्री एम० आर० के० कवि और क्षी एस० के० झार० शास्त्री द्वारा 
सम्पादित १, ४० ४-९ , पटना, १६२२ 

२, वही, रे, ए० २-३ 

४, चही। 9, ए० ३० 

४. फ्लीट, वही, ए० १३१ 

2, 'पतुर्सारि, हे, ए० हे 

२३ 
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है, हृए पंजाब और उत्तर-प्रदेश से होते हुए सीधे पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे और उप्त नगर को 
लूटकर नष्ठ-अ्रष्ट कर दिया। कुम्दरार के पास की खुदाई से बात की पुष्टि होती है कि स्कन्‍्दगुप्त के 
समय पाटलिपुत्र पूरा तहस-नहस कर दिया गया था, पर लगता है, हुणों का अधिकार बहुत दिलों 
तक इस नगर पर नहीं रह सका । स्कन्‍दग॒ुप्त ने फिर उन्हें श्रपनी सेनाओं से खदेड़ दिया। हृटती 
हुई हण-सेना के साथ बढ़ते हुए स्कन्दगुप्त का, गाजीपुर के नजदीऊ, भीतरी सैरपुर के पास, प्रतिद्ध 
विजय-रुतम्भ है। लगता है, हूण-सेना परास्त की गई और इस तरह थोड़े दिनों तक गुप-साम्राज्य 
समाप्त होने से वच गया, किन्तु उसमें हास के लक्षण प्रकट हो गये थे और इसीलिए चह बहुत 
दिनो तक नहीं चल सका। सातवीं सदी की अराजकता से उत्तरभारत का श्रीहर्ष ने उद्धार किग्रा 
ओर गुप्त-संसक्ृति की परम्परा कायम रखी । इसके बाद का इतिहास मभ्यकालीन भारत का इतिहा 
हो जाता है। 
हूणों का आक्रमण इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। चीनी ऐतिहासिकों के अनुसार, 
हुणो ने वाम्यान, कापिशी, लम्पक और नगरहार जीतने के वाद गन्धार जीता। उन्होंने भागते हुए 
किदार-कुषाणों को कश्मीर में ढक्रेल दिया ओर पंजाब में घुसकर य़॒ुर्तों की हराया। भारतीय 
राजाओं द्वारा ५२६ ई० में हराये जाकर हृण दक्षिण की ओर घूम गये जहाँ सासानी लोग केवल 
तुककों की मित्रता से बच सके । खगान तुर्को द्वारा हुणों की शक्ति तोड़ रिये जाने पर, खुसरों 
नौशीरवों बलख का मालिक बन बैठा। बाद में, ईरानियों और वाइजेरिटनों की दुश्मनी से तुर्को 
का प्रभाव बढ़ गया । 
इस थुंग में बहुत-से चीनी बोद्ध मिन्नु भारत-यात्रा को आये। इनमें से फाहियान 
( करीब ४०० ई० ) ने भारत की भौगोलिक और राजनैतिक अवस्थाओं का कमर वर्णन किया 
है। सोंगयुन, गन्धार में, करीब ५२१ ६० में पहुँचा, जब हणों का उपद्रव बहुत जोरों से चल 
रहा था, पर उसके यात्रा-विवरण में भी जनता की तकलीफ़ों का कोई उल्लेख नहीं है। 
फाहियान और सोंगयुन, दोनों ही भारत में उड्डीयान के रास्ते घुसे ; पर सातवीं सदी के मध्य में, 
युनानच्वाड_ ने बलख से तक्षशिला का रास्ता पकड़ा। लौटते समंय उसने कन्वारवाला 
रास्ता पक्डठा। उस समय तुफोन और कपिश के बीच का प्रदेश तुर्कों के अधीन था। 
इसिककील मै खगान तुका ने युनानच्वाड_ की बड़ी खातिर की। तांशकुर्गन पर पहुँचकर वह 
ईरान और पामीर के बीच फेले हुए प्राचीन छुषाण-साम्राज्य की सीमाओं का ठीक-ठीक वर्णन 
करता है" । 
उस समय तुका के साम्राज्य की सीमा ताशकुरगन तक थी; पर हिन्दूकुश के उत्तर 
ओर दक्तिण से सासानियों की सत्ता गायब हो चुकी थी। उत्तर में तुखारिस्तान छोटे-छोटे बीस 
राज्यों में बैंट चुका था। ये राज्य खगान तुके के खो के सबसे बड़े भाई के श्रषिकार में थे। 
धुनानच्वाड ताशकुर्गन में छुछ दिन तक ठहरने के थाद कापिशी, नगरद्वार, धुरुषपुर 
पुष्करावती, उदभारंड होते हुए तक्षशिला पहुँचा । बाम्यान पहुँचने के पहले वह तुखारित्तान 
की सीमाएँ छोड चुका था। कापिशी के राजा के अधिकार में दस छोटे-छोटे राज्य थे। 
चौदह बरस बाद, जब युवानच्वाड_ भारत से वापस लौटा, तब भी, अफगानिस्तान की 
राजनीतिक अवस्था वही थी | इस यात्रा में कापिशी के राजा ने उसकी बड़ी खातिर की। 


७ क्यो सछी करआ चंचल न 
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की शनुमति घी, एक ही जगह नहीं । थे णियों के सदस्यों को शायद धाजार का कर नहीं देना 
पड़ता था। राजकर केवल महल में राजा के पास अथवा उस काम फे लिए नियुक्त किसी कर्मचारी 
के पास लाया जाता था, दुपरे के पास नहीं । दूसरे देश से आये हुए व्यापारी को, कानून की 
निगाह में, वे अ्रधिकार नहीं थे जो उस देश के व्यापारियों को थे | ढेंकुल चलानेवाले और नील 
निकालनेवाले को को३ कर नहीं देना पड़ता था। वावली भरनेवाले शोर ग्वाले से किसी तरह 
की वेगारी नहीं ली जा सकती थी। घर में अथवा दूकान पर काम करनेवाले व्यक्ति अदालत की 
मुहर, पत्र और दूत से तभी घुलवाये जा सकते थे जबकि उनपर फोजदारी का सुकदमा हो। 
देवगूजा, यज्ञ और विवाह में लगे हुए लोगों को जबरदस्ती अदालत में नहीं बुलवाया जा 
सकता था। करार की जमानत हो जाने पर उसे हथकड़ी नहीं लग सकती थी, न उसे अदालत 
के पहरे में ही रखने की अनुमति थी। आपषाढ़ और पूस में उन गोदामों की जॉच होती थी 
जहाँ अन्न भरा जाता था। लगता है कि इनपर सवा रुपया धर्मादा देना पड़ता था। बिना 
राजकर्मचारियो को सूचना दिये हुए श्रगर पोतेदार धर्मादा वसूल करके अन्न बेच देता था तो 
उसे शुल्क का अठगुना दराड' भरना पड़ता था। लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी हर 
पाँच दिन पर राजकर की वसूली जमा करता था। ऐसा न करने पर उसे छ रुपये का दर॒ड लगता 
था ओर शायद चवन्नी धर्मादा । ऐसा माजूस पड़ता है कि प्रथम कुलिक ( जिसे लेख में उत्तरं- 
कुलिक कहा गया है ), जब नापने और जोखने फे सम्बन्ध का कोई मुकदमा होता था तब 
झदालत के बाहर नहीं जाने पाते थे। उन्हें यह भी आवश्यक होता था कि अदालत फे तीन 
घार घुलाने पर वे अवश्य वहों हाजिर हों। ऐसा न करने पर सवा दो रुपये दर॒ड लगते थे । 
नकली रुपये घनानेवाले को सवा छः रुपये दरुडः लगते थे। लगता है कि नील बनानेवाले को 
तीन रुपये कर में भरने पड़ते थे ओर उतना ही तेलियों को भी । जो व्यापारी एक बरस के 
लिए बाहर जाते थे उन्हे अपने देश में वापस आने पर कोई कर नहीं देना पड़ता था, पर बार-वार 
बाहर जाने पर उन्हे बाहर जाने का कर भरना पड़ता था । माल से भरी नाव का किराया और 
शुल्क बारह रुपये होता था और उसपर धर्मादा सवा रुपये लगता था। भैंस और ऊँट के वोक 
पर सवा पॉच रुपया धर्मादे के संग लगता था। बैल के बोस पर ढाई रुपया, गदहे के बोझ 
पर सवा रुपया धर्मादे के साथ और गठरियों पर सवा रुपये कर लगता था और जिन शॉंकुड़ों 
पर वे लटकाई जाती थीं उनपर चार आना । सो फस की गठरियों पर दो विंशोपक मासूल धर्मादे 
के साथ लगता था। एक नाव घान का कर तीन रुपया लगता था। सूखी-गीली लकड़ी से 
भरी-पुरी नाव का सासुल सवा रुपये घर्मादे के साथ होता था। बॉय-भरी नाव का घर्मादे के संग 
सासूल सवा रुपया होता था। अपने सिर पर धान उठाकर ले जानेवाले को किसी तरह का कर 
नहीं देना पड़ता था। जीरा, धनिया, राई इत्यादि दो पसर, नमूने के लिए, निकाल लिये जाते थे । 
विवाह, यंज्ञ, उत्सव के समय कोई शुल्क नहीं लगता था। मद्य-भरी नाव पर पाँच रुपया सासूल 
और सवा रुपये धर्मादा लगता था। शायद खाल-भरी नाव पर धर्मादे सहित सवा रुपया मासुल 
लगता था । सौधु नाम की मदिरा पर उसका एक चौथाई भाग सासूल भरना होता था। छीपी, 
कोली, और मोचियों को अपनी वस्तुओं के मूल्य का शायद आधा, कर में दे देना पढ़ता था । 
लोहार, र॒थकार, नाई और छुम्हार से जबरदस्ती बेगारी ली जा सकती थी। 

उपयु क्व आचारपात्रस्थिति से हमें व्यापार के कई पहलुओं का ज्ञान होता है। लगता है, 
ब्यापारियों ने अदालत से अपनी रक्षा करने का पूरा वन्दोव॒स्त कर लिया था। हमें यह भी पता 
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भी उनका धन हर लेता था१ । प्रथम कुलिक भी नगर का कोई पड़ा व्यापारी होता थी। 
शायद इस युग में नगर का द्वितीय कुलिक भी होता था। अभिलेक्षों से तो उतका पता नहीं 
चलता; पर महावस्तु २ के अनुसार, चंद नगरसेठ के लिए काम करता था। नगरसेठ, सार्थवाह 
और निगम के सदस्यों के मान का पता इस बात से भी चलता है कि वे खास-सास अवसरों पर 
राजा के साथ होते थे३ । 

गुप्तकाल के व्यापार ओर लेन-देन में निगम का भी घड़ा हाथ रहता था। इसमें शक 
नहीं कि निगम सध्यकालीन सराफे का द्योतक था। बहतकल्पसूत्र भाष्य (१०६१-१११०) 
फें अनुसार, निगम दो तरह के होते थे। एक तो केवल महाजनी का काम करता था और 
दूसरा महाजनी के अ्रतिरिक्त दूसरे काम भी कर लेता था । 

निगम, सेंठ, साथवाह और कुलिकों मे घना सम्बन्ध होता था। ग्र॒प्त-युग में इनकी 
संयुक्त मएडली होने का प्रमाण हमें वसाढ़ से मिली मुद्राओं से मिलता है; । ऐसा होना आवश्यक 
भी था; क्योंकि इन सबका व्यापार में समान रूप से सम्बन्ध होता था। 

गुप्तयुग में भरे णियों होने के भी अनेक प्रमाण हैं। अभाग्यवश,श्रे णियो पर उस काल 
के लेखों से बहुत अ्रधिक प्रकाश नहीं पड़ता। कुमारगुप्त प्रथभ के समय के मन्दसोर के 
लेख से पता चलता है. कि लाट देश से आये हुए रेशमी वस्त्र के घुनकरों की एक श्रेणी थी 
ओर उस श्रेणी के सदस्य अपने व्यवसाय पर अभिमान करते थे। स्कनन्‍्दगुप्त के समय के एक 
लेख से पता लगता है कि तेलियो की भी श्रेणी होती थी । 

विष्णुषेण के ५६२ ६० के एक लेख से पश्चिम-भारत में राजा और व्यापारियों के 
सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पड़ता है ।» उसके राज्य में रहनेवाले व्यापारियों ने आचारस्थिति- 
पात्र की मॉग की, जिससे वे अपनी रक्ञा कर सकें। पूर्व समय से चले श्राते हुए इन नियमों 
में से बहुत-स नियम तत्कालीन व्यापार पर काफी प्रकाश डालते हैं। राजा व्यापारी की 
सम्पत्ति को, बिना उसके पुत्र के मरे, जबरदस्ती नहीं ले सकते थे। व्यापारियों पर भूछठा 
सुकदमा चलाने की भनाही थी। उन्हें केवल शक से कोई नहीं पकड़ सकता था। 
पुरुष के अपराध में स्त्री गिरफ्तार नहीं की जा सकती थी। सुदृई श्र मुद्ुदालेह की 
उपस्थिति में ही मुकदमा सुना जा सकता था। माल बेचने में लगे दूकानदार की गवाही नहीं 
मानी जाती थी। राजा और सामनन्‍्तो के आने पर वेलगाड़ी, खाद और रसद्‌ जबरदं॑स्ती नहीं 
बंसूली जा सकती थी । यह भी नियम था कि सब श्र णी के लोग एक ही बाजार में दूकान नहीं 
लगा सकते थे, अर्थात्‌ मिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों को शहर के भिन्न-मिन्न भागों में बसने 
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इृषचरित* में दिया हुआ है। ह्॒, छुल्लोपचार करने के बाद, कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठ 
गये। लोगो में इनाम बोंडने के बाद उन्होंने केदियों को छोड़ देने की आज्ञा दी और जयजयकार 
फे साथ सेना-सहित चल पड़े। सेना की कूच सरस्वती नरी के पास एक बड़े मन्दिर से शुरू 
हुई | वहों गोंव के महत्तर की प्रार्थना पर उन्होंने सेना को कूच करने का हुक्म दिया । 

रात का तीसरा पहर बीतते ही कूच के नगाड़े बजने लगे । नगाड़े पर आठ चोरों से 
सेना को यह वता दिया गया कि उसे आठ कोस जाना था। नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ 
ही अजीव गड़बड़ी सच गई। कसचारी उठा दिये गये और सेनापतियों ने पाटिपतियों को 
जगा दिया। हजारों सशालें जला दी गई' ओर सेनापति की कठोर श्राज्ञा से अश्वारोही 
शो मलते हुए उठ बैठे । हाथीखानों में हाथी और घुड़साल में घोड़े जाग उठे। तम्पू- 
कनात खडा करनेवाले फर्राशों ( शहचिन्तक ) ने रावडियों ( पटकुटी ), कनातें ( कारडपट ), 
सराडप और वितान लपेट लिये। मालखाने के अध्यत्षों ने थालियों, कयोरे और दूसरे सामान 
हाथियों पर लाद लिये। मोडी-ताजी कुटनियोँ बड़ी मुश्किल से चल रही थीं। ऊँठ बलबला 
रहे थे। सम्ध्रान्त स्त्रियों गाड़ियों पर चल रही थीं और घोड़े पर चढ़ी हुई राजसेविकाओं 
के आगे पेदल सिपाही चल रहे थे। बहादुरों ने कृच करने के पहले अपने मरुतक पर तिलक 
कर लिये थे। बड़े-बड़े सेनापति खूब सजे-सजाये घोड़ो पर चल रहे थे। बीमारी से बचने के 
लिए घोड़ों के कुएड में वन्द्र रख दिये गये थे। चलने फे पहले स्त्रियो ने हाथियों पर चित्र 
खींच रिये थे। फोज के चलने के बाद कुछ बदमाशों ने पीछे बचा हुआ अनाज लूट लिया । 
गाड़ियों और वैलो पर नौकर चल रहे थे। व्यापारियों फे बैल शोर-गुल से भड़क गये। लोग 
ठॉगनों की तारीफ़ कर रहे थे। कहाीं-कहीं खच्चर गिर पड़े । 

कूच करने की घड्ी में बड़े सरदार हाथियों पर चढ़े थे तथा उनके साथ हथियार- 
बन्द घुड्सवार चल रहे थे। ठीक सूर्योदय के समय कूच का शंख वजा ओर राजा की सवारी 
एक हथिनी पर निकली । लोग भागने लगे। हथिनी आसावरदारों से घिरकर आगे बढ़ने लगी। 
राजा, लोगों के अभिवादन, हँसकर, सिर हिलाकर अथवा पूछु-ताछ करके स्वीकार करने लगे। 

उसके बाद बाजे बजने लगे ओर आगे-आगे चमर ओर छुत्रों की भीड़ बढ़ी। लोग 
बात करने लगे---'बढ़ो बेटा, आगे ।? “अरे भाई, तुम पीछे क्‍यों पड़े हो १? लीजिए, भागनेवाला 
घोड़ा है? "क्यों तुम लेगड़े की तरह सचक रहे हो १ देखते नहीं कि हरोज्न हमपर हट रहा. 
है। अरे निर्दय बदमाश, ऊँट क्‍यों बढ़ाये जा रहा है, देखता नहीं, एक लड़का पड़ा है |? 
"दोस्त, रामिल, इस बात का ध्यान रखना कि कहीं घूल में गिर न जाओ / “अरे बेहूदे, देखता 
नहीं कि सत्त, का वोरा फट गया है १ जल्दी क्या है, सीधे से चल |? “अरे चैल, अपना रास्ता 
छोड़कर तू घोड़ों मे घुसा जा रहा है |? “अरे घीमरिन, क्या व्‌ आ रही है ?? “अरे तेरी हृथिनी 
हाथियों में घुसना चाहती है ? “अरे, भारी वोरा एक तरफ कुक गया है। जिससे सत्त, गिर 
रहा है, फिर भी तू मेरा चिल्लाना नहीं सुनता।” “तू खन्‍्दक में चला जा रहा है, 
जरा ख्याल कर !” “अरे खीरवाले, तेरा मेटा हृअ गया है?” अरे काहिल, रास्ते में गज 
चूसना चुप रह बैल ।? “अरे गुलाम, कितनी देर तक बेर छुनता रहेगा १? “हमें बहुत 
रास्ता तै करना है। झऐे द्रोणक, तू रुकता क्यों है? _एक वस्माश के लिए पूरी फोज रुकी 
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लगता है कि व्यापार पर उप्त समय सायूल की कया दर थी। यह भी मालूम पढ़ता है कि 
व्यापारियों से मातूल के साथ-साथ धर्मादा भी वसूत्न किया जाता था। छीपी, कोली इत्यादि 
कारीगरों से गहरा राजकर वसूल किया जाता था। 
जम्बूद्वीपप्रशप्ति" में, जिसका समय शायद गुप्तकाल काछ ल्‍हो सकता है, तथा महा- 
वस्तु में भी अनेक श्रेणियों का उल्लेख है। हम महावस्तु की भेणियों का वर्णन कर आये 
हैं। जम्बूद्यीपप्रश्ञति में अठारह श्रेणियों का उल्लेख है। बौद्ध-साहित्य में अठारह श्रेणियों 
का उल्लेख तो आता है, पर उनके नाम नहीं श्राते | वे अठारह श्रेणियों इस प्रकार हैं ।-- 
(१ ) इम्हार, ( २ ) रेशम घुननेवाला ( पदइल्‍ला ), (३) सोनार ( खुबर्णकार ), (४) 
रसोइया ( सूवकार ), ( » ) गायक ( गन्धव्व ), (६ ) नाई ( कासवग ), ( ७ ) माला- 
कार, (5) कच्छकार (काछी ), (६) तमोली, (१०) मोची ( चम्मयरु ), 
(११ ) तेली ( जन्तपीलग ), (१२) अंगोछे वेचनेवाले ( गंदी ), ( १३ ) कपडे छापने- 
'वाले ( छिम्प ), (१४ ) ठठेरे ( कंसकार ), (१५ ) दर्जी ( सीवम ),. (१६ ) ग्वाले 
“( ग़ुआर ), ( १७ ) शिकारी ( मिलल्‍ल ) तथा ( १८ ) मछुए । 
गुप्तयुग के साहित्य में अ्रक्सर व्यापार की वहुत बढ़ाई की गई है। पंचतन्त्र* में बहुत- 
से व्यवसायों को बताने के बाद व्यापार की इसलिए तारीफ की गई है कि उससे धन ओर 
इज्जत, दोनों मिलती थी। व्यापार के लिए साल सात विभागों में वॉढा गया है ; यथा-- 
(१ ) गन्धी का व्यवसाय ( गन्धिक व्यवहार ), (३ ) रेहन-बढ का काम ( निक्षेप-प्रवेश ), 
(३ ) पशुओं का व्यापार ( गोष्ठीकम ), (४ ) परिचित ग्राहक का आना, (५ ) माल 
का भूठा दाम बताना, ( ६ ) भूठी तौल रखना और ( ७ ) विदेश में माल पहुँचाना ( देशान्तर- 
भारडनयनसू )। गनन्‍्धी के व्यापार की इसलिए तारीफ़ को गईं है कि उससे काफ़ी फायदा 
मिलता था। महाजन नित्य मनाया करते थे कि केसे जमा करनेवाला मरे कि उसका माल 
गायब हो जाय। पशु के व्यापारी सोचते थे कि उसके पशु ही उसकी सम्पत्ति हैं। व्यापारी 
सोचता था कि परिचित श्राहकों के आने पर सौदा अ्रच्छा विकेगा। चोर-व्यापारी सूठी तोल 
में मजा लेता था। 
विदेशी व्यापार पर दो सो से तीन सौ तक प्रति बार फायदा होता था। इस उन्नत 
व्यापार के लिए सड़कों के प्रबन्ध की आवश्यकता थी । गुप्तयुग में, लगता है, सड़कों के प्रबन्ध 
क़े लिए एक अधिकारी होता था। उसके काम का तो हमें पता नहीं, पर यह माना जा सकता 
है कि घह यात्रियों की देख-रेख करता था और उन्हें स्रीमान्त-प्रदेश के दुश्मनों से बचाता था। 
यशोवर्मन्‌ फे नालन्दा के शिलालेख से पता चलता है कि उसके तिकिन ( तिगिन ) नाम का 
एक मन्त्री मार्गगति था३। तिग्रिन शब्द से मालूम पढ़ता है कि वह शायद कोई तुक 
रद्दा होगा । । ह 
हम ऊपर देख आये हैं कि गुप्तयुग में गुप्त नरेशों की सेनाएँ" बरावर मार्गों पर इधर 
से उधर जाती रहती थी । इस युग में कूच करती हुई सेना का बहुत ही सुन्दर वर्णन वाणं के 
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था और वहों से पश्चिम को ओर चलता हुआ तियानशान्‌ के दरों से होकर उचतुरफान पहुचेता थीं। 
दूसरा रास्ता बदख्शों और पामीर होते हुए काशार पहुँचता था। भारत ओर काशगर का 
सबसे छोटा रास्ता पिन्‍्धु नरी की उपरली घाटी में होकर है। यह रास्ता गिलगिद और 
यासीन नदी की घादियों से होता हुआ ताशकुरगन पहुँचता है, जहाँ उपसे दूसरा रास्ता आकर 
मिल जाता है। काशगर पहुँचफ़र मध्य-एशिया का रास्ता फिर दो शात्राओं में बैंड जाता 
था। दक्खिनी रास्ता तारीम की इन के साथ-साथ चञ्ञता था | इस रास्ते पर काशगर, यारकन३, 
खोतान और नीया के समृद्ध राज्य और बहुत-से छोटे-छोटे भारतीय उपनित्रेश थे। यहाँ के 
बाशिन्दे अधिकतर ईरानी नप्ल के थे जिनमें भारतीयों का समावेश हो गया था। खोतान तो 
शायद अशोक के समय में ही भारतीय उपनित्रेश बन चुका था। यहीं गोत्नती विहार नाम का 
मध्य-एशिया में सबसे बड़ा चौद्ध-तिहार था जिसमें अनेक चीनी यात्री बौद्धवर्म की शिक्षा पाने 
अते थे। सध्य-एशिया के उत्तरी रास्ते पर उच-तुरफान के पावर भरुक, कूची, अग्नि ( काराशहर ) 
ओर तुरफान पड़ते थे। कूची के प्राचीन शासहों के खुवर्ण॑पुष्प, हरदेव, खुबर्णदेत्र इत्यादि भारतीय 
नाम थे। कूची भाषा भारोरीय भाषा की एक स्त्रतन्त्र शात्रा थी। 
मभ्य-एशिया के उत्तरी और दक्षिणी सागे यशव के फाटक पर मिलते थे। उसी के कुछ ही 
पास तुनहुआंग की प्रसिद्ध गुफाएँ थी जहाँ चीन जानेत्राले बोद्ध यात्री आकर ठहरते थे। 
जिस समय भार ये व्यापारी और बोद भसिन्नु अनेक कठिनाइयों को सहते हुए 
मध्य-एशिया से चीन पहुँच रहे थे, उप्ती युग में भारतीय नाविक मलय-एशिया के साथ अपना 
व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ा रहे थे। हम ऊपर देख आये है कि कुषाण-युग में 
भारतीय व्यापारी खुवर्णभूमि में जाकर बतने लगे थे। शुप्युग में और अधिक संख्या में 
भारतीय मलय-एशिया ओर हिन्दचीन में जाने लगे । 
ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में भारतीय भूसंस्थापक्ों ने सुदूर-पूर्व में अनेक उपनिवेशे 
स्थापित किये जिनमें फूनान, चम्पा और श्रीविजय मुख्य थे । फ़्नान में कम्बुज और स्थाम के 
कुछ भाग आ जाते थे और उसकी स्थापना वहाँ की रानी से विवाह कर ब्राह्मण कोरिडन्य ने 
की थी । ईसा की छठी सदी में फूलान को आधार मानकर भारंत से नये आतनेवाले भूपस्थापकों ने 
कम्बुज की स्थापना की । अपने सुवर्ण-युग में कम्बुज में आधुनिक कम्बुज, स्थाम और अगल-ब्रगल 
की दूसरी रियासतो के साग आ जाते थे । हे 
ईसा-पू्वे दूसरी सदी में चम्पा, यानी, आधुनिक अनाम की भी नींव पड़ी । चम्पा का चीन के 
साथ, जल और स्थल, दोनों से ही सम्बन्ध था। कम्बुज और चम्पा, दोनो ही बहुत कालवक 
भारतीय संस्कृति के आभारी रहे। संस्कृत वहों की राजभाषा हो गई ओर ब्राह्मण-घर्म 
वहों का घर्म । 
मलय-प्रायद्षीप फे दक्षिण, समुद्र में, जावा तथा सुमात्रा के पूर्वों किनारे पर, श्रीविजेय» 
राज्य इतिहास में बहुत प्रत्िद्ध हुआ | श्रीविजय के विस्तृत्त राज्य में मलय-प्रायद्वीप, जावा इत्यादि 
प्रदेश शामिल थे। हमें फाहियन से पता लगता है कि पॉचवीं सदी में यवद्वीप हिन्दू-घर्म का 
केन्द्र था। बोद्धधर्म चहों छठी सदी में चीन जानेवाले बौद्ध भिन्नुओं द्वारा लाया गया । 
सातवीं सदी से, जावा का नाम हटकर श्रीविजव का नाम आ जाता है। श्रीविजय फे 
राजाओं ने सारत ओर चीन के संग बरावर सम्बन्ध रखा। इत्तिंग से हमें पता लगता है कि 
की विजय में वो और ब्राह्मण-प्रन्थों को पढ़ने का प्रबत्ध था । 
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हुई है।! “भरे शुड्डे, देख, श्रागे सहक बड़ी ऊपड़-खाबरह़ है, कहीं शक्कर का बरतन ने तोड़ 
देता! गंडक, अन्न की गहरी लदान है, वैल उसे ढो नहीं सकता? अरे, जरदी से बढ़कर 
खेत से थोडा चारा काठ ले, हमारे जाने पर कोन पुछ्ठ करनेवाला है ।? “अरे भाई, अपने वैल 
दूर रख, खेत पर रखबारे हैं ।? “अरे, गाड़ी फैंस गई; उसे निकालने के लिए एक मजबूत 
बैल जोत ।! 'पागल, वू औरतों को कुचल रह्दा है। क्‍या तेरी श्ंखें कूट गई हैं? “रे 
बदमाश महावत, तू क्यों मेरे हाथी की सूँढ़ से खिलवाड़ कर रहा है।” “अरे जंगली, कुचल 
दे उसे !! “अरे भाई, तुम कीचड़ में किसल रहे हो ।! “अरे दीनवन्धु, जरा वैल को कीचड़ से 
निकालने में सदद करो ।” रे लड़के, इस तरफ से चल, हाथियों के दल में से निकलने की 
गुज्जाइश नहीं है । ह 

इधर शोहदे तो लश्कर का छोड़ा हुआ खाना उड़ा रहे थे, उधर बेचारे गरीब सामन्त 
वैलों पर चढ़े श्रपनी किस्मत को रो रहे थे। राजा के वरतन मजदुर ढो रहे थे। रसोईल्ाने 
के नौकर जानवर, चिड़िया, छाछ्ठ के बरतन और रसोईखाने के वरतन ढो रहे थे । 

जिन देहातियों के खेतों से होकर फौज गुजरती थी, वे डर जाते थे। वेचारे दही, 
गुड़, खाँढ़ ओर फूल लाकर अपने खेतों के बचाने की प्रार्थना करते थे ओर वहाँ के अधिकारियों 
की निन्‍्द्रा अथवा स्तुति करते थे। कुछ राजा की बड़ाई करते थे तो कुछ अपनी जायदाद के 
नष्ट होने सेडरते थे। हर की से ना का चाहे जितना बल रहा हो, इसमें शक्कर नहीं कि उससमें 
अनुशासन की कमी थी और शायद इसीलिए उस पुलकेशिन द्वितीय से हार खानी पढ़ी । 

गुप्तयुग में चीन और भारत का सम्बन्ध पहले से भी अधिक दृढ़ हुआ। हमें पता 
है कि शायद चीन और भारत का सम्बन्ध ६१ ई० में आरम्भ हुआ जब हान राजा मिंग 
ने पश्चिम क्री ओर भारत से बौद्ध मिक्तु बुलाने के लिए दूत भेजे । धर्मरक्षित और कश्येप- 
मांतंग भारत से अनेक ग्रन्थों के साथ आये ओर चीन में प्रथम विहार बना" । 

दक्षिण-चीन का भारत के साथ सम्बन्ध तो शायद ईया-पूत दूसरी सदी में ही दो 
चुका था। पर वाद में बोद्धध्म के कारण यह सम्बन्ध ओर बढ़ा। 

जैशा हम पहले देख आये हैं, हान-युग से, चीन से भारत की स्रड़कें मध्य-एंशिया होकर 
शुजरती थीं। मध्य-एशिया में भारत और चीन, दोनों ने मिलकर एक नवीन सभ्यता को 
जन्म दिया। जिस प्रदेश में इस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसके उत्तर में तियानशान, 
दक्षिण में कुनलुन, पूर्व में नानशान्‌ और पश्चिम में पामीर हैं | इन परवेतों से नदियों निकलकर 
तकलामकान के रेगिस्तान को ओर जाती हुई धीरे-धीरे बालू में गायब हो जाती हैं। भारत के 
प्राचीच उपनिवेश इन्हीं नदियों के दूनों में बसे हुए थे । जैसा हम ऊपर देख आये हैं, मध्य-एशिया 
में, कुष्राण-युग में, वौद्धघ्म का अचार हुआ । काश्मीर और उत्तर-पश्चिमी भारत के रहनेवाले 
भारतीय खोतान और काशगर की ओर बढ़े, और वहाँ छोटे-छोटे उपनिवेश बनाये जिनके वंशज 
अपने को भारतीय कहने में गव मानते थे ओर जिन्हें भारतीय सभ्यता का अमिमान था। 

 भुप्तयुग में, पहले क्री ही तरह, मध्य-एशिया का रास्ता काबुल नदी के साथ-साथ हिंड्डा, 
नगरहार होता हुआ बाम्यान पहुँचता था। वाम्यान से रास्ता वलख चला जाता था, जैसा हम 
पहले: देख आये हैं । यहों से एक रास्ता सुर होता हुआ सीर दरिया पार करके ताशकन्द पहुँचता 
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लेकिन उसे इस बात का भय था ऊ#़ि व्यापारी कहीं उसकी पुस्तकें और मृत्तिया न पक दे । 
इस भय से रक्षा पाने के लिए उसने कुआनयिन्‌ पर अपना ध्यान लगाया और अपना जीवन 
चीन के बोद्धसंघ के हाथों मे रखने का संकल्प करते हुए कहा--.'मेंने धर्म के लिए ही इतनी दुर 
की यात्रा की है। अपनी प्रचण्ड शक्ति से, आशा है, आप मुझे यात्रा से सकुशल लौरा दें ।? 

तेरह रात और दिन तक हवा चलती रही । इसके बाद वे एक द्वीप के किनारे पहुँचे और 
यहाँ, साया फे समय, उन्हे जहाज में उस्त जगह का पता लग्रा जहाँ से पानी रसता था। यह 
छेर फौरन बन्द कर दिया गया और उपके बाद जहाज पुनः यात्र। पर चल पड़ा। 

“समुद्र जल-डाऊग्नो से भरा है ओर उनसे भेंट के मानी रुत्यु है। समर इतना बड़ा है 
कि उसमें पूरब-पच्छिम का पता नहीं चलता; केवल सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों की गतिविधि देखकर 
जहाज थ्ागे बढ़ता है। वर॒पाती मोसम की हवा में हमारा जहाज बह चला और अपना ठीक 
रास्ता न रख सका। रात के आँधियारे में, 2कराती और आग की लपों की तरह चकाचोघ' 
करनेवाली लहरों, विशाल कछुओं, समुद्री गोहों और इसी तरह के भीषण जल-जन्तुओं के 
सिवा और कुछ नहीं दीत पड़ता था। वे कहाँ जा रहे है, इसका पता न लगने से <्प्रापारी 
परतहिम्मत हो गये । समुद्र की गहराई से जहाज को कोई ऐसी जगह भी न मिली जहाँ वह 
नांगर-शिला डालकर रुक सफरे | जब आकाश साफ हुआ तब उन्हे पूरव ओर पश्चिम का ज्ञान 
हुआ ओर जहाज पुनः ठीक रास्ते पर आ गया। इस बीच में अगर जहाज कहीं जज्नगत 
शिला से बकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना नहीं थी”? 

इस तरह यात्रा करते सब लोग जावा पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण-घर्म की उन्नति थी और 
वौद्धघर्म की अवनति । पॉच महीने वहाँ रहने के वाद, फाहियान एक ढूसरे बड़े जहाज पर, जिस- 
पर २०० यात्री भरे थे, सवार हुआ। सब लोगो ने अपने साथ पचास दिनों तक का सीघा« 
सामान ले लिया था। 

केणटन पहुँचने के लिए जहाज का रुख उत्तर-पुरब में कर रिया गया। उस रास्ते पर 
चलते-चलते, एक रात उन्हें गहरे तूफान और पानी का सामना करना पड़ा। इसे देखकर 
घर लौयनेवाले व्यापारी बहुत डरे, लेकिन फाहियान ने फ़िर भी कुआनयिन्‌ और चीन के मिक्तु * 
संघ की याद की ओर उन्होंने अ्रपती शक्ति का उसे बल दिया। इतने में सबेरा हो गया। 
जैसे ही रोशनी हुई कि ब्राह्मणों ने आपस में सलाह करके कहा--जहाज पर इस श्रमण के कारण 
ही यह दुर्गति हुई है और हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है। हमें इस मिक्षु को 
किसी थ८ायू पर उतार देना चाहिए । एक आदमी के लिए सबकी जान खतरे में डालना ठीक 
नहीं ।? इसपर फाहियन के एक संरक्षक ने जवाब दिया--'अगर आप इस भिक्तु को किनारे 
उतार देना चाहते है तो मुझे भी आपको उसके साथ उतारना होगा; अगर आप ऐसा नहीं करना 
चाहते तो मेरी जान ले सकते है, क्योक्रि, मान लीजिए, आपने इन्हें उतार दिया, तो मैं चीन 
पहुँचकर इसकी खबर वहां के बौद्ध राजा को दंगा ।? इसपर ब्राह्मण धबराये और फाहियान 
को उसी समय उतार देने की उन्हे हिम्तत नहीं पड्की। इसी बीच में आकाश में अँवेरा छाने 
लगा ओर निर्यामक को दिशाज्ञान भूल गया । इस तरह वे सत्तर दिनों तक वहते रहे। सरीवा« 
सामान और पानी समाप्त हो गया। खाना वनाने के लिए भी समुद्र का पानी लेना पड़ता था। 
मौठा पानी आपध में बाँट लिया गया और हर सुसाफ़िर के हिस्से में केवल दो पाइएट पानी आया। 
जब सब खाना-पानी समाप्त हो गया तब व्यापारियों ने आपस में सलाह की--केर्टन की यात्रा 
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चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरण से हमें पता लगता है कि भारत से हिन्द-एशिया और 
चीन तक वराबर जहाज चलते रहते थे तथा इस मार्ग का बौद्ध यात्री श्रौर भारतीय व्यापारी, 
दोनों ही समानरूप से उपयोग करते थे। सातवीं यदी के मध्य में, जब मध्य-एशिया पर से चौन 
का अधिकार हट गया, तब, भारत के संग उसका सीधा सम्बन्ध फेवल समुद्र-मार्ग से रह गया। 

हमें चोद्-साहित्य से पता लगता है कि गुप्तयुग में भी महकच्छ, पारा और कल्याण 
( भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर ) तथा ताम्रलिप्ति (पूर्वों तट पर ) बड़े बन्द्रगाह थे। 
कॉम ईरिडकोश्लाएस्ट्स अपने ग्न्य क्रिश्चियन ठोपोग्रोफी" ( छठी सदी ) में बतलाते हैं 
कि उस युग में सिंहल समुद्री व्यापार का एक बड़ा भारी केन्र था और वहाँ ईरान भौर हच्श से 
जहाज आते थे तथा विदेशों को वहों से जहाज जाते थे। चीन और, दूसरे बाजारों से 
वहाँ रेशमी कपड़े, अगर, चन्दन ओर दूसरी चीजें आती थीं जिन्हे सिंहल के व्यापारी मालाबार 
ओर कल्याण भेज देते थे। उस युग में कल्याण का बन्दरगाह तोवा, तीती और बहुत श्रच्छे 
कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। सिंहल से जहाज सिन्धु के बन्द्रगाह में जाते थे जहाँ कस्तूरी, एरएडी 
ओर जटामासी का व्यापार होता था। स्िन्ध से जहाज सीधे ईरानी, हिमयारी तथा अदृलिस के 
बन्द्र में भी जाते थे। इन प्रदेशों की उपज सिंहल आती थी। कॉउमोध्र ने निम्नलिखित 
बन्दरगाहों का उल्लेख किया है--पिन्दुस ( सिनन्‍्धु ), ओरेहिथा ( सौराष्ट्र ), कल्लियाना 
( कल्याण ), सिबोर ( चौल ) और मसाले ( मालावार )। उस समय के बढ़े-बढ़े बाजारों में पातों, 
संगरोथ ( मंगलोर ), सलोपतन, नलोपतन और पौड़पतन थे, जहाँ से मिच्े बाहर भेजी जाती 
थी। भारत के पूर्वी समुद्रतट पर मरललो के बन्द्रगाह से शंख बाहर जाते थे तथा कावेरीपद्टीनम के 
बन्द्रगाह से अलबांडेनम्‌ । इसके बाद, लेक लवंग-प्रदेश और चीन का उल्लेख करता है । 

हम ऊपर कह श्राये हैं कि गुप्तयुग में हिन्द-एशिया के लिए “द्वीपान्तर” शब्द प्रचलित _ 
हो चुका था। इईशानग्रुरुदेवपद्धति से हमें पता लगता है कि भारतीय बन्दरगाहों में द्वीपान्तर 
के जहाज बराबर लगा करते थे ।* 

स्थल ओर जलमागग से बहुत व्यापार बढ़ जाने पर भी यात्रा की तो वही कठिनाइयों थीं, 
जैसी पहले । फाहियान, जिसने भारत की यात्रा ३६६ ई० से ४१४ ६० तक की, समुद्रयात्रा की 
कठिनाइयो का उल्लेख करता है 3 । सिंहल से फाहियान, ने एक बड़ा ध्यापारी जहाज पकड़ा 
जिसपर दो सौ यात्री-थे श्र जिसके साथ एक छोटा जहाज बैँंधा था कि किसी आकस्मिक 
दुर्घटना के कारण बड़े जहाज के नष्ट होने पर वह काम में आ सके । अनुकूच वायु में वे पूर्व की 
ओर, दो दिनों तक चले ; इसके बाद उन्हे एक तूफान का सामना करना पड़ा जिससे जहाज में 
पानी रसने लगा। व्यापारी दूसरे जहाज पर चढ़ने की आतुरता दिखाने लगे, लेकिन दूसरे 
जहाज के आदमियों ने, इस डर से कि कहीं दूसरे अपनी बड़ी संख्या से उन्हें दवोच न लें, फौरन 
अपने जहाज की लहायी काट दी। आसस्न झत्युभय से व्यापारी भयभीत हो गये और इस 
ढर से कि कहीं जहाज में पानी न भर जाय, वे अपने भारी माल की जल्दी से समुद्र में फेंकने 
लगे । फाहियान्‌, ने भी अपना घड़ा, गडू आ, और जो भी कुछ हो सका, समुद्र में फेक दिया, 


9, मेकक्रि्डल, नोट्स फ्रॉम ऐनशेन्ट इरिड्या, ए० १६० से 
२, मेमोरियल सित्नवाँ लेबी, ए० ३े२-३६७ 
४, गाइल्‍स, दी द्रेवेढ्स आफ फाहियान , केम्व्रिज़ यूनीवर्सिटी प्रेस, १६२४ 


[ १८७ ] 


पढ़े। कपिश में एक साज्ञ रहने के बाद, वे हिन्दुकुश के पश्चिप्त पाद को पार करके सेतहूयों 
के राज्य में पहुँचे ओर वहाँ से ताशकुरणन होते हुए खोतान पहुँचे। यहाँ कुछ दिन ठहरकर 
वे चांगूचाउ ( सिनिंगक्ांसू ) पहुँचे। रास्ते में जिनगुप्त कों अनेक्र कठिनाइयों उठानी पढ़ीं 
शोर उनके साथिग्रों में से अविकृतर भूव-प्याघ से मर गये। ४५६-५६० में वे चांगूगान 
पहुँचे जहों रहकर उन्होने अनेक ग्रन्थयो का चीनी भापा में अनुवाद क्िय्रा। बाद में वे उत्तरे- 
पश्चिसी भारत को लोट थाये और दस वरस तक वे कागान तुर्कों के साथ रहे। ५०५ ई० 
में वे पुनः चीन लोट गये" । 

बुद्धघद कपिलवस्तु के रहनेवाले थे। तीस वर्ष की अवस्था में, बोद्धधर्म का पुरा ज्ञान 
प्राप्त करके, उन्होंने अपने साथी संघदत्त के साथ यात्रा करने की सोची । कुछ रिन कश्मीर 
में रहने फे बाद, वे संघ द्वारा चीन जाने के लिए चुने गये । फाहियान फे साथी चेगेन्‌ के साथ 
वे घूमते-घामते पामीर के रास्ते से चीन में पहुँचे । उनकी जीवनी में इस बात का उल्लेख है 
किवे तांगूकिंग पहुँचे थे । शायद वे आसाम तथा ईरावदी की उपरली घाटी और युनाव के 
रास्ते वहाँ पहुँचे होंगे। जो भी हो, तांगूकिंगू से उन्होंने चीन के लिए जहाज पकड़ा । राजा 
से अनवन होने के कारण, उन्हें दक्तिश-चीन छोड देना पड़ा । यहाँ से वे पश्चिम में कियांगूलिन्‌ 
पहुँचे, जहाँ उनकी युवानपाउ ( ४२०-४१२ ) से भेंट हुई और उसके निमन्त्रण पर वे नानकिंगू 
पहुँचेर । 

गुप्तयुग के यात्रियों में ग्रशवर्सच्‌ का विशेत्व स्थान था। वे कश्मीर के राजवंश के थे | 
वीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने शील गहण किया। जब वे तीस वर्ष के थे, उन्हें कश्मीर का 
राज्यपर देने की वात आई। पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं क्िया। वे राज्य छोड़कर बहुत 
दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे, पर अन्त में, लंका पहुँचकर बोद्धधरम का प्रचार क्िया। 
लंका से वे जावा पहुँचे ओर वहॉ के राजा को बोद्धवम में दीक्षित क्रिया। गुणवर्सन्‌ 
की ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी। ४२४ ई० में उन्हे चीन-सम्राद का बुलाव। आया, पर 
शुशवर्सन्‌ की इच्छा चीन जाने की नहीं थी। वे भारत्रीय सार्थत्राह नन्दि के जहाज पर एक 
छोटे-से देश को जाने के ज्िए तैयार हो चुके थे। लेकिन जहाज वहककर केश्टन पहुँच यया 
ओर, इस तरह, ४३१ ई० में, चीनी सम्राट से उनकी मेंट हुईं। किय्रेन्ये के जेतवन-विहार 
में ठहरकर उन्होंने बहुत-से ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवार किया३ | 

धर्ममित्र कश्मीर के रहनेवाले थे ओर उन्होंने बहुत-से बड़े-बड़े बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा 
पाई थी। वे बढ़े भारी घुमफ्कड़ सी थे । पहले वे कुछ दिनों तक क्ूचा जाकर रहे ; फिर वह 
से तुनहुआंगू पहुँचे। ४२४ ६० में उन्होने में इक्षिण चीन की यात्रा की । उनकी झत्यु ४४७ ६० 
में हुई । 

नरेंद्रयशस्‌ उड्डीग्रान्‌ के रहनेवाले थे। वचपन में उन्होंने घर छोड़कर सम्बूर्ण भारत को 
यात्रा की। वार में अपने घर लोडकर, वे हिन्दृकुध पार करके मध्य-एशिया में पहुँचे । उ समय 





१, चही, ए० २७६-२७८ 
२. चही, ए० ३े४३-३४४ 
३, वही, पु० ३७८० रे७३े 
४, वही, ए० रे८घप८-रे८९ 
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की साधारण समय पचाप्त दिन का है; हम इस अवधि के ऊपर बहुत दिन बिता चुके हैं। ऐसा 
पता चलता है कि हम रास्ते के बाहर चले गये है |? इसके बाद उन्होंने उत्तर-पश्चिम का रुख 
किया और बारह दिनों के वाद शानूजु'ग॒ श्रन्तरीय के दक्षिण से पहुँच गये। यहां उन्हें ताजा 
पानी और सब्जियों मिली । 
जैसा हम ऊपर कह आये है, गुप्तमुग ओर उसके बाद भी भारतीय संस्कृति का 
सभ्य-एशिया शोर चीन में प्रसार करने का सुख्य श्रेय बौद्ध मिक्षुओं को था। सौमभाग्यवश 
चीनी भापा के त्रिपिटक से ऐसे भिक्तु ओ के चरित्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है जिससे पता लगता हैं 
कि उनका उत्साह धर्म-प्रसार में अक्थनीय था। कोई कठिनाई उन्हें आगे बढ़ने से रोर नहीं 
सकती थी । इनमें से कुछ प्रधान भिक्तु झों के पर्यटन के वारे में हम कुछ कह देना चाहते हैं । 
गुप्तयुग में घर्ममशस्‌ एक कश्मीरों बौद्ध मिक्तु , सध्य-एशिया के रास्ते, ३६७ से ४०१ 
के बीच, चीन पहुँचे । तमाम चीन की सेर करते हुए- उन्होंने बहुत-से संस्क्ृत-ग्रन्य चीनी में 
अनुवाद किये। पुष्यत्नात नाम के एक दुसरे बौद्ध सिक्तु १४८ और ४१५ के बीच चीन पहुँचे 
ओर अनेक बौद्ध ग्रन्थों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद क्रिया* । 
गुप्तयुग में भारत से चीन जानेव्रालों में कुमारजीव का विशेष स्थान था| इनके पिता : 
कुमारदत्त, कश्मीर से कूचा पहुँचे ओर वहाँ के राजा की बहन से विवाह कर लिया। इसी माता 
से कुमारजीव का जन्म हुआ । नौ वर्ष की अवस्था में, वे अपनी माता के साथ कश्मीर आगे ओर 
बहों बोद्ध-साहित्य का अध्ययन किया । कश्मीर में तीन वर्ष रहने के बाद कुमारजीब अपनी माता 
के साथ काशगर पहुँचे । वहाँ कुछ दिन रहने के बाद, वे तुरफान पहुँचे। ३८३ ई० में कूचा 
चीनियों के अधिफार में आ गया और कुमारजीव बन्दी बनाकर, लांगचाउ लाये गये । वहीं थे 
लीकुआंग के साथ ३६८ ४० तक रहे। बाद में, वे चांगतांगू चले गये और वहीं उनकी 
सत्यु हुई । 
एक दूसरे बौद्ध मिन्तु, बुद्ययशप्‌ , घूमते-घामते कश्मीर से काशगर पहुँचे जहाँ उन्होंने 
कुमारजीव की विनय पढ़ाया । कूचा की विजय फे बाद वे काशगर से कहीं चले गये ओर, दस 
बरस बाद, फिर कूचा पहुँचे। घहों उन्हें पता लगा कि कुमारजीव कूतूतांग में हैं । वे उन 
मिलने के लिए रात ही को निकज्ञ पड़े और रेगिस्तान पार करके कूतध्ांग पहुँचे। वहाँ उन्हें 
पता लगा कि कुमारजीव चांगूगांचू, चले गये। ४१३ ६० में वे कश्मीर लोट आये ३ । 
गौतम प्रज्ञारचि बनारस के रहनेवाले ये। वे, मध्य-एशिया के रास्ते, ५१६ ई० में 
लॉयंग पहुँचे । उन्होंने ३८ ओर ५७३ ई० के बीच बहुत-से ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद 
किया । उपशून्य उज्जैन के राजा के पुत्र थे। वे ५४६ ६० में दक्षिण-चीन पहुँचे । 
किंगूलिंगू में उन्होंने चीनी भाषा में कई अंन्ध अनुवार किये । ५४८ ई० में वे खोतन पहुँचे? । 
जिनगुप्त गग्वार के निवासी थे और पुरुषपुर, में रहते थे। बोद्धधर्म का अध्ययन 
करने के बाद, सत्ताईस वर्ष की उम्र में, वे अपने गुरु के साथ बौद्धरर्म का प्रचार करने. निकल 
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राजगृह, गया ओर वाराणसी की यात्रा की। तीर्थयात्रा समाप्त करने के बाद फाहियान तीन साल 
तक पाठलिपुत्र में रहे । इसके वाद थे चम्पा पहुँचे ओर वहाँ से गंगा के साथ-साथ ताम्रलिप्ति पहुँचे । 
वहों से एक बड़े जहाज पर चढ़कर, पन्द्रह दिन में, वे सिहल पहुँचे” । वहाँ सबा के अख-यात्रियों 
से उनकी सेंट हुईर । 


३. वही) ए० १०० 
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तुर्की और अबरेसों की छड़ाई हो रही थी जिसमें तुका ने अवरेसों को समाप्त कर दिया | इनकी 
सत्यु ८६ ई० में हुई* । 
धर्मगुप्त लाट देश फे रहनेवाते थे। तेईस वर्ष की अवस्था में वे कन्नोज फे कौमुदी 
संघाराम में रहते थे । इसके वाद, वे पॉच साल तक टक्ष देश के देव-विहार में रहे । वहों से चीन- 
यात्रा के लिए वे कपिश पहुँचे और वहाँ दो बरस तक रहे। वहाँ उन्होंने गाथा से चीन में बोद- 
धर्म के फलने-फूलने की बात सुनी । हिन्दुकुश के पश्चिमी पाद की यात्रा करते हुए उन्होंने 
घदख्शों और बखों की यात्रा की । इसके बाद ताशकुरगन में एक साल रहकर वे काशगर पहुँचे ओर 
वहाँ दो साल रहकर कूचा पहुँचे । वहाँ कई साल रहकर वे किया चाऊ जाते समय, रेगिस्तान में, 
६१६ में, विना पानी फे मर गये *| 
नन्‍दी मध्य-देश के रहनेवाले एक बोद्ध भिन्नु थे। वे सिंहल में कुछ काल तक ठहरे थे 
ओर दक्षिण-समुद्र के देशों की यात्रा करके उन्होंने वहों के रहनेवालों के साहित्य और रीति- 
रिवाजों का श्रध्ययन किया था। ६५५ ४६० में वे चीन पहुँचे। ६५६ में चीनी सम्राट ने उन्हें 
दक्षिण-समुद्र के देशों में जड़ी-बुटियों की खोज के लिए भेजा। वे ६६३ ६० में पुनः चीन 
लोड आये३ । 
बौद्ध भिक्तुओं के यात्रा-विवरणों से, कहाँ-कहीं, उन कठिनाइयों का पता चलता है जो 
यात्रियों को उन निर्जल रेगिस्तानों में उठानी पड़ती थीं। ऐसा ही एक वर्णन हमें फाहियान के 
यात्रा-विवरण में मिलता है। फाहियान की यात्रा का आरम्भ २६६ ईसवी में चांगन ( शेंसे के 
सेगन जिला ) से हुआ। चाह्नन से फाहियान अपने साथियों के साथ लुगू ( पश्चिमी शेंसे ) 
पहुँचे और वहाँ से चाड_यिह ( कांसे का कॉचाउ जिला )। यहाँ उन्हें पता लगा कि रास्ते में बड़ी 
गइबड़ी है। वहाँ कुछ दिन रहकर वे तुनुहुओंग ( गांस, जिला कांसे ) पहुँचे । तुनहुओँंग के 
हाकिम ने उन्हें रेगिस्तान पार करने के साधनों से लेप कर दिया । यात्रियों का यह विश्वास था 
कि रेगिस्तान भूत-प्रेतों का अड्डा है ओर वहाँ गरम हवा बहती है। इन उत्पातों का सामना होने 
पर यात्रियों की झत्यु निश्चित थी। रेगिस्तान में थलचरों और नमचरों का पता भी नहीं था। 
चहुत गौर करने पर भी यह पता नहों चञ्ञता था कि रेगिस्तान किस जगह पार किया जाय। 
रास्ते का पता बाज़ू पर पड़ी पशुओं ओर मनुष्यों की सुखी हड्डी से चलता था । इस भर्यकर 
रेगिस्तान को पार करके फाहियान और उसके साथी शेनशेन्‌ ( लोपनोर ) पहुँचे और वहाँ से, 
पन्द्रह दिन बाई, बूती ( काराशहर ) पहुँचे । वहाँ से खोतन पहुँचकर वे गोमती-विहार में ठहरे 
ओऔर वहाँ की प्रत्िद्ध रथ-यात्रा देवी । वहाँ से फाहियान यारकन्द होते हुए स्कदू के रास्ते लदाख 
पहुँचे । वहाँ से सिन्धु नही के साथ-साथ वे उड्डीयान और स्व्रात होते हुए पुरुषपुर पहुँचे और वहों 
से तत्षशिला। यहाँ से उन्होंने नगरहार की यात्रा की। रोह प्रदेश में कुछ दिन ठहरने के बाद 
वे बन्नू पहुँचे । बन्नू से, राजपथ द्वारा, वे मधुर पहुँचे । वहाँ से, संकाश्य होकर, कान्यकुब्ज में 
गंगा पार करके वे साक्रेत पहुँचे और फिर वहाँ से श्रावस्ती, कपिलवस्ठु, वेशाली, पाटलिएुत्र, 
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अपनी यात्रा में युवानच्वांगू ने सिनध की सैर तो की ही, साथ-ही-साथ वह दक्षिणी बजूचिस्तान में 
हिंगोश नदी तक गया । यह भाग ससानियों के अधिकार में था, पर इतना होते हुए भी ईरान 
ओर कपिश के राज्य एक दूसरे से, एक जगह के सिवा, जहाँ बलख को कन्धार का रास्ता 
दोनो देशो की सीमा छूता था, नहीं मिल्ते थे । इस प्रदेश में दोनों देशो की चोकियाँ रहती थीं। 
इस जगह के सिवा ईरान, अफगानिस्तान और कपिश के बीच में किसी का प्रदेश नहीं था। 
पश्चिम में एक ओर गोरिस्तान ओर गर्जिस्तान, सीस्तान और हेरात तथा दूसरी ओर जागुड 
पड़ते थे। दक्तिण-पू्व को ओर फिरन्दरों का देश था जिसका नाम युवानच्वाड_ की-कियावु ना 
बतलाता है, जो अरब भौगोलिको काकान है। ब्राहृइयो का यह देश बोलान के दक्षिण तक 
फेला हुआ है ।१ 
उपयु क्त भौगोलिक छानवीन से यह पता लग जाता है कि श्वेत हूणो के साम्र/ज्य का 
कोन-सा भाग याज्दीगिद के साम्राज्य मे गया ओर कौन-सा हवर्धन के । इससे हमें यह भी 
पता लगता है कि सातवीं सदी का भारत सिन्धु नदी के दक्षिणी किनारे से ईरानी पठार तक 
फैला हुआ था। इस देश की प्राचीन सीमा लम्पक से आरम्भ होकर कपिश को दो भागों में 
घाँट देती थी। पश्चिम में इजिस्थान और जागुढः छूंट जाते थे। सीमा हिंगोल तक 
पहुँच जाती थी । 
भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा का यह राजनीतिक नक्शा आगंतुक घटन,ओं की ओर 
भी इशारा करता है। युवानच्वाड, के पहले अध्याय से पता चलता है कि ईरानी राज्य प्राचीन 
तुखारिस्तान के पश्चिस सुर्गाव से सटकर चलता था। उसके श्यारहवें अध्याय में रोमन-साम्राज्य 
की स्थिति ईरान के उत्तर-पश्विम मानी गई है। इन दोनों में बराबर लड़ाई होती रहती थी औौर 
अन्त में दोनो ही अरबों द्वारा इराये गये । हमे यह भी पता लगता है कि उस समय सासानी बलजू- 
चिस्तान, कन्धार, सीस्तान ओर द्र गियाना के कब्जे में थे। अरब सेना ने इस प्रदेश को जीतने 
फे लिए कौन-सा रास्ता लिया इसे इतिहासकार निश्चित नहीं कर सक्रे है। इस सम्बन्ध में एक 
समस्या यह है कवि सिन्‍व ओर सुल्तान लेने के बार सुसलसानों को उस प्रदेश से से पंजाब के 
ऊँचे प्रदेश को लेने मे तोन सो वर्ष क्यो लग गये । श्री फूशे के अनुवार, इसका कारण यह है कि 
कारमानिया से बलूचिस्तान होकर सिन्ध का रास्ता कारितिया (६० ६३६ ) और निहाउन्द की 
लड़ाइयों के बाद मुसलमानों के हाथो में आ गया था; पर कपिश से कन्वार तक के उत्तर से दक्खिन 
ओर उत्तर से पश्चिम के राजमार्ग उनके अधिकार में नहीं आये थे । ईरानियों के हाथ से निकलकर 
भी उनका कब्जा ऐसे हाथो में पड़ गया था जो उनकी पूरी तोर से रक्षा कर सकते थे। 
ऐतिहासिको को इस बात का पूरा पता है कि मुसलमानों ने क्रिय फुर्तों के साथ एशिया 
ओर अफ्रिकरा जीत लिये। वाइजेंटिनों और इरानियो की लड़ाइयों में कमजोर होकर सासानी एक 
ही मठके में समाप्त हो गये । करीव ६५३ में याज्दीगिद तृतीय उसी रास्ते से भागा, जिससे 
हखामनी दारा सागते हुए स्व में सारा गया था। अरत्र आगे बढ़ते हुए वलख पहुँच गये और 
इस तरह सारत और चीन का स्थवतमाग से सम्बन्ध कट गया। देखने से तो यह पता लगता है 
कि भारत-हरानी प्रदेश अरबों के अधिकार में चला गया था; पर ताज्जुब की बात है कि काबुल का 
पतन ८७१ में ओर पेशावर का पतन १००६ ईं० में हुआ। ७५१ ओर ७६४ के बीच में 
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ग्यारहवाँ अध्याय: 
यात्री ओर व्यापारी 
( सातवीं से ग्यारहवीं सदी तक ) 


हद की सत्य के वार देश में बड़े-बड़े साप्नाज्यों का समय समाप्ताय हो गया और देश 
में चारों ओर अराजऊता फैज्ञ गई। कन्नौज ने पुनः स्विर उठाने की कोशिश की; पर कश्मीर के 
राजाओं ने उनकी एक न चलने दी । इसके वाद देश की सत्ता पर अधिकार करने के लिए बंगाल 
आर विहार के पाज्ञों, मालवा और पश्चिम-भारत के गुर्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों में गंगा-यमुना 
की घारियों के शिए लड़ाई होने लगी । करीब आधी सदी के लड़ाई-फगडे के वार, जिसमें कभी 
विजयलच्मी एक के हाथ आती थी तो कभी दूसरे के, अन्त में उसने गुजर प्रतिहारों को ही 
बर्‌ लिया । ८३६ ई० के पूर्व उन्होंने कन्नोज पर अपना अधिकार कर लिया और अपने इतिहास- 
प्रसिद्ध राजा भोज और महेख्पाल की वजह से वे पुनः उत्तर-भारत सें एक बड् साम्राज्य 
स्थापित करने में समर्थ हुए। इन दोनों राजाओं का अधिकार करनाल से बिहार तक और 
काठियावाड़ से उत्तर वेगाल तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा से तिन्व के मुस्लिस- 
साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा और इसीलिए गुर्जर श्रतिहार इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु माने 
जाने लगे । अगर इन अरबों को दक्षिण के राष्ट्रकूों भी सहायता न मिली होती तो शाग्रद 
नये का अरब-साम्राज्य कभी का समाप्त हो गया होता। 

अब हमें सातवीं सदी के मध्य के बाद से भारत के इतिहास पर एक पिंहावलोकन कर 
लेना चाहिए | हर्ष की मृत्यु के समय के राज्यों का पता हमें युशनच्वांगू के अध्ययन से लगता 
है। उत्तर-पश्चिम में कपिश की सीमा में काबुल नरी की घाटी तथा हिन्दूकुश से सिन्धु तक का 
प्रदेश शामिल था। इस राज्य की सीमा सिन्धु नही के दाहिने किनारे से होती हुईं सिनन्‍्ध तक 
पहुँचती थी और उसमें पेशावर, कोहाट, बन्नू , डेरा इस्माइल खॉ ओर डेरा गाजी खाँ शामिल 
थे। कपिश के पश्चिम की ओर जागुड पड़ता था जहाँ से केसर आती थी। श्स जाग्रुड की 
पहचान अरब भौगोलिकों के जाबुल से की जा सकती है। कपिश के उत्तर में ओपियाज था । 
पर लगता है कि कपिश का अधिकतर भाग सरदारों के अधीन था। कपिश का सीबरा अधिकार 
तो काबुल से लेकर उदभाणड के सार्ग तक, कपिश से अरखोसिया के मार्ग तक, और जागुड से 
निचले पंजाब के मार्ग तक था । 

कपिश के पश्चिम में गोर पड़ता था। उत्तर-पश्चिम में कोहबाबा और हिन्दकुश की 
पर्व॑त-ध्यखलाएँ बाम्यान तथा तुर्क-साम्राज्य के दक्षिणी भाग की अखग करती थीं। उसके उत्तर 
में लम्पक से सिन्‍्धु नरी तक काफिरिंस्तान पड़ता था। नदी के बाएँ किनारे पर कश्मीर के दी 
सामन्त-राज्य उरशा और सिंहपुर पड़ते थे । विंहपुर से टक्कराज्य शुरू होता था जो ज्यात्र से 
घसिहपुर और स्थालकोट से मूलस्थानपुर तक फैला हुआ था। दक्खिन में विन्‍्व के? तीन भाग 
थे जिसमें आखिरी भाग समुद्र पर फेला हुआ था। इसका शासक मिहिरकुज्त का एक वृंशन था। 
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लंगता है क्नि उनका साम्राज्य ताशकरगन से जाबुलिस्तान तक और सुरगाव से विन्धु नदी तक 
फेला हुआ था। उठी तुक राजा के लड़के के ७२७ ई० में लिखे एक पत्र से पता लगता है कि 
उप्तका बाप अखो का कैदी हो चुफा था, पर चीनी सम्राट ने उतकी बात अनसुनी कर दी। 
करिश की भी वही दशा हुई । ६६४ ई० में वह अरबों का करद राज्य हो गया । ६०२ में, अरबों 
की कपिश के धावे में सुँह की खानी पड़ी । श्राठत्रीं सदी के पहले भाग में कपिश चीनी साम्राज्य 
के अधीन था। पर ७५१ ई० में चीनी गुब्बारा फट गया, फ़िर भी, ओमाइयाद और अच्चासी 
लोगो के ग्रहकत्तद के कार ए तथा खुरासान के स्व॒तन्त्र होने के कारण, उत्तर-पश्चिम भारत को 
शानरित मिज्नती रही । 

७५१ $० में चीनियो का प्रभुत्व अपने पश्चिमी साम्राज्य पर से जाता रहा | उसी साल 
सम्राट ने बूसु ग नामक एक छोटे सरडारिन को कपिशा के राजदूत को अपने साथ लाने को कहा | 
पर यह दुतमण्डल परिवंक्तु प्रदेश का रास्ता लेने में डरता था | इसलिए, उसने खोतान और 
गन्वाए के बीच का मुश्किल रास्ता पकडा। गन्वार में पहुँचाकर घूसुगू बीमार पड़ गया। 
इसके बाई भारत में वौद्ध-तीथों की यात्रा करते हुए, चालीस बरस वाद, वह अपने देश को 
लोटा । उपके अनुपतार, कपिश और गन्धार के तुकों राजकुमार अपने को कनिष्क का वंशधर 
सानते थे ओर वे बराबर वौद्ध-विहारों की देख-रेख करते रहते थे। ललितादित्य के अधिकार में 
कश्मीर की भी वड़ी उन्नति हो चुशी थी। तीन-चार पुश्तो' तक तो कोई विशेष घटना नहीं घटी; 
लेकिन, एकाएक, ८७०--८७१ में, खरासान का सूजेदार बनने के बाद ही याकूंव ने वाम्यान्‌, 
काबुल और अरखोतिया जीत लिये । याकूब की सेंड्सी हिरात ओर बलख की राजधानियो' को 
कब्जे में करके दक्षिण में सीस्तान की ओर कुकी और इस तरह मुसलमानों का भविष्य 
की विजय का राष्ता खुल गया । 

मुसलमान इतिहांसकारों' का एकसर्वर से कहना है कि उस समय काबुल से शाही राज्य 
कर रहे थे। उनकी यह राग्र प्रायः सभी इतिहासकारो' ने मान ली है। पर, श्री के की राय में, 
इस प्रदेश की राजबानी कापिशी थी, काबुल नहीं । अरब इतिहासकार कापिशी का जो ७६६२-६३ ६० 
में लूट ली गई थी, उल्लेव नहों करते । इस घटना के बाद, लगता है, शहर दक्खिन की ओर 
काबुल में चला गया था और शाग्रद इसीलिए मुसलमान इतिहासकार, काबुल के शाहियों का 
नाम लेते हैं । 

कापिशी से राजधानी हडाकर काबुल ले जाने की घटना ७६३ ई० के बाद घी होगी | 
शेवकी और कमरी के गाँवों के पास यह पुराना काबुल ८७१ ई० में याकूब ने जीत लिया । 
सुउलमानों ने जिस तरह सिंध में मंसुरा में नर राजधानी वनाई, उसी तरह उन्होंने काबुल में 
भी अपना काबुल बसाया। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि उन्हे दिन्दुओं के पुराने 
नगरो में घुतपरल्ती नजर आती थी । इस्ताखरी के अनुसार, काबुल के मुउलमान बाजाहिसार 
के किले में रहते ये ओर हिन्दू उपनगर में बसे हुए थे । हिन्दू व्यापारियों ओर कारीगरों के थीरे- 
धीरे मुसलमान हो जाने पर, नवीं सदी के अन्त तक, काबुल एक बड़ा शहर हो गया। फिर भी, 
२४० साल तक; इसका गौरव गजनी के आगे धीमा पडता था । पर, ११५० में गजनी के नष्ट 
हो जाने पर, काबुल की महिमा वढ़ गई । 

काबुल नही की निचली घाटी और तक्षशिला प्रदेश को जीतने में मुखलमानों को लगभग 

३५.० वर्ष लगे । 5७२ से १०२३ ईसवी तक, लगमान से गनन्‍्वार तक काबुल की घाटी श्रोर 
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वूकांग की कन्धार-्यात्रा से तो ऐसा पता चलता है फरि जैसे कुड हुआ हो न ही। यह भी पता 
चलता है कि इस सदी में मभ्ये-एशिया पर चीनियों का पूरा अधिकार था। 
जिस समय अरब भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विजय कर रहें थे, उतके भी पहले, 
६३६ $० में, अखों के वेड़े ने भड़ोच और थाना पर आक्रप्रण कर रिया था। यह आक्रमण जज 
और स्थल, दोनों ही ओर से हुआ; पर इसका कोई विशेत् नतीजा नहीं निकला । विन्ध के सूबेदार 
जुनैर ने 3३२४-४३ ६० के बीच काठियावाड और ग्रुजरात पर धे मारे, पर श्रवनिजनाश्रय 
पुलकेशिन्‌ ने, जक्षा कि नोसारी ताम्रपट्ट ( ३३८५-३६ ) से पता चलता है, उतकी एक न चलने 
दी। अरबों की यह सेना धिन्व, कच्छ, सौराष्ट्र, चाबोटक ओर गुजर देश पर धावा करके, लगता है 
नवसारी तक आई थी। सिन्‍्ध से यह धावा कच्छ कीरन से होफ़र हुआ होगा। गुजर प्रतिहार 
भोज प्रथप्त ने, करीब ७५४ में, शायद इन्हीं म्लेच्छों को हराया था। वलभी का पतन भी इन्‍्दीं 
अरबों के घावे का नतीजा था। पर, लाख फिर मारने पर भी, इन धायों का विशेष असर नहीं 
हुआ, ओर इसका कारण गुर्जर प्रतिहारों की वीरता ही थी। अगर राष्ट्रकूट अरबों की मदद न 
करते तो शायद उनका सिन्‍्व में टिकना भी मुश्किल हो गया होता । 
धर्म ओर केन्द्रीकरण में दधीमाव से ससानी फोरन अरबों के सामने गिर गये। इसके 
विपरीत, हिन्दू अपने देशत्व और विक्रेन्द्रीऋरण की वजह से काफी दिनों तक टिके रह गये । 
अरबों की उद्दी्त वीरता भी उन्हे जीत देती थी । पर अरबों की यह बीर॒ता बहुत दिनों तक नहीं 
चली, भारत की विजय तो इस्लामी मजहव माननेवाले तुर्कों और अफगानों द्वारा हुईं। पर ऐसा 
होने में कुछ समय लगा | ऐसा लगता है कि जब उत्तर-पश्विम भारत के शूर कबीलों का जोर 
टूट चुका तब विजेताओं का आ्रागे बढ़ना सरल हो गया। फिर भी, अरबों के इस देश में कइस 
रखने के पॉच सो बरस बाद ही, १६०६ ई० में, झतुब॒द्दीन ऐबक दिल्‍ली के तख्त पर बैठ सका 
झोर, उसके भी सौ वरस बाद, अलाउद्दीन अधिकांश भारत का झुल्तान बन सका । 
मध्य-एशिया में चीन ने ६३० में दक्षिणी तुकों-साम्रज्य ओर ६५६ में उद्बका पूर्वी 
भाग जीत लिया; पर चीनियो का यह ढीला-ढाला साम्राज्य अर्‌बो का मुझावित्ा नहीं कर सकता 
था। करीब ७०४ में अखों ने परिवंक्ञु प्रदेश जीत लिया । जिस समय उत्तर में यह घटना घट 
रही थी, उसी समय अफगानिस्तान में भी ऐसी ही घटना घटी | सीस्तान, कन्वार, वूचिस्तान 
और मकरान पर धावे मार-सार करके थक चुक्के थे। ७१२ ३० में मुहम्मद विन कांसिम ने 
पिकन्दर का रास्ता पकड़ा और पूरे सिन्‍्य की घाटी की जीत लेने की ठान ली। उसकी इच्छा पूरी 
तो नहीं हो सकी; पर मुसलमान सिन्ध और सुलतान में पुरी तरह से जम गये। उस समय 
अफगानिस्तान का ऊँचा पठार दो सँड्सी के वाजुओं के बीच में आ गया था, पर सुहम्मद 
कासिम के पतन और सत्यु ने काबुल के शाहियों को बचा दिया, क्योकि मुहम्भद काम अंनने 
भारतीय प्रदेश और खरासान से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका था। भारत के मद्दाप्ार्ग 
का जीतने में मुसलमानों की ३५० वर्ष ( ई० ६४४ से १०२९ ) लग गये । 
६५२ ईसवी में ससानियों के पतन के बाद, ६५६ में, तुर्को को चीनियों से काफी चकतान 
उठाना पड़ा। जिस समय मुसलमानों के धावे शुरू हुए, उस समय तुखारिस्तान, इन्डुज ओर 
काबुल तुर्कों के हाथ में थे। तुर्कों द्वारा चीनी दरबार को लिखे गये ७१८ ई० के पत्र से पता 


4, राय, ढायनाए्टिक हिस्द्री ऑफ नार्थ इंडिया, 39 ए० है से 
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भुसलमानों का साम्राज्य पंजाब और हिन्दुस्तान की शोर चढ़ गया। पश्चिम में वह समानियों 
ओर बुद्रों के राज्य से होकर निकल पडा । विजेताओं ने पहले बुखारा ओर समरकन्द के साथ 
परिवंज्तु ,देश जीता ; इसके बाद उन्होंने खुरासान के साथ बलख, स्व, हेरात और निशापुर पर 
कब्जा करके उन्हें काबुल और सीस्तान के साथ मिला दिया। बुइृद, जिनके अधिकार में ईरान 
का दक्तिशी-पश्चिमी भांग था, फिरमान और सकरान के साथ सिनन्‍्ध के दक्तिशी रास्तों पर 
कब्जा किये हुए थे। शाहियो का अधिकार सिन्धु नदी के दक्षिणी तट के बड़े प्रदेश पर था। 
हमें इस बात का पता चलता है कि पूरब से पश्चिम तक शाहियों का साम्राज्य लगमान से व्यास 
तक फैला हुआ था और उसके बाइ कन्नोज का राज्य शुढ्ट होता था। उत्तर में, शाहियों की 
सीमा कश्मीर से मुलतान तक फेली हुई थी। चीनी ज्लोतों से यह पता लगता है कि स्वात भी 
शाहियों के अधिकार में था। पर, अभाग्यवश, दक्खिन-पश्चिम का पर्वतीय इलाका स्वतन्त्र था । 
कल्हण के शब्दों में, भारतीय स्वतन्त्रता के अनन्योपासक्र शाही इस तरह, दक्षिण के जंगली 
भैंसे--त॒र्कों और उत्तर के जंगली सूअर--द्रदो के बीच में फँस गये । 
इस बात का समर्थन हुदूद ए आलम से भी होता है कि दसवीं सदी फे अन्त में सुतलमान 
अफगानिस्तान के पठार के सालिंक थे | काबुल से बलख् और कन्धार के बीच रास्ता साफ 
होने से लगमान होकर कापिशी और नगरहार फे रास्ते की उन्हें परवाह नहीं थी। शायद 
इसी कारण से पशाइयो ने निजराओ में एक छोट-सा स्व॒तन्त्र राज्य कायम कर लिया था। 
वे खुरायान के अमीर अथवा हिन्दु शाही, इनमें से क्रिती का अधिकार नहीं मानते थे । 
हुदूद ए आलम से हमें यह सी पता लगता है कि गोर का प्रदेश--हेरात के दक्षिण-पूर्व 
में फरहछूर की ऊ चो घाडी--ससवी सदी के अन्त तक हिन्दु-देश था। 
हम ऊपर देव आये हैं कि फ्रिस तरह त्रिलोचनपाल की हार के बार ही भारत का 
उत्तरी-पश्चिमी फाटक सुस्लिम विजेताओं के लिए खुब गया। गजनी के सहमुई ने १०१८ ३० में 
सहापथ से चलते हुए बुलन्३ शहर, मथुरा होते हुए कन्नौज को लूटकर समाप्त कर दिया । 
इस तरह से, सुसलमानों के लिए उत्तरी भारत का दरवाजा खुज्ञ गया। यात्रिनी सत्तनत लाहौर 
में वस गई और गांगेयदेव के राज्य में तो, १०२३ ईसवी में, सुसलमानों ने वनारच तक 
घुसकर वहाँ के बाजार लूट लिये ।* उत्तर-प्रदेश के गाहडवालों की भी इस चया उपद्रव का 
सामना करने के गिए तैयारी करनी पड़ी। जब चारो ओर सहसूद के आक्रमण से त्राहि-ब्राहि 
सच रही थी और कस्तौज का विशाल नगर सर्वदा के जिए भूमियात्‌ कर दिया गया था, उसी 
समय, यवनों के अत्याचार से मध्यदेश को बचाने के लिए चन्धदेव ने गाहडवाल चंश को 
स्थापना की। उनदी दो राजधानियों, कन्नौज ओर बनारस, कही जाती हैं ; पर इसमें शक्क 
नहीं कि मुप्तलमानों के सार्निध्य से दूर होने के कारण बनारस से ही राजफाज चलता रहा। 
बारहवीं सदी के आरम्भ में गोविन्द्चरुदेव को पुनः सुसलमानों के थावों का कई वार सामना 
करना पड़ा । गोविन्श्चन्द की रानी कुमार देवी के एक लेख से पता चलता है कि एक यमय 
तो सुसलमानों की लपेट में बवारस सी आ गया था; पर गोविद्धचन्द्ददेव ने उन्हें हराकर अपने 
साम्राज्य की रक्षा की । सहापथ पर इसके वाद की कहानी त्तो बड़ी कछुणामय है। जयचद्धदेव 
११७० ई० में बनारस की गही पर बेठे । इन्हीं के समय में दिल्‍ली का पतन हुआ और इस तरह 
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उत्तर पंजाब भारतीय राजाओं के अधिकार में थे जो अपनी स्वत॑त्रता के लिए बरावेर लड-भिड़ां 
करते थे । अन्तिम शाही राजा, जिसका नाम अलबेरुनी लगतुरमान देता है, श्रपने मन्त्री लल्लिय 
द्वारा परच्युत कर दिया गया । राजतरंगिणी से ऐसा पता लगता है फि यह घटना याकूव के श्राक्रमण 
के पहले घटी, क्योकि काबुल में याकूब के हाथ केवल एक फौजदार लगा। प्रायः लोग ऐसा समम 
लेते हैं कि काबुल के पतन के बार ही उसके बाद के प्रदेश का भी पतन हो गया और इसीलिए 
शायद हिन्द राजे न तो काबुल में अपने मन्दिरों में दर्शन कर सकते थे शोर न तो वे लोग नदी 
में अभिषेक या स्नान ही कर सकते थे। प्राचीन समय की तरह, पेशावर उनकी जाड़े की राजधानी 
नहीं रह गया थी। वे बहॉँसे हटकर उदभारडपुर में अपने राज्य की रक्ता के लिए चले आये 
थे। इस बड़े साम्राज्य के होते हुए भी बिना कोहिस्तान और काबुल के हिन्दूशाहियों का पतन 
अवश्यम्भावी था, पर मुफ्लमानों के साथ इस असमान युद्ध में उन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई और 
लड़ते-लड़ते ही उनका अन्त हो गया । अलबेरुनी और राजतरंगिणी का कहना है क्रि उनके 
पतन के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत का दरवाजा उसी तरह खुल गया, जिस तरह पृथ्वीराज के 
पतन के बाद उत्तरभारत का । 
पर, शाहियों के शत्रु--मुसलमानों की हम उतनी प्रशंसा नहीं कर सकते । उनसे प्रतिद्वन्द्दी 
मुसलमान गुलाम तुक थे। इन सेल्जुक तुर्को ने न केवल एशिया-माइनर को ही जीता; वरन्‌, उनके 
घावों से थूरप भी तंग आ गया और वहाँ से कूसेड' चलने लगे । बुखारा के एक अमीर द्वारा 
बेइजत होने पर अलप्तगीन ने गजनी में शरण ग्रहण की । इसके बाद सुवुक्तगीन हुआ जिसके पुत्र 
महमूद ने भारत पर लूट-पाट के लिए बहुत-से धावे किये | ६६७ और १०३० ६० के बीच, 
ऊसने भारत पर सत्रह घावे मारकर कांगड़ा से सोमनाथ, और मथुरा से कन्नौज तक की भूमि को 
नष्ट-श्रष्ट कर दिया। बहुत-सा घन इकट्ठा करने के बाद भी वह लालची वना रहा । उसने फेवल 
गजनी की सजावट की, पर उस गजनी को भी उसकी भृत्यु के १९७ वर्ष बाद अफगानों ने बइला 
लेने के लिए लूटकर नष्ट कर दिया। 
हमें यहों गजनवियो और हिन्दू शाहियों की लडाई के बारे में कुछ अधिक नही कहना है, 
पर, १०२९ ई० में त्रिलोचनपाल की रूत्यु के बाद,भारत का महाजनपथ पुरी तौर से सुसलमानों के 
हाथ में आ गया । हुदूरएए आलम ( ६८९२-६८ ३ ६०) के आधार पर हम दसवीं सदी के अन्त में 
उत्तर-पश्चिम भारत का एक नक्शा खड़ा कर सकते है । श्रीमान के समुद्गरतट से सिन्धु नदी के 
पूर्वी किनारे तक के प्रदेश में विन्ध और सुलतान के सूबे स्वतन्त्र थे । इस प्रदेश की सीमा लाहौर 
तक धँसी हुई थी; पर जलन्धर तक कन्नौज के गुजर प्रतिहारों का राज्य था। उत्तर-पश्चिम भारत 
हिन्दू शाहियों के अधिकार में था और उसके दक्खिन-पश्चिम में---छुलेमान और हजारजात के पहाड़ी 
इलाके में--काफिर रहते थे । लगता है, इस इलाकें की पृर्वीं सीमा गर्देज से होती हुई गजनी के 
पूर्व तक जाती थी। पश्चिमी सीमा उस जगह थी, जहाँ सुयलमानों द्वारा विजित अदेश और 
हिन्दुओं के अधिकृत प्रदेश की सीमा मिलती थी । यह सीमा जगदालिक से शुरू होकर सर्बहर 
की घादी को छोड़ती हुई नगरहार की ओर चज्ी जाती थी । यहाँ से वह पहाड़ियों से होकर प्राचीन 
कापिशी के पूर्व में गोरबन्द और पंजशीर के संगम तक जाती थी। इस संगम के ऊपर पर्वान 
खुरासानियों के हाथ में था। उत्तरी काहिरों के देश की सीमा पंजशीर से काफी दुर पढ़ती थी और 
नदी के दक्खिनी किनारे से होकर वर्खों की सीमा से जा मिलती थी। ग 
उपयुक्त राजनीतिक नक्शा द्वितीय सुस्लिस आक्रमण के बाद बदल गया। पूर्व की श्रोर 
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श्राचार्य हरिसद सूरि ने ( करीब ६७८-७२८ ६० ) ऐसी ही कई कहानियाँ समराइचकहा में दी 
हैं। पहली कहानी धन की है।१ 

घन ने अपनी गरीबी से निस्तार पाने के ज्षिए समुद-यात्रा का निश्चय किया। उसके 
साथ उसकी पत्नी और उसका द्त्य नन्‍द भी हो लिये । धन ने विदेश का माल (परतीरक भार) 
इकट्ठा किया ओर उसे जहाज पर भेज दिया । उसकी पत्नी के मन में पाप था। उसने अपने 
पति को मारकर ननद फे साथ भाग जाने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच में जहाज तैयार 
ही गया ('संग्राचितग्रवहर्ण ) ओर उप्तपर सारी मात ( गुछक भांड ) लाद दिया गया। दुसरे 
दिन धन समुद की पूजा करके ओर गरीजों की दान देकर अपने साथियों के साथ जहाज पर चढ़ 
गया। जहाज का लंगर उठा दिया गया। पालें ( सितपठ ) हवा से सर गई” तथा जहाज पानी 
चीरता हुआ नारियल बत्तों से भरे समुदतठ की पार करता हुआ आगे बढ़ा । 

नाव पर धनभ्नी ने घन को विष देना आरम्भ क्रिया। अपने जीवन से निराश होकर 
उसने अपना साल-मता नन्‍्द को झुपुर्द कर दिया। कु दिनों बाउ, जहाज महाकटाह पहुँचा और 
ननन्‍द सौगात लेकर राजा से मिला । वहाँ नन् ने जहाज से माज्न उतरवाया और धन की दवा का 
प्रबन्ध किया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ । इसपर नन्‍्द ने मालिक के साथ देश लौटने की 
सोची । उसने साथ का साल बेचना और वहां का साल ( प्रतिभाएड ) लेना शुरू क्र दिया। 
राजा से मिलने के वाद जहाज खोज्ञ दिया गया। 

जब धनश्री ने देखा कि उसका पति जहर से नहीं मर रहा है तब उसने एक दिन धन 
की समुद्र में गिरा शिया और #ूठ-मूठ रोने-पीटने लगी। नन्‍्द बड़ा दुखी हुआ। जहाज रोक 
दिया गया और सबेरे धन को पानी में खोज की गई, पर उसका कोई पता नहीं चला । 

धन का भाग्य अच्छा था। ससुद्र में एक तख्ते के सहारे सात दिन बहने के वार आप« 
से-आप उसकी बीमारी ठीक हो गई ओर वह किनारे जा लग। । अपनी स्त्री की बदसाशी पर रो- 
कलप कर वह आगे बढ़ा । राष्ते में उसे श्रावसती की राजकन्या का हार मिला जो उसने जह,ज 
छूटने के समय अपनी दासी को सुपु्दं कर दिया था। आगे चलकर उसने महेश्वरदत्त से रास्ते 
में गारुदी विद्या प्राप्त की। इसके घाद कहानी का समुद्र-यात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है । 

वसुभूति की ससुद्र-यात्रा से सी हमें इस युग की जहाज-रानी का सुन्दर चित्र मिलता 
है।* कथान्तर में कहा गया है कि ताम्रलिप्ति से बाहर निक्षकर कुमार और वसुभूति साथ वाह 
समुद्दत्त के साथ चल निकले । जहाज दो महीने में खवर्णभूमि पहुँच गया। वहाँ उतरकर, 
वे श्रीपुर पहुँचे । यहाँ उनकी अपने बाल-मित्र खवेतविका के सनोरथदत्त से, जो यहाँ व्यापार 
के लिए आया था, झुलाकात हुई। बडी खातिरदारी के बाद, उसने उनके वहाँ आने का कारण 
पूछा । कुमार ने बतलाया कि उनका हद श्य अपने मामा--प्िंहल के राजा से सेंट करना था | इस 
तरह कुछ दिन बीत गये । सिंहल के लिए सुवर्णाद्वोप से जहाज तो बहुत मिलते थे, पर मनोरय- 
दत्त ने अपने मित्र को रोकने के लिए उसे इसकी खबर नहीं दी । पर, कुछ दिनों के वाद, कुमार 
को यह पता लग गया और जब मनोरथरत्त को पता लगा कवि उनक्ले मित्र का काम जटरी 
है तो उन्होंने तुरंत एक सेजे-सजाये जद्दाज का प्रबन्ध कर दिया। सनोरघरत्त कुमार 


१. सप्तराइब्चकहा, ए० २६४ से, बंबई, १६ रे८ 
२. वही, ए० शेश्प से 
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महापथ का गंगा-यमुना का फाटक स्वेदा के लिए मुसलमानों के हाथ में श्रा गया । ११६४ ह० में 
काशी का पतन हुआ । इसे बार उत्तर-भारत के इतिहास का दुसरा अ्रध्याय शुरु होता है। 


श्‌ 

हम उपयु क्व खर॒ड में भारत की राजनीतिक उधन-पुथज्ञ का वर्णन कर जुड़े हैं । इस युग 
में भारतीय व्यापार और यात्रियों के सम्बन्ध में हमें चीनी, अरब तथा संस्कृत-साहित्य से काफी 
मसाला मिलता है। हमें चीनी ज्लोत से पता लगता है कि गुप्तयुग और उसके वाद तक चीन और 
भारत का व्यापार अंधिऊृतर ससानियों के हाथ में था। हिन्दचीन, सिंहल, भारत, 
अरब ओर अफ्रिका के पृवी समुइ-तठ से आये हुए सब माल को चीन में फारस के माल के नाम 
से ही जाना जाता था; क्योंकि उस माल के लानेवाले व्यापारी अधिकतर फारस के लोग थे ।* 

सातवीं सदी में चीन के सामुद्रिक आवागमन में अभिवृद्धि हुईं। ६०१ ई० में एक चीनी 
प्रतिनिधि-मरडल समुद्र-मार्ग से स्थाम गया जो ६१० ई० में वहाँ से वापस लौटा । इस यात्रा को 
चीनियों ने बड़ी बहादुरी मानी । जो भी हो, चीनियों की इस युग तक भारत के समुद्दी मार्ग का 
बहुत कम पता था। युवान्च्वांग तक को सिंहल से खमात्रा, जावा, हिन्स्वीन भौर चीन तक की 
जहाजरानी का पता नहीं था। पर यह दशा बहुत दिनों तक नहीं वनी रही । करीब सातवीं सदी 
के अन्त में, चीनी यात्रियों ने जहाज इस्तेत्रात करना शुरू कर दिया और कैर्टन से पश्चिमी 
जावा और पालेमवबेंग ( स॒प्तात्रा ) तक बराबर जद्वाज चलने लगे। यहाँ पर श्रक्सर चीनी जहाज 
बदल दिये जाते थे और यात्री दूसरे जहाज पर चढ़कर नीकोबार होते हुए सिंहल पहुँचते थे और 
वहाँ से ताम्रलिप्ति फे लिए जहाज पकड़ लेते थे। इस यात्रा में चीन से सिंहल पहुँचने में करीब 
तीन महीने लगते थे। चीन से यह भारत-यात्रा उत्तर-पूरवी मौसमी हवा के याथ जाड़े में की जाती 
थी। भारत से चीन को जहाज दक्षिण-पश्चिमी मौध्मी हवा में अग्रेल से श्रक्ट्ूबर के महीने तक 
चलते थे । * ल्‍ 
चीनी व्यापार में भारत और हिन्द-एशिया के साथ व्यापार का पहला उल्लेख लि-वान के 
तांग-छुओ-शि-पु में मिलता है। इस व्यापार में लगे केरटन आनेवाले जहाज काफी बड़े होते थे 
तथा पानी की सतह से इतने ऊपर निकले होते थे कि उनपर चढ़ने के लिए ऊंची सीढ़ियों का सहारा 
लेना पड़ता था | इन जहाजों के विदेशी निर्यामकों की नावध्यक्ष के दफ्तर में रजिस्ट्री होती थी । 
जहाजों में समाचार लें जाने के लिए सफेद कबूतर रखे जाते थे जो हजारों मील उड़कर खबर 
पहुँचा सकते ये । नाविकों का यह भी विश्वास था कि अगर घुहे जहाज छोड़ दें तो उन्हें दुर्घदना 
का सामना करना पढ़ेगा। हथ का अजुमान है कि यहाँ ईरानी जहाजो, से मतलब है ।१ जो भी 
हो, समुद्॒तट पर चलनेवाले भारतीय नाविकों का यह विश्वास अबतक है । 

अभाग्यवश, भारतीय साहित्य में हमें इस झुग के चीन और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध 
के बहुत-से उल्लेख नहीं मिलते, पर भारतीय साहित्य में कुछ ऐसी कहानियों अवश्य बच गई 
हैं जिनसे बंगाल की खाड़ी और चीनी समुद्र में भारतीय जहाजरानी पर काफी प्रकाश पड़ता है। 


३ फडरिफ हथ और डबर्यू-डबल्यू० राकहिल, चाशो छृकूआ, ४० ७८, सेण्ट 
पीटसेंघग, सन्‌ १६११ 

२. वही, ए० ८-६ 

३, हथे, जे० झार० ए० एस०, १८३६, ए्‌० ६७-६८ 
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ओर दस-दस ई'टों के सौ ढेर लगाकर उनपर अपनी सुहर कर दी । इसके बाद उसने अपना पता 
देने के लिए भिन्‍नपोत*व्रज लगा दिया । 
इस बीच चीन से साथवाह खुबदन ने जो जहाज पर मामुली किस्म का माज्ञ ( साग्साणर्ड ) 
लाइकर देवपुर की ओर जा रहे थे, भिन्न पोतष्वज देखा | तुरंत जहाज रोककर उन्होने कई 
नाविकों को घरण के पाय भेजा । नाविरों से पूछने पर घरण की पत्रा गा कि भाग्य के फेर से 
सुबरन गरीब हो चुके थे और उनके जहाज पर कोई खा साज्न नहीं लदा था। इस पर धरण ने 
सुबइन को बुनाया । उससे पूछने पर भी यही पता लगा कि वह देजपुर को एक हजार छुवर्ण का 
माल ले जा रहा था। यह सुनकर घरण ने उकसे माल फेंक देने का आग्रह क्रिय। और उसका 
सोना लाइ लेने के लि कहा। उसके विए उसने उसे तीन लाख मुहरें देने का वादा किया। 
सुबरन ने सोना लाद शिया । इसके बाइ कहानो आती है कि बिना आज्ञा के सोना ले जाने से सुबर्ण- 
द्वीप की अधिष्ठान्री देवी का धरण पर कोप हुआ और उसे सनाने के लिए घरण ने अपने को 
समुद्र में फेक दिया। वहाँ से हेमऊुएडल ने उसकी रक्षा की। धघरण ने उससे श्रीविजय का 
समाचार पूछा । अपने रक्षक के साथ घरण सिंहल पहुँचा ओर वहाँ से रत्न खरीरकर वह फिर 
देवपुर वापस आ गया और टोप्प श्रेष्ठि से मिलकर अपनी मुसीबत्तें बतलाई' । इसी बीच में सुवइन 
सार्थवाह ने घरण का सोना पचा जाना चाहा। राजाज्ञा से व्रिना मासूल रिये वह देवपुर पहुँचा। 
वहों उसकी धरण से मुच्नाकात हुई और दोनों ने चीन जाने का निश्चय क्रिया । रास्ते में सुवदन ने 
उसे समुद्र में गिरा दिया। पर टोप्प श्रेष्ठ के आदमियों ने उसकी जान बचाई । वाद में धरण ने 
सुवद॒न पर राजा के यहाँ नालिश की और उसमें उसक्री जीत हुई। 
अगर ऊपर कौ कथाओं से अतिरंजिता निक्राल दी जाय ते सातवीं सदी की 
भारत से चीन तक की, जहाजरानी पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उपयुक्त कथाओं से हम 
इस नतीजे पर पहुँचते हैं । (१) ताम्रलिप्ति और वेजय्रन्ती भारत के समुद्र-तद पर बड़े बन्दरगाह 
थे जहाँ से जहाज सिंहल, महाकटाह (पश्चिमी मलाया में केश ) और चीन तक बराबर आते- 
जाते थे। देवपुर, जिसके सम्बन्ध में हम कुछ आगे जाकर कहेगे, एक बड़ा व्यापारिक केद्ध था। 
सुवर्णभूमि के श्रीपुर बन्दर में भारतीय व्यापारी व्यापार के लिए जय्या करते थे। श्रीविजय 
उस समय बड़ा राज्य था। (२) भारतीय जहाजों को बंगाल की खाड़ी और द॒ज्षि ग-चीन के सझुर में 
भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ता था जिनसे जहाज टूट जाते थे । उनप्ते बचे हुए जहाजी 
कभी-कभी तख्तो के सहारे बहते हुए किनारे लग जाते थे। वहाँ वे सिन्न पोतध्वज खड़ा 
करते थे जिन्हें देशकर दुसरे जहाजवाले नाव भेजकर उनका उद्धार करते थे। (३) 
सुवर्णभूमि से व्यापारी सोने की ई टें, जिनपर उनके नाम छपे होते ये, लाते थे । 
हम पहले देख आये हैं कि ईसा की आरंभसिक सदियों में किस तरह खुबर्णभूमि और चीन 
के साथ भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध वढ़ रहा था। गुप्तयुग में भी इस व्यापार 
ओर सांस्कृतिक प्रसार को अविक उत्ते जना मित्ती । थुनानी और सारतीय स्त्रोत्ों के अध्ययन से 
यह पता चलता है क्वि सुवर्णभूमि में उपनिवेश बनाने का श्रेय ताम्रलित्ति से लेकर य्रूवों भारत 
के समुद्र-तट के प्रायः सब बन्द्र॒गाहों को था; पर दक्तिग-भारत के चन्द्रगाहों को उसका विशेष 
श्रेय या। हरिभद्र की कहानियों से भी इसी वात की पुष्टि होती है। छद्र्ण भूमि में भारतीय 
व्यापारी प्रायः जलसार्ग से होकर हो पहुँचते थे । पर इस बात की सम्भावना है कि हिन्दचीन ये 
मलय-प्रायद्वीय को शायद स्थलमार्ग सी चलते थे। इन मार्गों पर भयंकर प्राकृतिक बाधाएँ थी, 


| शएृध्यध | 


के साथ समुदतठ पर पहुँचे। जहाज के मालिक ईश्वरदत्त ने उन्हें नमस्कार क्रिया श्र 
बैठने के लिए उन्हें आसन दिये। मनोरथदत्त ने ईश्वरदत्त को बहुत तनदेही के साथ अपने मित्रों 
की हवाले कर दिया। समुद्र को वलि चढ़ाने के धाद, पाल खोल दिये गये (उच्छुतस्ितपटः) । 
निर्यामक ने जहाज को इच्छित दिशा की ओर घुमा दिया। जहाज लंका की ओर चलन दिया। 
तेरह रिन के बाइ, एक बढ़ा सारी तूफान उठा और जहाज काबू के बाहर हो गया। निर्यामक 
चिन्तित हो उठे, पर उन्हें. उत्साह देते हुए कुशल नाविकों की भाँति कुमार और चसुभूति ने पाल 
की रस्त्तियों काइकर उन्हे बढोर लिया ( छिन्ता: सितपटनिवन्धनारज्जव:, मुकुलित: स्रितपटः ) 
और लंगर छोड़ दिये ( विमुक्काः नांगरा: ) । इतना सब करने पर भी, माल के बोम से, ज्षुभित 
समुद्र से ओर ओजे पड़ने से जहाज टूट गया । कुमार के हाथ एक तख्ता लग गया जिसके सहारे 
तीन रात बहते हुए वे किनारे पर आर लगे । पानी से बाहर निकलकर उन्होंने अपने कपड़े निचोंड़े 
ओर एक बैँसवारी में बेठ गये । कुछ देर बाद, वे पानी ओर फलों की खोज में एक गिरिनरी के 
किनारे जा पहुँचे । यहाँ से कथा का विषय दूसरा हो जाता है और कथाकार हमें बताता है क्लि 
क्रिस तरह कुमार की अपनी प्रियतमा विलासवती से भेंट हुईं और उसने अपने देश लौटने _की किस 
तरह सोची। उन्होंने द्वीप पर एक हूटा हुआ पीतध्चज खड़ा किया । कई दिनों के बार, ध्वज 
देवकर बहुत-से नाविक अपनी नावों में कुमार के पास आये और उनसे बतलाया कि महाकटाह के 
साथवाह सानुदेव ने मलय देश जाते हुए भिन्न पोत"वज देखकर उन्हें तुरंत कुमार के पास भेजा । 
कुपार अपनी स्त्री विज्ञासवती के साथ जहाज पर गये । इस घटना के बाद भी उन्हे अनेक आपत्तियाँ 
उठानी पड़ीं और वे अन्त 'में मलय पहुँच गये । 

समराइच्वकहा* में धरण की कहानी से भी भारत, द्वीपान्तर और चीन के बीच की 

जहाजरानी का पता चलता है। एक-समय साथवाह धरण ने खूब अधिक धन पेदा करके दूसरों 

की मदद करने की सोची । धन पैदा करने के लिए वह अपने माता-पिता की आज्ञा से एक बढ़े 
साथ के साथ पूर्वाँ समुद्रतट पर वेजयन्ती नाम के एक बड़े बन्दर की तरफ चल पड़ा । वहाँ विदेशों 
में खपनेत्राला माल ( परतीरक॑ भाणर्ड ) उसने एक जहाज पर लाद लिया। एक अच्छी सायत 
में वह नगर के बाहर समुद्र तट पर पहुँचा ओर वहाँ समुद्र की पुृजा करके गरीबों को घन बॉडा। 
इसके बाद, अपने गुरु को मन-ही-मन नमस्कार करके, वह जहाज पर सवार हो गया। वेगहारिणी 
शिलाओं के फेंकने के बाद जहाज हल्का हो गया ( आह्ृष्टाः वेगहार॒ण्यः शिल्ा: ) और पाल में 
हवा भरने से जहाज चीन द्वीप को ओर चल पड़ा। | 

कुछ दिनों तक तो जहाज की प्रगति ठीक रही; लेकिन उसके बाद एक भयंकर तूफान 
आया। समुद्र को क्षुब्ध देखकर नाविक खिन्न हो उठे । जहाज को सीधा करने के लिए पाल 
उतार लिया गया ( ततः समेन गमनारम्भेणापसारितः सितपट. ) और जहाज को रोकने के लिए 
नांगर शिला ढील दी गई । इन सब प्रयत्नों के बाई भी जहाज नहीं बच सका । धरण एक तख्ते 
के सहारे वहता हुआ खुबर्णद्वीप में आ लगा । वहाँ पहुँचकर उसने केले खाकर अपनी भूव मिठाई। 
रात में, सूरज छबने पर, उसने आग जलाई ओर पत्तियों विद्ञाकर उसपर सो गया। सबेरे उठने 
पर उसने देखा कि जिस जगह उसने आग जला दी थी वह सोने की हो गई है और तब उसे पता 
लगा कि वह संयोग से धातुत्षेत्र में पहुँच गया था। अब उसने सोने की ईंटे बनाना शुरू किया 
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हम ऊपर बता चुके हैं कि ७पवीं सदी में किस तरह भारतीय व्यापारी और भू-स्थापक 

विदेशों में अपनी कौर्तति बढ़ा रहे थे। देश की भीतरी पथ-पद्धति पर भी, पहले की तरह दी, 
व्यापार चल रहा था और साथी की असविधाओं में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा था। यात्रा 
पर निरसने के पहले, साथ वाह अपने साथ यात्रियों को सुविधा के साथ ले जाने की घोषणा मुनादी 
से करा देते थे। साथिकों के इकट्ठा हो जाने पर साथवाह उन्हें उपदेश देता था, “सा्थिको, देखो, 
मंजिल पर पहुँचने के दो रास्ते है। एक रास्ता सीधा जाता है पर दुधरा जरा घूमकर। घुमावदारों 
रास्ते से कुछ समग्र अवश्य लगता है, पर सीमा पार करके सीघे-सीधे गन्तव्य नगर पहुँचने में 
आसानी पडती है । सोधा रास्ता कठिन है। इसमें समय तो कम लगता है किन्तु इसपर खँखार 
जानवर लगते हैं और इसपर के पेड़ों के फल और पत्तियों विषेली होती हैं। इस रास्ते पर मधुर- 
भाषी ठग साथ देने को तैयार रहते हैं, पर इनके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सुसार्थिक्र यात्रा में 
यात्री कभी एक दूसरे से अज्ञग नहीं होते; क्योंकि अलग होने में खतरे की सम्भावना रहती है। 

रास्ते में दाव़्ानत मिल सकता है, पहाड़ भी पार करना पड़ता है। वैँसवाड़ियों के पास कभी नहीं 
ठहरना चाहिए ; क्योंकि उनके पास ठहरने से विपत्ति की आशंका बनी रहती है। नजदीक के 

रास्ते में खाना-पीना भी मुश्किल से मिलता है। रास्ते में सबको दो पहर तक पहरेदारी 

करनी चाहिए ।”*१ न 

धरण की कहानी से भी यह पता लगता है कि रास्ते में चोर-डाकुओं और जंगली 

जातियों का भय रहता था। घरण अपनी यात्रा में कुछ पड़ावों ( प्रयाणक ) के बाद उत्तरापुर में 

अचलपुर पहुँचा । वहों माल बेचकर उसने अठशुना फायदा किया | वहाँ से माल लाइकर वह 

माकन्री की ओर चला। यात्रा में एक जंगल मिला जहाँ जंगली जानवर लगते थे। यहों सार्थ 

ने पड़ाव डाला और पहरे का प्रबन्ध करके लोग सो गये । आधी रात में सिंगे वजाकर शवरों और 

मभिल्लों ने साथ पर घावा बोज्ञ दिया जिससे साथ की त्लियोँ भयभीत हो गई। सार्थ के सैनिक्रों 

ने उनका सुकाबला किया पर उन्हे भागना पड़ा । बहुत-से साथिक मारे गये। उनका माल लूट 

लिया गया। छुछ यात्रियों को शवर पकड़कर भी ले गये ।९ 


र्‌ 


हम पहले खरड' में सातवीं और आठवीं सदी की जहाजरानी पर प्रकाश डाल 
चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि ७ वीं सदी के मध्य भाग में किस तरह मुसलमान अपनी 
प्रभुता बढ़ा रहे थे। ७ वीं सदी के अन्त तक तो फारस की खाड़ी की जहाजरानी अखों के 
कब्जे में आ गई थी। ७ वीं सदी के मध्य मे अरबों का भडोच ओर थाने पर धावा भी शायद 
वहाँ के व्यापार पर कब्जा करने के लिए ही हुआ था। नवीं सदी तक तो अरब इतने प्रवल हो 
गये थे कि चोरहवीं सदी तक लाल-सागर से लेकर दक्षिण-चीन के समुद॒तक इन्हीं की जहाज- 
रानी का वोज़वाज़ा रहा। १९वीं सदी में तो चीनी लोग अरबों को ही एकमात्र विदेशी 
अधिष्ठपक मानने लगे थे । इस युग में भारतीय जहाजरानी पर भी प्रकाश डालने के लिए हमें 
अर भौगोलिकों की शरण में जाना पड़ता है; क्योंकि अरबों का जैसे-जैसे समुद्र पर अधिकार 
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पर, जैसा हम भारत से पामीर होकर चीन के रारतें के सम्बन्ध में देख आये हैं, व्यापारियों के 
लिए कठिनाइयों कुछ पिशेष महत्त्व नहीं रखती थीं । बंगाल की खाडी में जल-डाऊुओं के उपद्रव से 
तो प्राकृतिक कठिनाइयों सरल ही पड़ती रही होंगी । इत्सिंग का कहना है कि «वीं सदी में भारतीय 
बन्दरगाहों से दक्तिण-पूषे जानेवाले जहाजों को अरडमन द्वीप के रहनेत्राले नरभक्षऱों से सदा डर 
बना रहता था। मलाका के जलडमछ्मभ्य में व्यापार की अभिशृद्धि से सलय के निवातियों को 
भी लुग्पाट का मौका मिला। बाद में, श्रीविजय-द्वारा मज्ञाया के जलडमछमध्य की कड़ी 
निगरानी होने से भी स्थलमार्गों का महत्त्व वढ़ गया होगा । विद्वानीं का विचार है कि डमरू- 
मध्य के चक्र से बचने के लिए भारतीय यात्रियों को क्रा की तंग गरदन पार करके प्रायद्वीप 
के पुवी किनारे पर पहुँचने का पता चल गया था। दक्षिण-भारत के नाविक बंगाल की खादी 
पार करके अश्डसन और नीकोबार के बीच का पतला समुद्री रारता अथतव्रा उसके दक्खिन नीकोवार 
ओर आचीन के वीच का रारता पकइते थे । वे पहले रास्ते से तक्क्रील पहुँचतें थे ओर दूसरे रास्ते से 
केदा। केदा से सिंगोरा और त्रॉग से पातालु'ग होते हुए करडोन खाड़ी पर लिगोर और का 
से चुम्पोन पहुँचना सरल था । तकील से चेय को भी राह्ता था। 
मध्य-भारत तथा समुद्री किनारे के यात्रियों के स्प्राम की खाड़ी पहुँचने के लिए 
रास्ता तराय से चलकर प्त पर होता हुआ तीन पगोड् के दरे से निकलकर कनवॉबूरी नदी से 
होता हुआ भैनाम के डेल्य पर पहुँचता था। उत्तर में मेनाम की धाडी का राएता पश्चिम में मोल- 
मीन के वन्दर और राहेग के गॉंव की मिलानेवाला रास्ता था |* अन्त में हम एक और रास्ते की 
कल्पना कर सकते हैं जो कोरत के पठार से तितेष होकर मेनाम और मेकोंग ओर सुन नरी कौ 
धाटी को मिलाता था और उत्तर में आसाम से ऊपरी बर्मा और युन्‍्नान होकर भारत और चीन 
का रास्ता चलता था। श्री क्वारिदृश वेल्स की राय में, सुन नदी की घाटीवाला रास्ता जहाँ पूर्वी 
स्थाम के पठार की पार करता था वहीं पायोक नदी के बायें ऊिनारे पर एक बड़ा शहर था जिसे 
आज भी भ्रीदेव कहते हैं ।६ यहो बसनेवाले यात्री शायद कृष्णा और गोदावरी के बीच के हिस्से 
से आये थे। श्रीदेव स्थाम के पठार और मेनाम नही की घाटी के बीच के रास्तें में, एक बढ़ा 
व्यापारिक शहर था। शायद इस श्रीदेव से हम समराइच्कहा के देवपुर की पहचान कर सकते है। 
इस युग में पल्लव-साम्राज्य के भू-स्थापकों ने भी हिन्द-एशिया में अपना काफी श्रभाव 

बढ़ाया । नर॒सिंहवर्मत, ( करीब ६१०-६६०६० ) ने तो पिंहल के राजा माणवम्म की सहायता के 
लिए दो बार जहाजी बेड़े भेजे । मवालिपुरम और कांजीवरमस्‌ उस युग में बन्दरगाह थे और यहीं से 
होकर शायद सिंहल और सुवर्णभूमि को जहाज चलते थे। 3 सिंहल में मिले हुए ८र्वीं सदी के 
एक संस्क्ृत-लेख से पता चलता है कि समुद्र-यात्रा में कुशल भारतीय व्यापारियों का सार्थ, जो माल 
खरीरने-बेचने और जहाजों मे भरने में कुशल था, सिंहल में व्यापार करता था।४ ये दक्षिण के 
व्यापारी थे अथवा नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता; पर इन उत्वेखों से हरिभद्व द्वारा पिंहत और 
भारत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध की पुष्टि हो जाती है। 
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हज्ञाज के पहले, फारस की खाड़ी और सिन्ध नदी पर चलनेवाले जहाज रस्सी से द्िले 
तख्तों से बने होते थे, लेकिन भूमध्यसागर में चतनेवाले जहाज कौज्ञ ठोंककर बनते थे। हज्जान 
ने ऐसे ही जहाज बनाये और पानी को रोकने के लिए अलकतरे का प्रयोग किया । उसने नोकदार 
नावों की जगह चोरस नावें भी वनवाई' । 
अपने चाचा अलहजाज की रुत्यु के बाद मुहम्मदबिन-कासिम ने सुराष्ट्र के लोगों से, जो 
उस समय द्वारका के उत्तर बेट के समुद्री डाऊओं से लड़ रहे थे, मेल कर लिया।" विन्ध फतह 
करने में अरबी बेंड़े का काफी हाथ था। १०७ हिंजरी में जब जुनेद-विन-अब्दुल रहमान अलमुरों 
पिम्थ का शासक्र नियुक्त हुआ तब उसने राजा जयसी से समुद्री लड़ाई लड़कर मण्डल और 
भंड़ोच फतह कर शिया। 
भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर अरबो के ये धावे केवल नाममात्र के थे, पर जल्दी ही एक 
ऐसा धावा हुआ जिससे वलसी का अन्त हो गया । अलबेरुनी का कहना है कि ७५० से ७० के 
बीच घलसी के एक गद्दार ने अरबों को रुपये देकर वलभी के विरुद्ध मन्सूरा से जहाजी बेड़ा 
भेजने की तैयार कर लिया ।* इस भारतीय अनुश्रु ति का समर्थन अरब फे इतिहास से भी होता 
है। १४६ हिजरी में, अरबो ने अब्दुल सुल्क के सेनापतित्व में गुजरात पर जहाजी हमला किया। 
हिजरी १६० में वे बारबूद पहुँचे ( इब्न-असीर )। लगता है कि अरबी का बारबुद वलभी का 
विक्ृत रूप है। 
ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरबों ने व्रिन्ध और काठियावाड़ पर हमला 
करके अपने लिए समुद्री मार्ग साफ कर लिया। उन्होंने साथ-ही-साथ यह भी साबित कर दिया कि 
उनके नये जहाजी बेंढ़े भारतीय राजाओं के बेड़ो से कही सजयृत थे। पर आठवीं और नवीं सदी 
में अरवों का यह प्रभाव सिन्‍्ध, गुजरात और कोकण के समुद्रतट तक ही सीमित रहा ; भारत का 
पूर्वी समुद्दी तट उनके हमलो से सुरक्षित रद्ा और वहों से भारतीय सार्थवाह अपने जहाज बराबर 
द्वीपान्तर और चीन तक चलाया करते थे | 
अरब भौगोलिकों के अनुसार अरब और चीन के बीच में सात समुद्र पड़ते थे। 
मासुदी के अनुसार3, फारस को खाड़ी ओवुल्ला से आवदान तक पहुँचती थी। इसकी श्र.कृति 
त्रिसुजाकार थी जिसकी चोटी पर ओवुल्ला पड़ता था। इसकी पूर्वी भुजा पर ईरान का समुद्र 
तट पड़ता था और इसके बाद हुरसुज का समुद्रतट। उसके वाद मकरान का समुद्रतट शुरू 
होता था। सिन्‍्ध का समुद्री तट सिन्धु चदी के मुहाने तक चलता था और वहाँ से भडोच का 
समुद्री तठ शुरू हो जाता था। 
याकूबी के अलुसार४ लाट का समुद्र रास अलू जुमजुमा से आरम्भ होता था। इस समुद्र 
में पूर्वी अफ्रिका का समुद्रतद पढ़ता था। इस समुद्र में विना नचुत्रों को सहायता के नाव 
चलाना कठिन था। मासूदी के अनुसार, फारस की खाड़ी छोड़ने पर लाउ-समुद्र मिलता था। 
यह इतना बड़ा था कि जहाज उसे दो मह्दीने में पार कर सकते थे; पर अनुकूत वायु में, 





१. इलियट, भा* १, ४० ११३ 

२, सचाऊ, अलबेरुती, १, ४० १६३ 

४६. क्ीम दे भयरि दोर, भा० १, ए० २३८ से २४१ 
४. फेरों, क्ले रिलेसियों, साग १, ४० ४६ 
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बढ़ता गया वेसे-वेसे भारतीयों की जहाजरानी कम होती गईं, गोकि द्वीपास्तर को भारत- 
से जहाज इस थुग में भी जाते रहे । 


अरब तीन तरफ से---यथा, पूर्व में फारस की खादी से, दक्षिण में हिन्दमहासागर से और 
पश्चिम में लालसागर से घिरा हुआ है । इसीलिए हिजा की पहली दो सदियों में इसे जजीरत- 
अल-अरब कहते थे। अरब एक घीरान देश है और इसीलिए यहाँ के वाशिन्दों को अपनी 
जीविका चलाने के लिए न जाने कब से व्यापार का श्आश्रय लेना पडा। हम देख आये हैं कि 
सुदूर पू्वकाल से ही भारत और अख में व्यापारिक सम्बन्ध था। लालसागर के आगे भारतीय 
माल ले जाने का काम तो अरब ही करते थे; क्‍योंकि ईसा की आरंभिक सदियों में इस व्यापार 
सें रोमनों ने भी हाथ बठाया था। 


अरब में इस्लाम के थ्रा जाने के बाद वहों के लोगों ने अपनी जहाजरानी में आशातीत 
उन्नति की। भारत के साथ उनका अधिक सम्पर्क बढ़नें से अरबी में धहुत-से जहाजरानी के 
शब्द आ गये। अरबी वार ( किनारा ) संस्कृत के बार शब्द का ही रूप है। दोनीज डोंगी का, 
बारजद बेड़े का, हूरी ( एक छोटी नाव ) होड़ी का तथा बानाई वणिक का रूप है। 

भारतीयों कौ तरह अरब भी जहाजरानी में बड़े कुशल थे। वे लक्षणों से जान जाते 
थे कि तूफान आनेवाला है ओर उससे बचने के लिए वे पूरा प्रयत्न करते थे । उन्हें समुद्री हवाओं 
का भी पूरा ज्ञान था। अबूहनीफा देनूरी [ म्ू० हि. २८२ ] ने निर्यामक-शासत्र पर किताब-उल 
श्नवा नाम का अन्थ लिखा जिसमें उन्होंने बारह तरह की हवाओं का उल्लेख किया है--यथा 
जनूब ( दखिनाहट ), शुमाल जरबिया ( उतराहट ), तैमनादाजन ( दखिनाहट ), कबुल दवूल 
( पछिवां ), नकवा ( उत्तर-पुर्वों ), श्रजीव ( काली हवा ), बादखुश ( अच्छी हवा ), हरजफ 
( उतराहट ), और सारूफ ।* इस सम्बन्ध में हम अपने पाठकों का ध्यान आवश्यकचूर्णि में 
उल्लिखित सोलह तरह की हवाओं की ओर दिलाना चाहते हैं । अबू हनीफा के प्रायः सब नाम 
इस तालिका में आ गये हैं । संस्कृत का गर्जभ यहाँ हरजफ हो गया है ओर कालिकावांत अजीब । 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अबृहनीफा की हवाओं की तालिका का ख्ोत क्या है। शायद भारतीय 
साहित्य से यह तालिका ली गई हो तो कोई ताज्जुब नहीं । 

भारतीय जहाजों की तरह अरबों के जहाज भी रात-दिन चला करते थे। दिन में अरब 
जहाजी पहाड़ों, समुद्री नक्शों और समुद्रतट के सहारे अपने जहाज चलाते थे, पर रात में नत्ञत्रों 
की गति ही उनका सहारा थी । 

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, खलीफा उस्मान के समय, वहरैन के शासक हकम ने अपने 
जहाजी बेड़े से थाना और भड़ोच पर आक्रमण किया । श्रव्दुल मलिक के राज्यकाल में हज्जाज 
बिन युसुफ पूववों प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया। यह प्रदेश इराक से तुर्किस्तान ओर सिन्ध 
तक फेला हुआ था। हज्जाज के शासनकाल में अरबों के व्यापारी-जहाज सिंहल तक पहुँचने 
लगे । एक समय, कुछ ऐसे ही जहाज ससुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिये गये । इसपर खफ़ा होकर 
इण्जाज ने जल, थल, दोनों ओर से सेना भेजकर सिन्ध की फतह कर लिया ।* 


3. इस्लामिक कलचर, अक्टूबर, १६४१, ४० ४४३ 
२. इस्लासिक कलूचर, जनबरी, १३४१, ए० ७२ 


[ २०४ ॥ 

सुलैमान जिस रास्ते से चीन गया, उसके समभने में हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़ता। सीराफ से उसका जहाज सीधे मशक्रत्र पहुँचा ओर वहाँ से क्वीलन। क्वीलन 
से बंगाल की खाड़ी की पाऊु जज़डमहूमध्य से होकर जाने में निकोबार-द्वीपसमूह के एक द्वीप 
में जहाज ठहरता था। वहों से वह कलाहवार ( करा का बन्दर, मलायाग्रायद्वीप के उत्तर में ) 
पहुँचता था। यहाँ से तियोमा का दारू ( मलय के दक्खिन-पू्व में तियोमन टावू ), तियोमा से कु दंग 
( सांजाक को खाड़ी में सेगावें नदी के सुहाने पर ), कुद्दंग से चम्पा ( यानी चम्पा की उस 
समय की राजधानी ), चम्पा से सुन्दुर्‌_लात ( शायद हैनान का टापु ) और अन्त में सुन्यूरफूलात 
से पोर्त द ज्ञा चीन की खाड़ी से खानकू यानी केटरन । 

इस थात्रा में सीराफ से केर्टन तक करीब पॉच महीने लगते थे । 

इच्नखुर्रादबह ( हिजरी की तीक्षरी सदी )इस रास्ते का और खुलकर बयान करता 
है" । उसमे अनुसार, यह रास्ता बसरा, खारक का ठापू, लावान का. ३, ऐरोन का टागू, 
खैन, केश, इप्नकवान, हुरसुज होता हुआ सारा पहुँचता था। सारा उस समय तिन्ब और 
फारस के वीच की सीमा था और वहों से देवल के लिए जहाज चलते थे। सारा से देवल, 
सिन्ध नरी का मुहाना और औतगीन जहाज पहुँचता था। यहाँ से भारत की सीमा आरम्भ होती 
थी। औतगीन से आगे कोली, सन्दान, सली और बलीन पड़ते थे । बल्लीन के आगे मार्ग अलग- 
धअलग हो जाते थे। समुद्तट पर चलनेवाले जहाज पापटन चले जाते थे। वहाँ से संजली- 
कबरकान, गोदावरी का सुहाना, ओर कौलकान होते हुए जहाज चौन पहुँचते थे। दूसरे जहाज 
बलीन से सरन्दीव और वहाँ से जावा जाते थे । कुछ बलीन से सीधे चीन चले जाते थे । 

भारत के पश्चिमी और पूर्वों तट के बन्द्रगाहो के बारे में हमें अलवैरुनी से भी कुछ पता 
चलता है। उसके अनुसार, भारतीय समुद्रतत मकरान की राजधानी तीज से आरम्भ होकर 
दक्खिन-पुर्व की देबल को ओर जाता था। देवल के आगे चलकर लोहारानी (कराची ), 
कच्छ, सोमनाथ, खम्भात, भडोच, सन्दान ( डामन ), खछुबारा और थाना पड़ते थे। इस 
समुद्र तट पर कच्छु और सोमनाथ के जल-डाऊुओं का जिन्हें ववारिज ( बावरिए ) कहते थे, बड़ा 
उप्द्रव रहता था। थाना के बाद, जिमूर, वल्लम, कंजी होते हुए जहाज सिंहल पहुँचते थे और 
वहाँ से चोलमरणडल पर रामेश्वर" । 

सुलेमान के अनुसार, बसरा और बगदाद को चीनी साल बहुत थोड़ी तायदाद में पहुँचता 

था। इसका कारण खानऊ में घडी-घड़ी आग लगना कहा गया है जिससे निर्यात के माल को 
बहुत नुकसान पहुँचता था। अरब में चीनी माल न पहुँचने का कारण समुद्र में बहुत-से 
जहाजो का ट्ूडना था जिससे माल आने-जाने में वड़ी कमी पड़ जाती थी। रास्ते में जल- 
डाकुओं से सी बड़ा लुकसान पहुँचता था। अरब और चीन के बीच के बन्दरगाहों में भी अरब 
जहाजों की काफी दिन तक ठहरना पड़ता था जिससे अरब व्यापारियों को अपना माल लाचार 
होकर बेच देना पड़ता था। कभी-कभी हवा जहाजों को ठीक रास्ते से हटाकर यमन अथवा 
दूसरे देशों की ओर ढक्केल देती थी जहाँ व्यापारी अपना मा बेच देते थे। चीन और अरब 
के बीच व्यापार की कमी का एक यह सी कारण था क्रि व्यापारियों को जहाजों की मरम्मत के 





4. सुलेम्रान नद॒वी, भरब झोर भारत के सम्बन्ध, ए५ ४८-४६, प्रयाग, १६३० 
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यात्रा एक महीने में भी समाप्त हो जाती थी । गुजरात के समुद्तट पर सैमूर ( चौल ), खुबारी 
( सोपारा ), थाना, सिन्दान ( दमान ) श्ौर खम्भात पड़ते थे | 

तीसरे समुद्र की हरक्रिन्द कहते थे। यह नाम शायद हरकेलि से पड़ा। इसकी पहचान 
बंगाल की खाड़ी से की जाती है । लाट समुद्र और हरफ़िन्द के बीच में मालदी और लकादी 
पड़ते थे जो इन दोनों यमुद्रों को श्रलग करते थे । इन द्वीपों में अ्रम्बर बढ़ी तादाद में मिलता 
था और नारियल की बड़ी पेदावार होती थी ।* ह 

इसके वा३, हिन्दमहासागर में, प्िरनदीव ( सिंहल ) पड़ता था जो मोतियों और रत्नों 
का घर था। यहों से द्वीपान्तर की ओर समुद्री रास्ते निकलते थे। इसके वाद रामनी ( सुमात्रा 
पड़ता था जिसे हरकिन्द ओर शलाहत ( मलक्का स्ट्रेट ) के समुद्र घेरे हुए थे ६ 

दिंहल के बाद लांगवाजूस ( निकोत्रार ) पड़ता था जहाँ नंगे जगली रहते थे। जब, 
जहाज निकोत्रार के दीपों के पास से गुजरते थे तब वहाँ के रहनेवाले अपनी नावों में चढ़कर जहाज 
के पास जाते थे और नारियल और श्रम्-र से लोटे बदलते थे। निकोबार के ८पू अण्डमन के. 
समुद्र से अलग होते थे। दो टापुओं में नरभच्ञक रहते थे जो किनारे पर आनेवालों को खा, 
जाते थे। कभी-कभी अनुकूल हवा के न मिलने से जहाजों को यहाँ ठहरना पड़ता था, और पानी 
समाप्त होने पर नाविकों की किनारे पर जाना पड़ता था।3 हि 

हरकिन्द के बाद, मासूदी, कलाह, सिम्फ ( चम्पा ) तथा चीन के समुद्रों का नाम 
लेता है और इस तरह, सब मिलाकर, सात समुद्र हो जाते है । 

सुलेमान एक दूसरी जगह कहता है कि चीनवाले जहाज सीराफ पर लद॒ते और उतरते 
थे। वहाँ बसरा ओर ओमान से माल चीन जाने के लिए आता था। थहाँ पानी गहरा न होने 
से छोटे जहाज घड़े जहाजों पर सुभीतें से माल लाद सकते थे। बसरा ओर सीराफ के बीच 'का 
रास्ता १९० फरसंग ( करीव ३९० समुद्री भील ) पड़ता था। सीराफ से भाल लादकर 
ओर पानी भरकर जहाज मशकत को, जो श्रोमान के छोर पर पड़ता था, चल देता था। सीराफ 
ओर सशकत के बीच का रास्ता दो सौ फरसंग ( ५४० मील ) था। मशकत से जहाज 
पश्चिम-भारत के समुद्र-तट और मलाया के लिए चलते थे । मशक्रत से क्वीलन की थात्रा में 
एक महीना लगता था ।४ 

क्वीलन में मीठा पानी भरकर जहाज बंगाल की खाड़ी की तरफ चल देते थे। रास्ते 
सें लांगबाजूस पड़ता था। यहाँ से जहाज कलाहबार पहुँचकर मीठा पानी लेते थे। इसके बाद 
जहाज तियुमा पहुँचते थे जो कलाहबार से छः दिनों के रास्ते पर था। वहों से वे छुद्ध ग 
होंते हुए चम्पा की खात ( अनाम और कोचीन चीन ) पहुँचते थे। यहाँ से सन्दूरक़लात 
का रास्ता दस रिनों का था। इसके बाद दक्षिण चीन-समुद्र आता था। इस समुद्र के पूर्वों भाग 
में मल्हान नाम का थार सइदीव और कलाह के बीच में पड़ता था और लोग इसे भारत का 
ही भाग मानते थे ।५ रे 
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शोर हाथदोत, सरभ्दीब के सब प्रकार के लाल, मोती, विल्लोर और जवाहरात पर पालिश करने 
का कोरएड, मालाबार से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दक्खिन से बक्षम और तिस्व से कुटबॉत 
शोर बेत । 
हुदूदएए आलम ( ६८२-८३ ) से हमें पता चलता है कि १०वीं सदी में अरब में कामरूप 
से सोना और अगर, उदीसा से शंत्ञ ओर हाथी रात ; माजाबार से मिर्च, खम्भात से जूते 
रायविरड' से पगड़ी के कपड़े, कन्तोज के राज्य से जवाहरात, मलमज्ञ, पगड़ियाँ, जड़ी-बूडी और 
नेपाल से कप्तूरी आती थी।" मापूरी ओर बुखारी सी खम्भात के जूतों की प्रशंसा करते हैं। 
थाना फे कपड़े प्रसिद्ध थे जो या तो वहीं बनते थे या देश के सिन्‍्त-सिन्‍त भागों से वहाँ 
आते थे ।९ ह 
सुसइर विन मुहलहिल ( ३३१ हि० ) फे अनुसार, भारत के गजायर वरतन श्र में 
चीनी वरतन की तरह बिकते थे । व्यापारी लोग यहाँ से सागोन, बेत, नेजे की लकड़ियों, रेबन३- 
चीनी, तैजपात, ऊर, कपूर ओर लोबान ले जाते थे। इच्तुल फश्नीह (हि० ३३० ) के 
अनुसार, भारत और सिन्ध से सुगन्धित द्रव्य, लाल, हीरा, अगर, अम्बर, लौंग, सम्बुल, कुलंजन 
दालचीनी, नारियल, हरे, तूतिया, वक्षम, बेंद, चन्दन, सागौन की लकड़ी ओर काली मिच्े बाहर 
जाती थी ।३ अरब लोग भारत से चीन को गेंढे के सींग ले जाया करते थे। वहाँ इनकी 
बेशक्रीमत पेटियों बनती थीं। भारत से खाने के लिए सुपारियों भी जाने लगी थीं।४ 
भारत के सुप्रसरिद्ध मलमल के बारे में सुत्लेमान लिखता है---'यहाँ जो कपड़े बुने जाते हैं वे इतने 
बारीक होते हैं कि पूरा कपश ( थान ) एक अगृठी में आ जाता है। ये कपड़े सूती होते हैं ओर 
इन्हें मैंने स्वयं देखा है ।!” लगता है, इस युग में भारत से छपे कपड़े मित्र जाते थे। ऐसे बहुत 
से कपड़ों के नमूने मिश्ल में मिले हैं ।५ 
दसवीं सदी में सिन्ध के सोने के सिक्कों की भारत में बड़ी भोग रहती थी । सुन्दर पेटियों 
में सजी पन्ने की अं गृठियों यहों आती थीं। सगे और दहंज की भी यहाँ काप्मी मॉग थी। 
मिल्ली शराब की भी कुछ खपत थी। रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन और तलवारे' आती 
थीं। फारस के गुलाबजल की भी कुछ खपत थी। बसरे से देवल ओर खजूर आता था। चोल- 
मर्‌ड ल में अरबी घोड़ों की मॉग थी ।६, 
इस युग की भारतीय जहाजरानी का अरबी अथवा चीनी साहित्य में उल्लेख नहीं है। 
शायद इसका कारण यह हो सकता है कि अरबों ओर चीनियों ने सुमात्रा और जातबा की 
जहाजरानी और भारतकी जहाजरानी को एक ही मान लिया हो; क्योंकि वे सुमात्रा और जावा 
को सारत का ही एक भाग मानते थे । जो सी हो, अरबों के सौगोलिक साहित्य में बहुत-से ऐसे 
प्रसंग ञआये हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय व्यापारी फार॒स की खाड़ी में वरावर जाया करते 
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लिए श्रथवा श्रौर किसी दुर्भटना की वजह से काफी दिन तक ठहरना पढ़ता था।* जो अभी 
हो, ऐसा मालूम पड़ता है कि नवीं सदी में अरबों का व्यापार अधिकतर भारत, मलाया, पिंहल 
से ही था, चीन से कम । 

चीन के बाहरी व्यापार को तांग सम्राद्‌ हि-कुत्यु|ग (5७४-८८६ ) के समय की एक 
दुर्घटना से भी काफी धक्का लगा। उस समय सेना ने बगावत करके कई नगरों को लूट लिया 
जिससे व्यापारियों को मलय के पश्चिमी समुद्रतट पर कलाह को भागना पड़ा और यह बन्दर, 
कम-से-कम १०वीं सदी के आरम्भ तक, अरब-व्यापार का मुख्य केन्द्र धना रहा । १०वीं सदी के 
श्रन्त में केएटन और त्सुआनचू पुनः चीन के बाहरी व्यापार के मुख्य केद्र बन गये और चीन 
का श्रर॒ब, मलय, तांकिंग, स्थाम, जावा, पश्चिमी स॒मात्रा तथा पश्चिमी वोनियो से पुनः सीधा 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया? । इस युग में सारत का चीन के साथ व्यापार का क्‍या हाल 
हुआ, इसका हमें पता नहीं; पर बहुत सम्भव है कि अरबों के साथ शायद उन्हे भी अपना 
व्यापार मलय-प्रायद्वीप, स्थाम, स॒मात्रा और जावा के साथ ही कुछ दिनों तक सीमित रखना 
पड़ा हो । 

अरबों की नजर में भारतीय व्यापार का बड़ा महत्त्व था। हजरत उमर ने जब एक 
ब्यापारी से भारत के बारे में पूछा तो उसने कहा---उसकी नदियों मोती हैं, पवेत छाल हैं और 
वक्त इन्नहें / अरब और भारत के व्यापार का सबसे बड़ा बन्दर उस समय ओवबुल्ला था। 
इस बन्दर का भारत के साथ इतना घना सम्बन्ध था कि अरब उसे भारत का ही एक अंग 
सममभते थे। २५६ हिज़ा में ओबुल्ला के नष्ट हो जाने पर बयरा भारतीय व्यापार का केन्र बन 
बैठा। अरबों का सिन्ध पर अधिकार हो जाने पर यह व्यापार और बढ़ा और इसका मासूल 
खिलाफत की आय का एक बड़ा साधन हो गया। सीराफ ३३६ हिज़ा में नष्ट हो गया। उम्मान 
के पास, केस नामक एक टापू था। याकूत का कहना है कि भारतीय राजाओं में इस ठापु के शाबक 
का बहुत मान था; क्योंकि उसके पास बहुत-से जहाज थे । काजवीनी ( हिज्जी ६८६ ) के अनुसार, 
केस भारत के व्यापार का मरी और उसके जहाजो का बन्द्र था। भारत से वहीँ अच्छा-से- 
अच्छा माल लाया जाता था ।३ अबूजैद सैराफी ( $० ६्वीं सदी ) इस बात का कारण बतलाते 
हुए कि जहाज लालसागर होकर मिस्र क्यों नहीं जाते और जद्दा से लोटकर भारत क्यों चले 
जाते हैं, कहता है-...'इसलिए कि चीन और भारत के समुद्र में मोती होते हैं, भारत के पहाड़ों 
और जगलों में जवाहिरात और सोने की खानें हैं, उसके जानवरों के मुंह में हाथीदोत है, 
इसकी पैदावार में आबनूस, बेंत, जद्‌, कपूर, लौंग, जायफल, वकम, चन्दन और सब प्रकार 
के सुगन्धित द्रव्य होते हैं, उसके पत्तियों में तोते और मोर है ओर उसकी भूमि की विष्ठा 
में कस्तूरी है ।?!४ 

इच्र खुर्दादवह ( हि० २५० ) में भारत से ईराक जानेवाली वस्तुओं की सूची में ये सब 
चीजें हैं... सुगन्धित लकड़ियों, चन्दन, कपुर, लौंग, जायफल, कवावचीनी, नारियल, सन के कपड़े 
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जाती धी। रात में व्यापारी अपने सामानों पर ही विस्तर डालकर सो रहते थे। सामान में 
मरतन-भोंठे काफी होते थे । 

नाविफों को तृफान और बरसात का इतना भय नहीं होता था जितना जहाज के समुद्र 
में टिक जाने का। ऐसा होने पर उसकी मरम्मत फैवल बाहर से ही हो सक्रती थी और इसमे 
लिए विदेशी दास काम में लाये जाते थे । 

जहाजों फे निर्यामक समुद्र फे क्लिनारों से भली-भोंति परिचित होते थे। रात मे, नक्षत्रों 
की गति से, वे अपने जहाजों का संचालन करते थे और दिन में यू्य की सहायता से। सूर्य के 
हब जाने पर वे कुतुबनुमा की सहायता लेते थे अथव्रा समुद्र को सतह से केंटि या छोरी की मइद से 
थोड़ी मिट्टी निकालकर और उसे सूँ“घरर अपना स्थान निश्चित करते थे। यह परीक्षा शायद 
आयभूर के सुपारगजातक की भूमि-परीक्षा थी। 

उपयु'क्त वर्णन में हम बुसुबनुमा का उल्लेख पाते हैं | बीजले* का कहना है कि चीनी 
नाविक तीसरी सदी सें फारस की खाडी की यात्रा में कुतुतननुम्ता काम में लाते थे, पर इस सम्बन्ध 
में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस वात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि चीनी जहाज इस 
थुग में अथवा इसके बाद भी फारस की खाडी तक पहुँचते थे। भ्री रेनो* कुतुबनुमा-सम्बन्धो अनेक 
श्रवी उल्लेवों को जाँचने के बाद इस प्रमाण पर पहुँचते हैं क्लि वारहवीं सरी के अन्त में और 
तेरहवीं सदी के आरम्भ में कुतुबनुमा का प्रयोग साधारणठय से होने लगा था | पर हम यहाँ 
मिलिन्दप्रश्न की जहाजरानी-सम्बन्धी एक उल्लेव को ओर पाठउक़६ों का ध्यान दिलाना चाहते हैं । 
हसमें कहा गया है कि चौन तक चलनेवाले भारतीय जहाजों पर एक यन्त्र होता था जिसकी 
हिफाजत निर्यामक करता था और उसे किसी को छूने नहीं देता था। इस यन्त्र का 
किसलिए प्रयोग होता था इसका हमें मिलिन्दप्रश्न से कोई उत्तर नहीं मिलता | हो सकता है कि 
यह कुतुबनुमा हो । जो सी हो, यह तो निश्चित है कि बारहवीं सदी में इसका प्रयोग होने लगा 
था। भारतीय साहित्य में तो मुफे इसका कोई पुराना उल्लेख नहीं मिलता है । 

चाशो-जु-कुआ भी बारहवीं और तेरहवीं सरियों में चीन और अरब के व्यापार पर 
काफी प्रकाश डालता है | उससे पता चलता है कि उस युग में चीनियों, अरबों, और भारतीयों 
का हिन्दमहासागर में काफी पास का व्यापारिक सम्बन्ध था। तांकिंग में अगर, सोना, चॉदी, 
लोहा, ई गुर, कौड़ी, गैड़े के सींग, सीप, नमक , लॉकर, कपास ओर सेमल की रूई का व्यापार 
होता था ।३ अनस में जहाज के पहुँचने पर राज-कर्मचारी एक चमड़े की वही के साथ उसपर 
चढ़ जाते थे ओर इस वही में सफेर रंग से माल का व्योरा भर देते थे | इसके बाई साल उतारने 
की आज्ञा दी जाती थी । इसमें से राजस्व माल का कक भाग होता था। बाकी माल का हेर-फेर हो 
जाता था। खाते में बिना दर्ज माल जब्त कर लिया जाता था।४ अनाम में विदेशी व्यापारी 
कपूर, कस्तूरी, चन्रन, लखेरे वरतन, चीनी मिट्टी के वरतन, सीसा, राँगा, सम्शु और शफ्कर 
का व्यापार करते थे | कम्बुज में हाथीदात, तरह-तरह के अगर, पीला मोम, उर्खाव के पर, 
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थे। ईसा की नवीं सदी में, अबूजैद सैराफी, इस प्रसंग में कि भारतीय सहभोज नहीं करते थे, 
लिखता है--े हिन्दू:व्यापारी सीराफ में आते हैं । जब कोई अरब व्यापारी उन्हें भोजन के लिए 
निमश््रण देता है तव वे सो और कभी उससे भी अधिक होते हैं। पर उनके लिए यह जहरी 
होता है कि हर एक के सामने अलग-अलग थाल रखा जाय जिसमें कोई दूसरा सम्मिलित न हो 
सके ।' यहाँ हम भारतीयों के उस रिवाज का उल्लेख पाते हैं जिसके अनुसार श्ररवों की तरह 
दस्तरखान में बेठकर एक साथ खाना मना था। बुजुर्ग इच्न शहरयार ने अजायबुल हिन्द में बीसों 
जगह बानियाना के नाम से अरब जहाजों के भारतीय यात्रियों का नाम लिया है ।* 


७ 


दसवीं सदी के वाद भी, चीन के व्यापार में अरबों और भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ 
रहा । धू-कु-फाई ( ११७८ ई० ) लिखता है--“कीमती माल के व्यापार में कोई भी जाति 
अरबों (ता-शी ) का मुकाबला नहीं कर सकती। इनके बाद जावा ( शो-पो ) के लोगों का 
नम्बर आता है, तीसरा पालेमबेंग ( सान-फो-त्सी ) के लोगों का और इसके बाई दूसरों का।?* 
लगता है, 'बू-कु-फाई ने जावा और पालेमबेंग के व्यापारियों में हिन्दुस्तानियों को भी शामिल 
कर लिया है। 
पिंग-चू-की-तान (११२२ ६० ) सें कहा गया है कि किया-तु नाम के जहाज चीनी 
समुद्र में वराबर आते-जाते रहते थे । श्री हथे का कहना है कि ये जहाज मालबार के समुद्रतट 
पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज थे । कालीकट के ये जहाज साठ से पेंसठ हाथ तक के होते 
थे और इनके दोनों सिरे नुकीले होते थे |3 
पिंग-चू-को-तान से यह भी पता चलता है कि किया-लिंग यानी कर्लिंग के समुद्रतद पर 
चलनेवाले बड़े जहाजों पर कई सौ आदमी सफर करते थे, पर छोटे जहाजों पर सौ था उतसे 
कुछ अधिक । ये व्यापारी अपने में से किसी व्यापारी की अपना नायक चुन लेते थे ओर वह 
अपने सहायक की मदद से सब काम-काज चलाता था। केरटन के नावध्यक्ष की आज्ञा से, वह 
अपने अनुयायियों की मदद से हल्की बेंत की सजा दे सकता था। इस नायक के लिए यह भी 
आवश्यक था कि वह अपने किसी साथी के मर जाने पर उसके माल को फिहरिस्त तैयार को-वर्ड 
इन व्यापारियों का यह कहना था कि वे उसी समय समुद्र यात्रा करते थे जब जहाज 
बड़ा हो और उसमें काफी ध्ंख्या में यात्रा करनेवाले हों, क्योंकि रास्ते में बहुत-से जलडाकू अपने 
देश को न जानेवाले जहाजों को लूढ लिया करते थे। भेंट मॉगने की प्रथा भी इतनी अधिक थी 
कि भेंट मॉगनेवालों की तृप्त करना भी आसान काम नहीं था। इसके लिए साथ में सौगात का 
काफी सामान रखना पड़ता था । इसलिए, छोटे जहांज काम के नहीं होते थे । 
व्यापारी चिद्ठियों डालकर, जहाज की जगह को आपस में बॉट लेते ये ओर अपनी 
जगहों में माल लाद लेते थे । इस तरह प्रत्येक व्यापारी की कई फुट जगह भाल रखने को मिल 
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जांवा में गन्ना, तारो, हाथीदोंत, मोती, कपूर, कछुए की खपड़ियों, सौंफ, लबंग, इलायची, 
घडी पीपल, लाका की लकड़ी, चटाइयों, विदेशी तलवारों के फल, मिच', सुपारी, गन्धक, 
फेसर, सम्पन की लकड़ी और तोतो का व्यापार होता था। विदेशी व्यापारी माल की अदला- 
घइली सोना-चॉदी, रेशमी कपड़े, काला दमिश्क, ओरिस की जड़, ईगुर, फ़िटकिरी, सोहागा, 
संखिया, छोदे की तिपाइयों तथा सफेर और नीले चीनी बरतनों से करते थे ।१ 
पूर्वकाल की तरह, १२वीं सदी में भी, सिंहल रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। लहसुनिया, 
पारदर्शों शीशा, मानिक ओर नीलम वहाँ से बाहर जाते थें। यहाँ इलायची, मूलान की छाल 
तथा सुगन्वित द्वव्य भी होते थे जिन्हे व्यापारी चन्दन, लवंग, कपूर, सोना-चोंदी, चीनी बर्तन, 
घोड़े और रेशमी कपड़ों से बदलते थे |* 
मालाबार के समुद्-तट से भी बढ़ा व्यापार चलता था। यहाँ मोती, तरह-तरह के 
विदेशी रंगीन सुती कपड़े तथा सादे कपड़े मिलते थे। थहों से माल पेराक के समझुद्ृतट पर 
क्वालातेरोंग और पालमबेंग जाता था और वहाँ हो-ची के रेशमी कपड़े, चीनी वरतन, कपूर, 
रुवाव, लवंग, भीमसेनी कपूर, चन्दन, इलायची और अगर से बदला जाता था 3 - 
गुजरात से नील, लाल किनों, हड़ और छींट अरब के देशो में भेजी जाती थी । गुजरात 
में मालवा से दो हजार बेलों पर लादकर बाहर भेजने के लिए सूती कपड़े आते थे ।४ 
चोलमणडल से सोती, हाथीदोंत, मुँगा, पारदर्शं शीशा, इलायची, अध पारदशों 
शीशा, रंगीन रेशमी कोर के सूती कपड़े तथा सादे सुती कपड़े बाहर भेजे जाते थे। 
आठवीं सदी से बारहवीं सदी तक के" साहित्य में भी बहुधा भारतीयों के समुद्री व्यापार 
का उल्लेख आता है, विशेष कर द्वीपान्तर के साथ। अरबों की तरह भारतीय नाविकों की 
भौगोलिक दृत्ति जागरित न होने से, हमें भारतीय साहित्य में बन्द्रगाहो और उनसे चलनेवाले 
व्यापार का पता नहीं चलता ; पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इस युग में सी भारतीय व्यापारी 
जल और थल की यात्रा से जरा भी चहीं घबराते थे। ज्षेमेन्द्र अपनी अवदानकल्पलता५ 
में वदर ह्वीप-अवदान में कहते हैं-.. 
४हर्ग्यारोहणहेलया थदुचलाः स्वन्नः सदाध्ष लिहा 
यद्दा ग्रोप्दुलीलया जतलभरक्षोभोद्ताः सिन्धवः । 
संध्यन्ते भवनस्थल्षीकलनया ये चादवीनां तथः 
तद्दीयस्य सहात्मनां विलसतः सच्वोजिंत॑ स्फूर्नितम ॥?? 
इस श्लोक से पता चलता है कि केसे अदम्य उत्साहवाले, खेल-ही-खेल में ऊँचे पहांड 
पार कर जाते थे, छोडे तालाब की तरह सागर को पार कर जाते थे और किस तरद्द वे जंगलों 
की उपवन की तरह पार कर जाते थे । 
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डामर की रजन, विदेशी तेज, सॉठ, सागौन की लकड़ी, ताजा रेशम, और सूती कपड़े का व्यापार 
होता था। कम्थुज के माल के बदले में विदेशी व्यापारी चॉदी, सोना, चीनी घरतन, सांटन, चमड़े 
से मढ़े ढोल, सम्शु , शक्कर, मुरब्बे ओर सिरका देते थे। * मलय प्रायद्वीप में इलायची, तरह- 
तरह के अगर, पीला मोम और लाल किनों गोंद का व्यापार होता था ।* पालेमवैंग (पूर्वी स॒मात्रा) 
में कछुए की खपड़ियाँ, कपुर, अगर, लाका की लकड़ी, लवंग, चन्दन ओर इलायची होती थी । 
यहाँ घाहर से मोती, शोबान, ग्रुलाबजल, गार्डेनिया के फूल, मरा, हींग, कछुठ, हाथीदोंत, मूँगा, 
लहसुनिया, श्रम्बर, सूती कपड़े और लोहे की तलवारें आती थीं | माल की श्रदला-बदली के 
लिए सोना, चांदी, चीनी बरतन, रेशमी क्िमलाव, रेशम के लच्छे, पतले रेशमी 
कपड़े, शक्कर, लोहा, सम्शु, चावल, सूखा गलांगल, रुचबाब' ओर कपूर काम में लाते थे ।३ 

सुम्ात्रा उस जल-डमरूमध्य का रक्षक था जिससे निकलकर विदेशी जहांज चीन जाते 
थे। प्राचीनकाल में श्रीविजय के राजाओं ने जल - डाकुओं को रोकने के लिए वहाँ एक लोहे 
की तिकड़ी, जो ऊपर उठाई-गिराई जा सकती थी, लगा रखी थी। व्यापारी जहाजों के शाने 
पर वह नीचे गिरा दी जाती थी । बारहवीं सदी में शान्ति होने से यह स्िकड़ी उतार ली गईं 
थी और लपेटकर किनारे पर रख दी गई थी। कोई भी जहाज बिना मलका के जल-डमरूमध्य 
में आये आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।४ 

मलय-प्रायद्वीप के क्वांतन-प्रान्त में पीला-मोम, लका को लकड़ी, अगर, आबनूस, कपूर, 
हाथीदोत और गैंड़े के सींग मिलते थे। इनकी अदला-बदली के लिए विदेशी व्यापारी रेशमी 
छाते, किदीसोल, हो-ची के रेशमी कपड़े, सम्शु, चावल, नमक, शक्कर, चीनी वरतन और 
सोने-चॉदी के प्याले काम में लाते थे ।* . है 

लंकासुक ( केदा की चोटी फे पास ) समृद्ध देश था। यहाँ हाथीदोंत, गैंडे के सींग 
ओर तरह-तरह के अगर होते थे। विदेशी व्यापारी सम्शु, चावल, हो-ची के रेशमी कपड़े 
ओर चीनी बरतनों से अदल-बदल करते थे । पहले वे माल की कीमत सोने-चॉदी से निर्वारित 
करते थे। बेरनंग ( मलय ) में भी अगर, लाका की लकड़ी और चन्दन; हाथीदॉत, सोना- 
चॉदी, चीनी बरतन, लोहा, लखेरे बरतन, सम्शु, चावल, शक्कर भर गेहूँ से बदले 
जाते थे ९ 

बोर्नियों में चार तरह के कपूर, पीला मोम, लाका की लकड़ी और कछुए की खपड़ियाँ 
होती थीं । इनसे अदला-बदली के लिए व्यापारी सोना-चॉदी, नकली रेशमी कपड़े, पढोले 
र'गीन रेशमी कपड़े, शीशे के मन के और बोतल, रॉगा, हाथीदोंत के जन्तर, लखेरी तश्तरियों, 
प्याले तथा नीले चीनी बरतन काम में लाते थे।० 
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सभुद्र में चलनेवाली नावें दो किस्म की होती थीं, यथा दीर्घा और उन्नता। दीर्ा नावें 

छः तरह की होती थीं। उनऊे नाम और नाप निम्नशिश्वित है--दीषिका (३२ ५८ ४ »८ ३६ हाथ), 
तरणी ( ४५ १ ६ »९ ४४० हाथ ), लोला (६४% ८>८५६३॥ हाथ ), गत्वरा (५०%१० ३६ 
६/्ढे हाथ ), गामिनी ( ६६ *(१२)»८ ८६ हाथ ), तरी (११२३८१४ ७८११८ हाथ ), जंघाला 
(१९८ % १६ »< १९६३ हाथ ), क्षाविनो ( १४४ % १८ >( १४८ हाथ ), धारिणी (१६०३६ 
२० % १६ हाथ ), और वेगिनी ( १७६ (२२३८ १७३ हाथ )। इनमें लोजा, गाभिनी और 
साविनी अशुभ मानी जाती थीं" । 

उपयु क्व तालिका में कुछ नाम, यथा लोला, दीर्षिका, गामिनी वेगिनी, धारिणी और 
प्षाविनी गुणवाचर है । तरी और तरणी समुद्र के किनारे चलनेवाले जहाज माजूम पढ़ते हैं। 
पर इस तालिका में दो नाम ऐसे है जिनपर विचार करना आवश्यक है। गत्वरा, मेरी समम में, 
मातावार के समुद्र तट पर चलनेवाले कतुर नाम के जहाज का संस्कृत रूप है। कदुर के दोनों 
विरे नोकद्ार होते थे ओर सत्र हवीं सदी में यह गेली से भी तेज चल सकता था ( हॉबसन- 
जोबसन, देखो कतुर )। इसमें भी शक्र नहीं कि जंघाला जंक का रूप है जिसका प्रयोग चीनी 
जहाजो के लिए १३०० ३० से बराबर चला आता है। जंक की व्युत्पत्ति चीनी च्वेन से की 
गई है। प्राचीन अरबों ने जंक शब्द मलाया के नाविको से सुना होगा; क्योंकि जंक शब्द 
जावानी और मलय “जोग” और “अजोग? ( बड़े जहाज ) का रुपान्तर है ( हॉबसन-जोवसन, 
देवो जंक )। अब प्रश्न यह उठता है कि जंघाला संस्क्ृत में किस भाषा से लिया गया--चीनी 
से श्रथवा मलय से १ संस्कृत का शब्द तो यह माज्लूम नहीं होता। सम्भव है कि संस्कृत में यह 
शब्द हिन्द-एशिया से आया हो । इस सम्बन्ध में मै एक दूसरे शब्द जंगर पर ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ जिससे मद्रास के समुद्रतट पर चजनेवाली एक नाव का बोचब होता है। यह नाव दो 
नावों को जोड़कर और उनपर तख्तों का चौतरा और बॉस का बाड़ लगा कर बनती थी। इस 
शब्द की उत्पत्ति तमिल-मलयाली संगाडम-चन्नाटस्‌ से मानी गई है जिसकी व्युत्पत्ति के लिए 
हमें संस्कृत संघाट की शरण जाना पड़ता है। इस शब्द के बारे मे एक उल्लेखनीय बात यह भी 
है कि ईसा की पहली सदी में पेरिस्नस में इसका व्यवहार हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि 
जंक, जंगर और जंधाला में क्या सम्बन्ध है ओर ये शब्द किस भाषा के शब्द के रुपान्तर हैं £ 
बहुत सम्भव है कि संस्क्ृत संघाट से ही यह शब्द घना है। चोलमणडल और कलिंग से यह 
शब्द हिन्द. एशिया पहुँचा होगा ओर वहाँ उसका रूप जोंग हो गया होगा। वाद में, इसी शब्द 
को चीनी जंक कहने लगे । 

“उन्‍्नता? किस्स की नावो के बारे में ओर कुछ न कहकर फेवल यही बतला दिया गया 
है कि वे ऊँची होती थीं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद इस जहाज का 
पेंदा माल लादने के लिए काफी गहरा बनता था। उन्‍नता के निम्नलिखित भेद थे; यथा 
ऊर्ध्वा ( ४८ %(९४ ८ २४ हाथ ), अनुर्ध्वा ( ४८% २४ » २४ हाथ ), स्वर्यमुखी (६४% 
३९% ३२ हाथ ), गर्सिणी (८० (४० »६ ४० हाथ ) और मन्धरा ( ६६ >९ ४८ » ४८ हाथ ) 
इसमे ऊर्ध्वा, गिंणी और मन्बरा अशुभ भानी जाती थीं। स्वर्णमुखी नाम के जहाज तो 
अठारहवीं सदी में भी वंगाल के समुद्रतद और गंगा में चदते थेर । 

3. राधाकुमुद सुकर्जो, ए हिस्द्री कफ इण्डियन शिविर, ए० २३०२४ 

३. चेही, ३० २४ 
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द्वीपान्तर का उल्लेख कथा-सरित्सागर में शक्तिदेव की कहानी में भी श्राता है और 
जैसा हम देख आये है, ईशानगुरुदेवपद्धति से' हमें पता चलता है कि द्रोणमुख अर्थात्‌ नदी 
के मुहानेवाले बन्दरो से द्वीपान्तर को जहाज चलते थे। भविसत्तकहा * में भारत से द्ीपन्तर 
जाने का सुन्दर वर्णन है । कवि कहता है-- 


“चहणह वहन्ति जलहर रोदि दुत्तरि अत्थाहि माससुद्दि। 
लंघन्तड दीवंतर थत्ञाड पेवखन्ति विविह कोऊलाह |?” 


अर्थात्‌--.वे अथाह, दुस्तर समुद्र में अपने जहाज चलाकर द्वीपान्तर के स्थलों को पार 
करके नाना प्रकार के कोतूहल देखते थे । 


ध्यव प्रश्न उठता है कि जिन जहाजो पर भारतीय नाविक इस युग में यात्रा करते थे 
वे केसे होते थे ! इस प्रश्न का उत्तर भोज अपने युक्तिकल्पतरु में दे देते हैं। मध्यकाल के 
और दूसरे शास्त्रों की तरह, भोज ने भी नौकाओं और जहाजो के वर्णन में शास्त्रीयता का 
पक्त लिया है, फिर भी उनके वर्णन में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनसे भारतीय जहाजों का नक्शा 
हमारे सामने आ जाता है । सबसे विचित्र, पर ठीक बात, जो भोज भारतीय जहाजों की बनावट 
के सम्बन्ध में बताते हैं. वह यह है कि जहाज में लोहे की कीलें लगाना मना था। जहाज के 
तख्ते रस्सी से सी दिये जाते थे? । इसका कारण भोज यह बताते हैं कि जलस्थ चुम्बकीय 
शित्ाओं से खिंचकर लोहे की कोलोंवाले जहाज उन शिलाओं से ठकराकर छूब जाते थे। पर 
इस बात में कोई तथ्य नहीं है। ठीक बात तो यह है कि अरबों की तरह भारतीय भी अपने 
जहाज के तख्तों को नारियल की जठा की रस्सियों से सीकर बनाते थे। उन्होंने अपने जहाजों 
में कील लगाना क्‍यों नहीं सीखा, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। 


भोज के अनुसार, नावें दो प्रकार की होती थीं---सामान्य, जो नदी पर चलती थीं 
ओर विशेष अर्थात्‌ वे जहाज जो समुद्र में चलते थे। नदी पर चलनेवाली सामान्य नावों फे 
नाम भोज ने क्ुद्रा, मन्यमा, पटला, भया, दीघों, पत्रपुटा, गर्भका और मन्थरा दिये है । उपयुक्त 
तालिका में क्लुदा पनसुइया के लिए, मध्यमा मर्मोली नाव के लिए, भीमा बड़ी नाव के लिए 
चपला तेज नाव के लिए और मन्थरा धीमी नाव के लिए है। पटला शायद पटेले के लिए 
है जिसका व्यवहार गंगा ऐसी नदियों में माल ढोने के लिए अब भी होता है ( देखिए, हॉबसन- 
जोबसन पट जो ) । गर्भका अरब गोराब का रुपान्तर मालूम पड़ता है। यह नाव गेली की तरह 
होती थी और समुद्री श्रथवा नदी की लड़ाइयों में काम में आती थी ( देखिए, हॉवसन-जॉबसन 
ध्राव )। इन नावों में सीमा, भया और गर्भका सन्ठुलित नहीं मानी जाती थीं९ं। 


३ इेशानगुरुदेवपद्धति, त्रिवेन्द्रम-संस्क्ृत-सीरीज (६७), ए० २३७ 
२ भविसत्तकहा, ४३३६-४७, हरमन याकोबी द्वारा सम्पादित, स्यूविख, ३8१० 
३ नसिन्‍्धुगाद्याहंति लौहबन्ध॑ सललौहकान्तेहियते हि कोहम्‌ । 
विपचते तेन जल्लेपु नौका गुणंव बन्ध निजगाद भोजः ॥ 
राधाकुमुद्‌ शुकर्जी, ए्‌ुहस्ट्री आफ इण्डियन शिपिंग, 2४० २१, फु० नो० ३, 
सलंडन, १६१२ 
४ वही, ४० २२-२३ 
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शास्त्रों में हीरे का उत्पत्तिस्थान सुराष्ट्र, हिमालय, मातंग ( गोजकुणडा की खान ), पोरद़, 
कोसल, वेंस्यातट तथा सूर्पार माना गया है। पर इनमें से अधिक जाहों में हीरा नहीं मिलता। 
शायद इनके नाम सूची में इसलिए श्रा गये हैं कि शायर वहाँ हीरे का व्यवहार होता था अथवा 
उन जगहों से हीरा बाहर भेजा जाता था। कलिंग यानी उड़ीसा के कुछ जिलों में अव भी हीरे 
मिलते है । कोपल से वहाँ दक्षिणकोसल की पन्‍ना की खदान से सतलब है। वेणश्यातद से यहाँ 
चोदा जिले की वेनगंगा और बैरागढ़ की खदान से सतलब है। १ 

वराहमिहिर फे अनुसार मोती, सिंहल, परलोक, सुराष्ट्र ( खम्भात की खाड़ी ), ताम्र- 
पर्णी (मनार की खाड़ी ), पारशवास ( फारस की खाड़ी ), कॉबेरवाट ( कावेरीपइन ) 
ओर पारड्यवाट (मदुरा) में मिलते थे । अगस्तिमत ने इसमें आरवटी, जिसका पता नहीं चलता, 
और वर्बर यानी लालसागर से मिलनेवाले मोतियों का नाम जोड़ शिया है। लगता है, पिंहल में 
उस समय नकली सोती भी बनते थे । * 

सबसे अच्छे म।णिक लंका में रावणगंगा नरी के पास मिलते थे। कुड निम्नकोडि के 
माणिक कालपुर ( वर्मा ), अन्ध्र और ठुम्बर में मिलते थे। लंका में नकली साणिक्र भी बनते 
थे और अक्सर ठग व्यापारी उन्हें असली कहकर वेच देते थें। 3 

लंका में, रावण गंगा के पास नीलम मिलता था। कालपुर (बर्मा ) और कलिंग में 
भी नीलम की कुछ साधारण खानों का उल्लेख है। ४ 

रत्नशास्त्रों के अनुसार, मरकत वर्बेरदेश में समुद्र-किनारे के एक रेगिस्तान से तथा 
मगघ से आता था। पहली खान, निश्चय ही, गेबेलजवारह नुवियन रेगिस्तान के किनारे लालसागर 
के पास है| सगध की खान से, शायद, हजारीबाग के पास, किसी पन्ने की खान से मतलब है। ५ 

उपरत्न कहों से आते थे इसका तो कम उल्लेख है, पर फिरोजा फिलस्तीन ओर फारस 
से, लाजवर्द फारस से, मूँगा शायद सिकन्द्रिया से ओर रुधिराक्ष खम्भात के रतनपुर की खान 
से आते थे ६ 

कृमिराग, जिसे बाद में किरमदाना कहतें थे , कपड़े रैगने के लिए फारस से आता था; 
पर, लगता है कि फारस के व्यापारों किस्मदाना के सम्बन्ध में सारतीयों को गप्पें सुनाते थे। 
ऐसी ही एक गप्प का उल्लेख हरिषेण के इहत्‌कथाकोष की एक कहानी में है जिसमें कहा गया 
है कि एक पारसी ने एक लड़की खरीदी । उसे उसने छः महीने तक खिलाया-पिलाया । बाद में 
जोक द्वारा उसका खून निकाला । उसमें पड़े कीड़ों से किरमदाना वनाया जाता था जिसका व्यवहार 
ऊनी कपड़ों के रैंगने के लिए होता था। भगवती आराधना की ५६७ वीं गाथा पर ठीका करते 
हुए आशाघर ने भी यही कहा है कि घर्मरंग-विषय ( समरकन्द ) के स्लेच्छ, आदमी का खून 





१, सुसापितरत्नभाएडागार २४--२६ 

२, चही, ए० ३२-३३ 

३. वही; ए० ३े८--४१ पे 

» यही, पु० ४३००-४३ 

« चही, ए० €३--*९४ 

न घहतकथाकोप, १०२ ( १), ८घ०--८२, श्री ए० एन० अपाध्याय द्वारा 
सम्पादित, घंनई, १६४३ 
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: युक्षिकर्पतर” का कहना है कि उस समय जहाज सोने-चोंदी और तोवे के अलंकारों 
से सजाये जाते थे। चार मस्तूलवाले जहाज सफेद रंग से, तीन मस्तूलवाले लाल रंग से 
दो मस्तूलवाले पीले रंग से ओर एक मस्तूलवाले नीले रंग से रेंगे जाते थे। इन जहाजों के 
मुख सिंह, महिष, नाग, हाथी, बाघ, पत्ती (बत्तत और मोर ) मेंद्क्कर और मलुष्य के आकार 
के होते थे* । 

कमरो की दृष्टि से जहाजों को युक्ति कल्पतरु तीन भागो में बॉट्ता है, यथा, (१) 
स्मन्द्रा, जिसमे जहाज के चारों ओर रहने के कमरे बने होते थे। इन जहाजों पर घोड़े, 
सरकारी खजाना और औरतें चलती थीं। (२ ) मध्यमन्दिरा, इस जहाज पर कमरे डेक के 
बीच में बने होते थे। थे जहाज लम्बे समुद्री सफरो ओर लड़ाई के काम मे आते थे* । 

जैसा हम ऊपर कह श्राये है, इस काल में भी बंगाल की खाड़ी ओर हिन्दमह्यासागर में 
जलदस्युओ का भय रहता था। क्ेमेद्र ने अपने वोविसत्त्वावदानकल्पलता में कहा है कि कित् 
तरह कुछ व्यापारी अशोक के पास नावों द्वारा समुद्र में डाका डालने की शिकायत लेकर पहुँचे । 
उन्होंने यह भी कहा कि अगर डाके रोके न गये तो वे अपना व्यापार छोड़कर कोई दूसरी इत्ति 
ग्रहण कर लेंगे३ । यहाँ नागों से तात्पयं अरण्डमान और नीकोबार के रहनेदालों से है । इनकी 
लूट-खसोट की आदतों का वर्णन मणिमेंखले और नवीं सदी के अरब यात्रियों ने किया है। 

इस युग के भारतीय साहित्य में देश के आयात-निर्यात-सम्बन्धी बहुत कम वर्णन हैं, 
फिर भो, कपड़ों और रत्नों के व्यापार के छुछ उल्लेख हमें मिल जाते हैं । मानसोन्लास से हमें 
पता चलता है कि पोद्दालपुर ( पैठन ), चीरपढली, नागपत्तन ( नागपठनम््‌ ), चोलमणडल, 
अल्लिकाकुल ( चिकाकील ), सिंहल, अनहिलवाड ( अणहिलपटन ), मूलस्थान ( मुलतान ), 
तोणडीदेश ( तोंडीमएडल ), पंचपट्टन, महाचीन ( चीन ), कलिंगदेश ओर वंग देश .के कपड़ों 
का काफी व्यापार चलता रहता था। ४ > 

इस थुग में रत्न-शास्त्र के बहुत-से ग्रन्थ लिखें गये जिनसे हमें भारत के र॒त्न-व्यवसाय 
के बारे में पता लगता है। निम्नलिखित महारत्न गिनाये गये हैं--.-वज (हीरा), स॒क्का, माणिक्य, 
नील ( नीलम ) तथा मरकत ( पन्‍ना )। उपरत्नों में जमुनिया, पुखराज, लहसुनिया और प्रवाल 
गिनाये गये है। बुद्धभइ ने इनमें शेष ( ऑनिक्स ), करकेतन ( क्राइसोवेरिल ), भीष्म (5), उुलक 
( गार्नेंट ), रुविराक्ष ( कारनेलियन ) भी गिनाये है। छः और उपरत्नो के यथा--विमलक, 
राजमणि, शंख, त्रह्ममणि, ज्योतिरस ( जैस्पर ) और सस्यक नाम आते है। ५ फिरोजा और 
लाजवदं भी उपरत्न माने गये हैं । 

रत्नों के व्यापारी रत्नों की परीक्षा उत्पत्ति, आकार, रंग, जाति तथा दोष-गुण देखकर 
निर्धारित करते थे । ६ ः 
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रास्ते में यात्री की क्या-क्या दुगंति होती थी, इसका उल्लेख दामोद्र गुप्त ने किया 
है १... चलने के परिश्रम से थका, कपड़े से अपना बदन ढाँके, धूल से सना पथिक सूरज 
डूबने पर ठहरने की जगह चाहता था। वह गिड़गिड़ाकर कहता था--माँ, बहिन, सुझपर दया 
करो, ऐसी निष्ठुर न बने; काम से तुम्हारे लड़के और भाई भी बाहर जाते हैं । सबेरे चल देने- 
वाले हम जल्दी क्यों घर से निकले जहाँ पथिक रहते है, वहीं उनका घर बन जाता है। 
हे माता, हम जेसे-तेसे तुम्हारे घर रात बिता लेंगे। सूरज छूबने पर, बताओ, हम कहाँ जायेँ ।? 
घर के भीतरी दरवाजे पर खड़ी गृहणियों इस तरह गिडमिड़ानेवाले की भर्त्सना करती थीं--- 
'घर का सालिक नहीं है; क्यो र॒ट लगाये हैं ! मंद्रि मे जा। देखों इस आदमी की ढिठाई, कहने 
से भी महीं जाता ” बहुत गिडगिड़ाने पर कोई घर का मालिक, तिरस्कार से, टूटे घर का 
कीना दिखलाकर कहता था--यहीं पड़ रह |! इसपर भी ग्हिणी सारी रात कल॒ह करती रहती 
थी---हे पति, तूने अनजाने को क्यों टिकाया ? घर में सावधान होऋर रहना ।? “निश्चय ही 
ठग चक्कर लगा रहे हैं । अरी बहन, तेरा भोला-साला पति कया करता है, ठग चक्कर लगा 
रहे हैं /--बरतन इत्यादि मॉगने के लिए पड़ोप्न की स्लरियों इकटठी होकर डर से उससे ऐसा कहती 
थीं। से कड़ों घर घृमकर भीख में मिले चावल, कुलथी, चीना, चना, और मसूर खाकर पथिक 
भूछ मिटाता है। दूसरे के ब्षिर खाना, जमीन पर सोना, मसंद्रि में घर बनाना तथा ई'ड को 
तकिया बनाना यही पथिक का काम है। 

मध्य-युग के यात्रियों के लिए आज की-सी याफ-सुथरी सड़के नहीं थीं। बरसात में तो 
कीचड़ से भरी सइको पर चलने में उनकी दुगगति हो जाती थी । इस दुर्गति का भी सुभाषित« 
रत्नभाएडागार! में अच्छा वर्णन है जिससे पता चलता है कि कीचड़ में फँसकर यात्री रास्ता 
भूल जाते थे और अं घेरी रात में कदम-कदम पर फिसलकर गिरते थे। वरसात में ही नहीं 
जाड़े में भी उनकी काफी फजीहत होती थी। गआमदेव की "रूस की कुटिया में, दीवाल के एक 
कोने में पड़े हुए, ठएढी हवा से उनके दाँत कडकटाते थे। वेचारे रात में चिकुड़ते हुए अपनी 
कथरी ओढदते थे।३ 

पर इस तरह की तकली फों फे लोग श्रभ्यस्त थे। उनकी थात्रा का उद्दृंश्य साधुचरित 
जमसाधारण की उत्करठाएँ, हँसी-मजाक, कुलठाओं की टेढ़ी बोली, गढ़ शास्त्रों के तत्त्व, विदों 
की वृत्ति, धूर्तो के ठगने के उपायों का ज्ञान होता था ।४ घूमने में गोष्ठी का ज्ञान तरह-तरह 
के हथियारों के चलाने की कला को जानकारी, शास्त्रों का अभ्यास, अनेक तरह के कौतुकों 
के दशन, पत्रच्छेद, चित्र कर्म, मोम को पुतलियों बनाने तथा पुताई के काम का ज्ञान तथा 
गाने-बजाने ओर हँसी-मजाक का मजा मिलता था।% 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग में शास्त्रार्थ, ज्ञानार्जन अथवा जीविक्रोपार्जन के 
लिए लोग यात्रा करते थे। ऐसे ही यात्रियों में कश्मीरी कवि विल्हण भी थे । इन्होंने विक्रमांक- 
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जोंक से निकलवाकर एक घड़े में रक्षते थे और उसमें पढ़े कौड़ों के रंग से कम्बल रैंगे जाते थे ।* 
अच्चासी-युग के एक लेखक जाहिज के अलुतार, किरमदाना स्पेन, तारीम और फारस से श्राता 
था। तारीम शोराज के पू्व में एक छोटा-सा नगर था जो क्िर्मदाना के घर, श्रार्मेनिया से 
कुड् दूर पड़ता था ।* 


द 


अबतक तो हम भारतीयों ओर अरबों की समुद्रयात्रा के बारे में कह श्राये हैं। 
यहाँ हम यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों का, स्थल-सार्ग की यात्रा के प्रति, इस युग 
में क्‍या रुख था। तत्कालीन संस्कृत-साहित्य से पता चलता है कवि स्थल-मार्ग पर उसी तरह 
यात्रा होती थी, जिसतरह दूसरे युगों में । रास्ते में चोर-डाकुओं का भी उसी तरह भय रहता था, 
जसे पहले के युगों में। कष्ट भी कम नहीं थे । पर, इतना सब होते हुए भी, व्यापारी बराबर- 
यात्रा करते रहते थे । केवल यही नहीं, वह तीथयात्रा का युग था और हजारों हिन्दू उब कष्ट 
उठाते हुए भी तीथयात्रा करते रहते थे। बहुत-से प्राह्मण-पशिडित भी अपनी जीविका 
के लिए देश भर में घूमा करते थे। दामोदर गुप्त ने कुटनीमतम्‌ में कहा है कि जो लोग 
घूम-फिरकर लोगों के वेश, स्वभाव और बातचीत का अध्ययन नहीं करते, वे बिना सींग के 
बेल के समान हैं ।३ छुभाषितरत्नभारडागार४ में भी कहा गया है कि जो देशों की यात्रा नहीं 
करता और परिडतों की सेवा नहीं करता उसकी संकुचित बुद्धि पानी में पढ़े घी की बूँद की 
तरह स्थिर रहती है, इसके विपरीत जो यात्रा करता है और परिडतों की सेवा करता है, उसकी 
विस्तारित बुद्धि पानी में तेल की बूंद की तरह फेल जाती है। 

थात्रा की प्रशंसा करते हुए छुमाषितर॒त्नभण्डागार में कहां गया है कि यात्रा से तीर्थो 
का दर्शन, लोगों से मेंड-सुलाकात, पसे का लाम, आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिचय, बुद्धि की 
चतुरता, बोलचाल में घड़का खुलना, ये सब बातें होती हैं। इसके विपरीत, घर में पढ़े रहने- 
वाले गरीब का अतिपरिचय से, उसकी स्त्री भी अनादर करती है, राजा उसकी परवाह नहीं 
करते । पता नहीं, घर में रहनेवाला कुँए में पड़े कछुए की तरह संसार की बाते केसे जान 
सकता है। 

जेसा ऊपर कहा गया है कि पति के यात्रा न करने पर तो उसकी स्त्री भी उसकी उपेक्षा 
अवश्य करती थी, पर जब वह जाने को तैयार होता था तो वही यात्रा की कठिनाइयों का 
स्मरण करके कॉप उठती थी और तब वह यात्रा से अपने पति को विरत करना चाहती 
थी । सुभाषितर॒त्नभारडागार में एक जगह कहा गया है"-..-लज्जा छोड़कर वह रोती है, 
उसके वस्त्र का छोर पकड़ती है और 'मत जाओ? कहने के लिए अपनी अर गलियों सुख पर 
रखती है, आगे गिरती है, अपने प्राणप्यारे को लोठाने के लिए वह क्या-क्या नहीं करती | 
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बारहवाँ भ्रष्याय 
समुद्रों में भारतीय बेड़े 
२ 


हम पहले के अध्यायों में कह आये हैं कि भारत का हिन्द-एशिया से सम्बन्ध प्रायः 
सांस्कृतिक और व्यापारिक था, पर इसके यह मानी नहीं होते कि भारतीयों को हिन्द-एशिया में 
अपने उपनिव्शों की स्थापना करने में वहाँ फे निवासियों से किसी तरह की लड़ाई करनी ही नहीं 
पड़ी । कोरिडन्य को, जिन्होंने पहले-पहल फूनान में भारतीय सभ्यता की नींव रखी, वहाँ की 
रानी से नौका-युद्ध करना पड़ा । इस भूस्थापना में और सी कितने भारतीय बेड़ों ने सहायता दी 
होगी--इसका पता हमें इतिहास से नहीं लगता, पर ऐसा मालूम पड़ता है कि शेलेन्द्र-वंश-द्वारा 
श्रीविजय की स्थापना में भी शायद भारतीय बेड़ों का हाथ रहा होगा । भारत के पश्चिमी समुद्र तट 
के बेडों का भी अरब कभी-कभी उल्लेख करते हैं, पर अरबों का बेड भारतीयों के वेड़े से अधिक 
मजबूत होता था ओर इसीलिए भारतीयों की जलयुद्ध में उनसे सदा नीचा देखना पड़ता था। 

अब हम पाठकों का ध्यान ग्यारहवीं सदी की एक घटना की ओर ले जाना चाहते हैं 
जिससे पता चल जाता है कि उस युग में भी भारतीय बड़े कितने मजबूत होते थे। ६वीं सदी के 
मध्य तक शेलेन्द्रों के साम्राज्य से जावा अलग हो गया। फिर भी, शैलेन्द्र कुछ कमजोर न 
थे। १००६ में तो उन्होंने चढ़ा३ करके जावा की ध्वस्त कर दिया । लेकिन उनपर विपत्ति के 
बादल दूसरी ओर से उमड़ रहे थे। दक्षिण के चोल-साम्राज्य ने अपने लिए एक बृहदु ओऔपनिवेशिक 
साम्राज्य की कल्पना की ओर इस कल्पना की सफल बनाने के लिए उन्होंने भारत के पूर्चा समुद्र तट 
को जीतकर पहला कदम उठाया। शेज्ञेन्द्रों का चोलों से पहले तो नाता ठीक था ; लेकिन चोलों 
के साम्राज्यवाद ने आपस की सद्भावना बहुत दिनों तक नहीं चलने दी । बुछ दिनों की समुद्री 
लड़ाई फे बाद राजेन्द्रचोल ने जावा के राजा को हराकर सुमात्रा और मलय-प्रायद्वीप में उसके 
राज्य पर अधिकार कर लिया। पर राजेन्नचोल के वंशवर इस विजय का लाभ उठाकर द्वीपान्तर 
में अपनी शक्ति को अधिक सजबूत न बना सक्रे । १०४.० तक समुद्री लड़ाई यदा-कदा चलती रही 
ओर, अन्त में चोलों को इससे हाथ खींच लेना पडा । 

चोलों के विजय-पराक्रम का श्रीगणेश परान्तक प्रथम के ६०७ में राज्यारोहण से हुआ | 
राजराज महान्‌ ने ( £८५-१०१४ ) अनेक चुद्धों में विजय पाकर अपने को दक्तिण-सारत का 
अधिएति वना लिया । इनके पुत्र सहान्‌ पराक्रमी राजेद्र चोल ( १०१२-१०३५ ) ने तो बंगाल 
त्तक अपने विजय-पराक्रम को बढ़ाकर चोलों की शक्ति की चरम सीमा तक पहुँचा विया 

चोल एक बड़ी सामुद्दिक शक्ति के रुप में वर्तमान थे। इसलिए, शेलेन्रों के साथ उनका 
संयोग होना आवश्यक था। हमें चोलों और शेलेन्द्रों की लड़ाई का कारण तो पता नहीं । भाग्यवश, 
राजेनद्रचोल के शिला-लेखों से हमें उसदी विजय के बारे में श्रवश्य कुछ पता चल जाता है। एक 


न 
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देवचरित ( १०८०-१०८८ के बीच ) में अपने देश-पर्यटन का वर्णन किया है। अपनी शिक्त 
समाप्त करके वे कश्मीर से यात्रा की निकले । घूमते-फिरते महापथ से वे मथुरा पहुँचे ओर वहाँ 
से कन्नौज, प्रयाग होते हुए बनारस। शायद बनारस में, उनकी कलचूरी राजा कर्ण से भेंट हुई 
ओर वे कर्ण के दरबार में कई साल रहे । उसका द्रवार छोड़ने के बाई, धारा, अनहिलवाड और 
सोमनाथ, की तारीफ सुनकर उन्होंने पश्चिम-भारत की यात्रा की । गुजरात में कुछ मिला नहीं, 
इसलिए क्र द्ध होकर उन्होंने गुजरातियों की असभ्यता पर फवतियों कर्सी | सोमनाथ देखने के बाद, 
बेरावल से वे जहाज पर चढ़े ओर गोकर्ण के पास होणावर में उतर गये । यहाँ से. उन्होंने दक्तिण- 
भारत की थात्रा की ओर रामेश्वर का दर्शन किया। इसके वाद वे उत्तर की ओर फिरे और 
चालुक्यराज विकम ने उन्हे विद्यापति के आसन पर नियुक्त करके उनका आदर किया ।"* 


१, बिममांवदेदर्चारत, जी० छुहलर-द्वारा सम्पादित, बस्बई, ६८०५ 
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श्राकाश घूपनेवाली शहरपनाह से घिरी र॑ंयशाला नाम की नगरी थी। यहाँ मेरे पिता चन्द केतु 
ने, देशकाल देवकर घमरड से भरे, समय पर बाकी कर न देवेवाले, आतस्य ओर आरास से समय 
वितानेवाले, बुलाने पर न जाने का झूठा कारण बतलानेवाल, राजोत्सवों में न द्खिलाई देनेवाले 
ओर घात से दुश्मनी दिखलानेत्राले, सुवेल पर्वत के उपकरणठ पर बसनेत्राले सामन्तों को दबाने के 
लिए सेना को दक्षिणापथ जाने की श्राज्ञा दी। शत्रु के नाश करने के लिए सेना के चलने पर 
यथाशक्ति शास्त्रों स परिचित, नीतिविद्या में निपुण; धनुर्वेद, तलवार गदा, चक्र, साला, वरछा 
इत्यादि हथियारों के चलाने में भिहनत से कुशलता-प्राप्त, नवयोवन में युवराज-पद पर आधीन मुझे 
सेना का नायक बनाया ।” ए० ११३ 


“मैने सभेरे ही स्नान तथा अपने इष्ट देवताओं की पूजा करने के बाद वस्त्र आदि से ब्राह्मणों 
की पूजा करके, गणित-ज्योतिष के विद्वानों द्वारा धूपषड़ी से लग्न साध कर, सफेर डुकूल के कपड़े 
तथा सफेद फूलों की माला का शेखरक पहनकर, अंगराग से अपने शरीर को सजाकर, और 
बडे और साफ मोतियों की नाभि तक पहुँचती हुईं इकलड़ी पहनकर, चन्दन और अभ्रवाल की 
मालाओं से लहराते तोरणवाले तथा सुगन्धित जल से छिइकाव किये गये आंगनवाले, सफेर कपड़े 
पहने वार-वनिताओं से असेवित, और 'हटो, बचो? करते हुए प्रतीहारियों से युक्त सभामणढप में 
प्रवेश किया ७? छ० ११४--११४५ 


“वहों पवित्र मण्विद्दिका के ऊपर रखे सोने के आसन पर बैठते ही वेश्याओं ने 
खनखनाते सोने के कड़ों से युक्त अपने हाथ उठाकर सामने रखी, दही, रोरी ओर पूर्ण कलश से 
यात्रा-संगल सम्पादित क्रिया । फिर मैं चॉदी के पूर्ण कुम्म की वन्दना करके वेब्ध्वनि करते हुए 
ब्राह्मणों से अनुगम्यमान पुरोहितों के साथ दो कश्म चलकर प्रथम कच्ष॒द्धार के आगे चज्ञांकश 
महामात्र द्वारा लाये गये, सफेर ऐपन से लिपे शरीरवाले, मणियों के गहने ( नक्षत्र साला ) पहने 
तथा सिन्दुर-संयुक्त कुम्भांवाले, सुनहरे फूलवाले अमरवल्लस नामक हाथी पर चढ़कर, वाएं 
हाथ में घनुष लिये हुए ओर दोनों कन्धों के पीछे तरकश वॉघे हुए, सवार होकर चला। चारों 
ओर चौरियों माली जा रही थीं, वेतालिक हर्ष से जयध्वनि कर रहे थे, तुरतुरियों वज रही थीं तथा 
हाथियों पर कुछ सेवक नक्कारे पीट रहे थे। आगे-आगे हाथी के दोनों ओर कलश, वराह, शरभ, 
शादू तू, मकर इत्यादि अनेक निशानवाले ( चिह्॒क ) चल रहे थे । ए० ११५--११६ 


“पीछे - पीछे विजयाशीष देते हुए प्राह्मण थे। पुरवासी धान का लावा 
फेंक रह थें। बृद्धाएं मनोरथ सिद्धि का आशीष दे रही थीं। पुरवनिताए प्रीति-भरी- 
आंखों से देख रही थीं। इन सबके वीच होकर हम धीरे-धीरे नगर के बाहर निकल 
आये ( ४० ११६ ) और क्रम से नगर-सीसा लॉध गये। शरतकाल के लावण्य से युक्त धथ्वी 
में धान की गनन्‍्ध से हवा सुरभित हो रही थी। जल में नाना प्रकार के पक्षी कलरच 
कर रहे थे। उहों उ॒ग्गों ने अथलाई श्रियंगरुमंजरी ( ककुनी ) काट-काठकर जमीन रँग डाली 
थी । हाथियों की मदगन्ध से अ्रमर आह्वष्ट हो रहे थें। रक्षक-सेना उशकों को हटा-बढ़ा रही 
थी। हाथियों को पीलवानों ने पहले से बने तृण-कुटीरों की ओर वढ़ाया । वहां द्वीपान्तर जाने- 
वाला बहुत-सा सामान ( भार) इकट्ठा था। शतक शोर-गुज्ञ सचाते हुए आाभरण श्रोर प्लान 
वेलों पर लाद रहे थे। नई पिली हुई लाल रावरी में वड़े-वढ़े कंडाल रखें थे। शंगण में बोरियों 
की छल्लियों लगी हुई थीं। लोग वरावर आ-जा रहे थे। वहुन-से घोडों और खच्चरों के याव 
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लेख से पता चलता है कि उस सामुद्रिक विजय का आरम्भ ग्यारहवीं सदी में हुआ। राजराजेस् 
के तंजोरवाले लेब ओर दूसरे लेखों से भी पता चलता है कि उसने हिन्द-एशिया में निम्नलिध्षित 
स्थानों पर विजय पाई । पराणइ की पहचान सुमात्रा के पूर्वी भाग में स्थित पनेई से की जाती है 
तथा मलैयूर की पहचान जंबी से । मायिरुडिंगस्‌ सलाया-पयद्प के मध्य में था और लंगाशोकम्‌ 
जोहोर के इस्थमस अथवा जोहोर में । मा-पष्पालम्‌ शायद्‌ क्राके इस्थमस के पश्चिमी भाग में अथवा 
बृहतपाहंग में था। मेविलिसूवंगसू की पहचान करमरंग से की जाती है और इसकी स्थिति लि गोर 
के इस्थमस में मानी जाती है। विलैप्पंदुर की पहचान पारडरंग अथवा फनरंग से की जाती है 
ओर तलैत्तकोलम्‌ की पहचान तकोपा से। माताम्रलिंगस्‌ मलय-प्रायद्वीप के पूर्वी तरफ वंडोन की 
खाड़ी और नगोरभी धर्मराज के बीच में था। इलामुरिदेशम्‌ उत्तरी सुमात्रा में, था। सानकवरमू 
की पहचान नीकोबार टापुओं से की जाती है और कटठाह, कडांरम और किडारम की 
आधुनिक फेदा से ।९ 
राजेद्र चोल की विजय के अन्तर्गत प्रायः सुमात्रा का पूर्वी भाग, मलय-प्रायद्वीप का मध्य 
ओर दक्तिणी भाग आ जाते थे। उसने दो राजधानियों---श्रीविजय और कटाह पर भी विजय 
पाई । शायद कलिंग से यह विजययात्रा १०२५ ई० में आरम्भ हुई । 
भारतीय साहित्य में सामुद्रिक युद्धों के बहुत ही कम वर्णन हैं ; इसलिए हमें धनपाल की 
तिलकमंजरी में भारतीय बेड़े का वर्णन पढ़कर आश्चर्य होता है। कहानी में कहा गया है कि 
इस भारतीय बेड़े की रंगशाला नगरी के राजपुत्र समरकरेतु द्वीपान्तर अथाोत्‌ हिन्द-एशिया में 
इसलिए ले गये कि वहाँ के सामन्‍त समय पर कर नहीं देते थे ।- द्वीपान्तर की तरफ समरकेतु 
की विजययात्रा का तिलक्रमंजरी में इतना सटीक वर्णन है कि यह मानने में हमें कोई दुविधा 
नहीं होनी चाहिए कि इसके लेखक घनपाल ने स्वयं यह चढ़ाई या तो अपनी श्रॉ्रों से देखी 
थी अथवा इसमें किसी भाग लेनेवाले से इसका वर्णन सुना था। धनपाल धारा के सीयक और 
वाक्पतिराज ( ७७४-६६५ ) के समय हुए थे। मेंरुतुग इन्हें भोज का (१०१०-१०९५ ) 
समकालीन मानते हैं । तिलकमंजरी में वर्शित विजययात्रा में हम राजेन्द्र चोल की द्वीपान्तर 
की विजययात्राओं की मलक पाते है अथवा किसी दूसरे भारतीय राजा की, इसका तो निर्णय 
धनपाल के ठीक-ठीक समय निश्चित हो जाने पर ही हो सकता है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि धनपाल को द्वीपान्तर-यात्रा का पुरा अनुभव था। 
तिलकमंजरी में यह द्वीपान्तर-यात्रा-प्रकरण बहुत लम्बा है ओर, पा5-श्रष्टता से, अनेक 
स्थानों पर ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगते; फिर भी, विषय को उपयोगिता देखते हुए में नीचे इस 
अंश का स्वतन्त्र अनुवाद देता हैँ। इस अनुवाद में डा० श्रीवासुदेग्शरण ने मेरी वड़ी सहायता 
की है जिसके लिए में उनका अभारी हँ। कथा इस प्रकार आरम्भ होती है*-- 


समरकेतु की विजययात्रा : 
“सिहल में हजारों विमानाकार महलों से भरा, सारे रुंसार के गहने की तरह तथा 





4. डा० झार० सी० मजूमदार, दि स्ट्रगल बिट्पीन दी शेक्रेन्द्रज ऐण्ड दि 'चोलण) 
दी जनल झॉफ दी अर इण्डिया सोसाइटी, भा $* ( ६४३४ ), ४० ७१ से 
नीलकरणठ शाखी, वही, ए० ७४ से 

२, तिलकमंजरी, द्वितीय संस्करण, ७० ११३ से १४१, वम्बडे, १ ६इै८ 


[ ११३ ] 
“बहों समतल जमीन में, जहों सुस्वादु पानी का सोता वह रहा था, खेमे पड़ गये । 
राजा के खेमे के कुछ दूर प्रधानामात्य के खेमे पड़ गये। सामन्तो के रंग-विरंगे चँदवोंवाले 
तम्बुओं ( घनवितानों ) से वे घिरे थे। प्रत्येक द्वार पर मकर-तोरण लगे थे। बीच-बीच में 
कर्मचारियों की कर्मशालाएँ बनी थीं। वीर शरीररक्षक्नों की रंग-बिरंगी रस्सियोंवाली 
लयनिकाएँ (विभाम ग्रह ) एक दूसरे से सटी थीं। जमीन में गड़े खेटो की तीन कतारो में 
चोंस वैंधे थे भर इस तरह से बने बाड़ों से पड़ाव घिरा था । पडाव में सफेद, लाल और रंग- 
विरंगे सडपोंवाले अ्जिर थे, और गुम्बदवाले पटागार थे |” ४० १२३ 
“वियोग से वित्त खिन्‍न होने पर भी मेने अमात्यमंडल से सलाह की ओर परम- 
माण्डलिक की हेसियत से नजर में सेंट की हुई वस्तुओं का निरीक्षण किया । मेने वेलाकूल के 
आसपास के नगरों से ससुद्र-यात्रात्मम जहाजों को दो-तीन दिलों में लाने की आज्ञा दी। सब 
काम समाप्त करके अगले दिन, दोपहर के बाद, थे अपनी परिषद्‌ और. ब्राह्मणे के साथ-तूये, 
घोष के साथ चला। सुन्दर वेश-भूषावाली स्त्रियों समुद्र को गम्भीरता, बड़प्पन और, मर्यादा 
“के गीत गा रही थीं। मैने आचमन करके पुरोहित के हाथ में स्वर्ण के अध्यपात्र में दही, दूध 
और अक्षत डाला और अच्छी तरह से भक्ष्य, वलि, विलेपन, फूलमाला, अरशुक और 
रत्नालंकारों से, बढ़े भक्ति-भाव से, भगवान र॒त्ताकर की पूजा की। यह सब करते-कराते रात 
हो गई और कूच का नगाड़ा वजने जगा । राजद्वार पर ऊँचे स्वर से मंगल-तूर्य बजने लगे। 
लोगो की अपनी नींद तोइकर घाहर आना पड़ा । मजदूरों को अपनी छुटियों के बिस्तरों को 
कष्ट से छोड़ना पढा । रसोइयों में चतुर दासियो ने ईन्‍्धन जलाया और चूल्हों और अ्रगीठियों 
फे पास तसले सजाये। जुगाली करने के बाद सामने रखते हुए चारे को खाने के लिए इकदठे 
होकर बेल एक दूसरे पर मुह और सींग चलाने लगे। आदसी गड़े बोंय ( ऊध्वेदरिडका ) 
उखाड़ने लगे और त्तरतीब से कोले निकालकर पड़ाव का विस्तार कम करने लगे। डोरियों से 
छुटकर चारो खंभे अलग हो गये। पटकुटियों नीचे उतारकर तह कर ली गई'। पटमरण्डप भी 
तह कर लिया गया। सामन्‍्तो के अनन्‍्तःपुर की कनाते ( काएडपट ) गोलिया दी गई । 
दुष्ट वाहनों पर सवार चेटियों का भय देख, विट मजा लेने लगे। सेना के जोर-शोर के साथ 
चलने से लोगों में कुतृहल पेदा होने लगा। दूकानों ( परय-विपण्य-वीथी ) के हड जाने पर 
ग्राहक हाथ में दास लिये था इधर्‌-उघर सटठकने लगे । नजदीक के गाँव में रहनेवाले कोकटों ने 
भोजन, चारा और ईधन सैंभाले। प्रयत्न से सामान हटाकर सेनिकरों के ढेरे खाली हो गये । 
इस प्रकार अनवरत सेनन्‍्यदल समुद्र के किनारे की ओर चल पड़ा । क्रमशः दिन उगने पर लोगों 
ने अपने अभिमत देवताओं की पूजा कौ, खुद भोजन करके कर्मचारियों को खिलाया, विखरे 
सामानों को इकट्ठा क्या और सौधी जोड़ियों ( घुस्या ) पर स्त्रियों की सवार कराया। लोगों 
की प्यास का ख्याल करके घड़े पानी से भर दिये गये । कमजोर भेंसी पर कंडाल, कुप्पे, कठौत, 
सूप और तसले लाद दिये गये। इस तरह पूरी सेना से अलग होकर कुछ साथियों के साथ मैं 
आस्थानमण्डप ( दीवानखाना ) से बाहर आया ॥” पू० १९३---१९४ 
“्यारों ओर के नौकर-चाकरों को हटाकर; अच्छे आउसनों के हट जाने से मामूली 
श्रासनों पर बेठे हुए राजाओं के साथ सफर लायक हाथी-घोडों के साथ समुद्द के अवतार-मार्ग 
( गोदी ) को देखा और वहों वेत्रिको को जहाजियों के कार्मो की देखने के लिए भेजा । इनमें 
एक पचीस वर्ष का युग नाविक था । इस युवक के उज्ज्वल वेश ओर आकार को देखकर मे 


[ शश१ |] 


साथियों ने स्थान-स्थान पर डेरा डाज्ञ रत था। साक और शीतत जजवाली बावड़ी के चारों 
ओर घूने से पुतें दालान बने थे। इसके द्वारों ओर दीवारों पर तथा भीतर में भी अनेक देशताओं 
की मूत्तियों अंक्रित थीं। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियोँ थीं। रास्तें की वावड़ियाँ पस्की 
ईटॉ की बनी थीं। रास्ते के उपान्तस्थल में बरगद के पेड़ थे । बरसात के बाद, पृथ्वी घुलकर साफ 
हो गई थी। पास के थोवों में रहनेवाले वॉनिये भात, दही की अथरियोँ, खाँड के बने लड्डू 
इत्यादि बेच रहे थें। वन की नहियों में पथिक्ों के छोटे-छोटे दुकड़ों पर मछलियों लड़ रही 
थीं। छाये हुए घर लताओं ओर बत्तों से घिरे थे । आँगन में मरडप की छाया में दूध पीकरे- 
पुष्ट बड़े बुत्ते बेठे थे। घी तपाने में मठे के विन्दु तड़क रहे थे। उसकी सुगन्धि उड़ रही थी। 
सठा सथने की मसथनी कौ घरघराहट हो रही थी। घोषाधिपति द्वारा घुलाये जाने पर साथ और 
पथिक्त अपनी पेटियों के साथ आ रहे थे। ब्राह्मणों के आज्ञानुसार लोग स्नान-दान इत्यादि 
क्रियाओं में लिप्त थे। भव्य सेना लोगों का ध्यान खींच रही थी। गले में घंरियाँ बॉधे' गायें चर 
रही थीं और ग्वालिनें अपने कशाक्षों सें लोगों को आकृष्ट कर रही थीं ।”! 

“अगले सबारों की हरोल देखकर 'सेना आ रही है' सेना आ रही है, यह समाचार चारों 

ओर फेल गया। लोग अपने-अपने काम छोड़कर कूड़ों के ढेरों पर इकटठे होने लगे। कुछ पेड़ों 
पर चढ़ गये, और छुछ ने अपने दोनों हाथ उठा लिये । कुछ ने झपनी कमर में छुरी खोंस ली 
ओर सिर पर साफ्ा बॉधकर हाथ में लाठी ले ली। कुछ के कन्धों पर बच्चे थे। सबकी आश्चर्य- 
चकित दृष्टि ऊँटों और हाथियों पर थी और प्रमाण, रूप तथा वल के अनुसार लोग बैलों के अलग- 
अलग दाम आऑक रहे थे। 'कहों, यह कौन राजपुप्र है, यह कौन रानी है? इस हायी का क्या 
नाम है?” ऐसे प्रश्नों की मंडी से बेचारा गाव का चौकीदार ( ग्रामलाकुटिक ) घबरा रहा था 
बैचारे गवेये हथिनी पर चढ़ी मामूली वेश्याओं की महलों में रहनेवाली समझते थे। भाट को 
महाराज और हमग्थ पहने वनिये को राजमहल का प्रबन्धक मानते थे। प्रश्न पृद्ठकर भी विना 
उसका उत्तर सुने वे दूसरी जगह चले जाते थे । देखते हुए भी श्रंगुली दिखाकर इशारा करते 
थे, सुनते हुए भी जोर से चिल्लाते थे। ऊँटों, घोड़ों और बेलों के भमेल में पढ़कर लोग भागते 
ओर चिल्लाते थे तथा तालियोँ देकर हँसते थे। कुछ वेचारे इस आशा से रास्ते पर एकटक 
लगाये थे, कि राजकुमारों, राजकुमारियों और प्रधान गणिकाओं के हाथी आवेंगे। रास्ता दे वते- 
देखते वे भूख-प्यास से व्याकुल थे। कोई बेचारे जब खलिहान से भूत लेने पहुँचे तो उन्हें मालूम 
हुआ कि उनके पहले ही सवार उसे उठा ले गये थे | कोई चरी ले भागनेवालों से अपनी रक्षा 
कर रहा था। छुछ लोग घूम लेनेत्रालों से परेशान थे | कोई छूटे लोगों से पालेजों को लुटते 
देख हँसते थे। कोई गिरफ्तार लुथेरों की वात करता था। कोई ढुःखी किसानों को, जिनके ई 
के खेत लुट चुके ये, सान्त्वचा देता था। कोई-कोई खड़े धान के खेतों से राजा का अमिनन्दन 
करते थे । रहने के लिए ठिकाना न पानेवाले, ठाऊरों से जबरदस्ती अपने घरों से निकाले हुए 
कुछ लोग माल-असवाव लिये जगह दूँढ़ते थे । प्रधान हस्तिपतियों को देखकर लोग घबराहद 
से कोठारों में अन्न रखने लगते थे, बाड़े में उपले दिपाने लगते थे और वगीचे से तरबूज, 
करेला और ककडी नोड़-तोड़कर घर में ड्िपाने लगते थे। स्त्रियाँ अपने गहने छिपाने लगती 
थीं। ग्रामेयक सेना के स्वागत के लिए तोरण लगाए खड़े ये ओर मेंट के लिए फूल-फत्न द्वार्थो 
में लिये ये । उस समय छेरे के वॉव बॉय सियिं गये। मजीठिया और पीली कनातें ( शदृपठल ) 
तह कर ली गई और घौरे-धीरे हम समुद्र किनारे पहुँच गये ।?? छू० ११८-१ हरे । 


[ रश्श ॥. 
स्नेह-दृष्टि से देवकर भेने यथायोग्य अनुचरों, श्रभिजनों, अड्ों, धान्थवों, सहृदों भर राजसेवकों 
को विदा किया । प्रतीहारियों के “नाव, नाव? आवाज लगाने पर जहाजी नाव लाये। उसपर _ 
चढ़कर पहले मैंने सक्ति-भाव से सागर की प्रणाम क्रिया और इसके बाद तारक ने सुझे हाथ का 
सहारा देकर ऊपर चडया। नाव के पुरोभाग में स्थित मत्तवारण ( केबिन ) के बीच में घने 
आसन के पास मेरे पहुँचने पर दुपई्ट हिलाकर मेरी अ्रभ्यर्थना करके राजपुत्र और परिजन 
अपनी लावों पर चढ़ गये। इसके बाद द्वीपान्तर के सामन्‍्तों का आह्वान करता हुआ प्रयाणकाल 
में मंगल-शंव॒ बजा । मह्लतरी, पटह, पणत्र आदि घाजे भी बजने लगे और सुर मिलाकर 
वन्‍्दीजन जयजयकार करने लगे। शक्षुनपाठक़ श्लोक पढ़ने लगे और ऊँचे सुर में गीत गाये 
जाने लगे। नात्र के सन्धिरन्प्रों को बन्द कर रिया गया। दाकियों ने ऐपन के मांगलिक थापे 
थाप दिये । ध्वजदण्डः पर रंगीन अंशुकपताका चढ़ा दी गईं। यद्यपि सब नाविक अपने-अपने 
कार्मो में साववानी से जुटे थे, फिर भी, उपकरणों को ठीक करके, कर्णाधार होने के नाते, तारक 
अपने हाथ में डॉड लेकर वैठ गया । अनुकूल हवा के मोँके में पाल ( सितपढ ) चढ़ा दिये गये 
और नावें पानी की चौरती हुई धीरे-घीरे दक्षिण दिशा के पर्यन्त आम्र, नगर और सनिवेशोवाले 
प्रदेश में जा पहुँची । हम सत्र अनेक जलचर, पशु-पक्तिय़ों और जज्ञ-माजुषों की क्रीश देखते 
हुए ओर साम, दान, दण्ड, भेर से सामन्‍्तों और राजाओं को जीतते हुए, वनों, प्रतिनगरों, कई 
खराड के महतो, मणि, सुवर्ण और रजत की खानों, मुक्तावाहिनी सीप्यों के ढेरों तथा चन्दन- 
वनों को देवते हुए चले । देशान्तरों से आते हुए अनेक सांयात्रिक्रों का वहाँ ठटूठ लगा हुआ 
था और थे मामूली लोगों के यहाँ से राजाओं के योग्य रत्न खरीद रहे थे। नाविक पानी में गोते 
मारने के शिए जहरी अंजन ( उबटन ) लगाये हुए थे ओर पिट्टी का तेल ( अग्नितेल ) आदि 
द्रव्यों का संग्रह कर रहे थ। मस्तूत उठाते हुए, पालों में डोरी लगाते हुए, लंगर उठाते हुए और 
मीठे पानी की हौदियों की सेंधों को मूँदते हुए हम आगे चले । द्वीयान्तर के किनारों पर नयर थे। 
वहाँ के निवात्तियों के पाप रक्षा के लिए बॉप की ढालें थीं। कर्णायकलिपि से उत्कीर चौड़े पखर ताइन 
पत्रों पर लिखित पुरुतकें थीं; पर संस्कृत और देशी भाषाओं के काव्य-प्रबन्ध कम ही थे। लोगों में 
_धर्माषम का कम विचार था। वर्णाश्रमधर्म के आचारों की कमी थी ओर पांड-व्यवहार का 
बोलवाला था। उनकी स्लियों की वेश-भूत्ा सुन्दर ओर भसड़कीली थी। उनकी भाषा और बोली 
समझ में नहीं आती थी । वे आकार में भीजण और विकृृत वेशाडम्बरधारी थे। क्रूरता से वे यम 
के समान थे ओर रावण की तरह दूसरों की स्लरियों के हरण की अभिलाषा रखते थे। वे काले रंग 
के थे। उनकी बोली में हस्व, दीध और व्यंजन की कल्पना साफ थी। वे अपने कानों के एक छेद 
में चोड़े ताइपन्र फे घने ताक पहनते थे। अन्यायत्रियता से सस्लीक होने पर सी विकट कलह में 
विश्वाव करते थे। लोहे के खनखनाते कड़े वे अपनी कल्ाइयों में पहनते थे । इस तरदद 
का नियादाधिपों से सुरक्षित, महारत्नों का निधान, द्वीपान्तर दूर ही से दिखाई दिया 

(४8० १९४०१ ३४ ) ।” 

द्वीपान्तर के वण न के बाद सुवेल पर्वत का आलंकारिक वर्णन आता है जिसमें 
मुख्य बातें ये हैं-.“वहों राजताल था तथा लवंग की लताएँ और हरिचन्दन की बीथियों थीं। 
एक समय शिविर में रहते हुए, भेजे हुए दूतों के आने और उनके कहने पर सब नाविकों को 
वस्त्राभरण से प्रसन्न करके, नाव पर कुछ दिनों का खाने-पीने का सामान इकट्ठा कर राजपुत्रों और 
योद्धाओं के साथ श्लागे बढ़े ओर सपादे के साथ, सेतु के पश्चिम को झोर से दबे हुए अपने 
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चकित हुआ और उसका परिचय पास में बेठे नौ-सेनाध्यक्ष यक्ञपालित से पूछा। उसने निवेदन 
किया--'3मार, यह नाविक है और समस्त केवर्त-तन्त्र का नायक है ।? उत्तकी बात पर अगिश्वात 
मैने >> औऋ. 
करते हुए मैने कहा---“कंवर्तों के आकार से तो यह बिलकुल भिन्न देख पड़ता है |? इसके वाद 
यक्षुपालित ने उसका जीवन-परिचय दिया। सुवर्णद्वीप के सांयात्रिक वेश्रवण को बुढ़ापे में 
तारक नाम का पुत्र हुआ । वह शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, जहाज पर बहुत-सा कीमती 
सामान (सारभारड| लेकर, द्वीपान्तर की यात्रा किये हुए अनेक सांयात्रिकों के साथ रंगशाज्ापुरी 
आया। वहों समुद्र के किनारे बसनेवाले जलकेतु-नामक कर्णाधार के साथ उसकी मित्रता हुई 
ओर कालान्तर में जलकेतु की पुत्री श्रियदर्शना से उसका प्रेम हो गया। वह प्रेमिका की 
गलियो का चक्कर काटने लगा । एक दिन वह बांला उसे देखकर सीढ़ी से लड़खड़ाकर नीचे 
गिरी पर तारक ने उसे सैभाल लिया । इसके बाद प्रियद्शना ने उसे पतिरूप में अंगीकार कर 
लिया और दोनों साथ रहने लगे । लोगों ने कहा कि उस कन्या को तो जलकेतु ने जहाज टूटने 
पर समुद्र से पाया था और वास्तव में वह बनियाइन थी। साथियों ने तारक को घर वापस चलने 
पर जोर दिया, रिश्तेदारों ने उलाहना दिया, पर यह सब होने पर भी तारक लाज के कारण . 
घर नहीं लौटा और आस्थानभूमि ( राजधानी ) में जा पहुँचा। वहाँ चन्रकेतु ने उसे देखा। 
वह उसका हाल परिजनों से छुन चुका था। तारक को उसने अपने दामाद-जसा 
मान देकर सब नाविक-तन्त्र का सुखिया बना दिया । नाविकों की सुखियागिरी करते हुए वह थोड़े 
ही दिनों में सव नौ-प्रचार-विया ( जहाजरानी ) सीख गया। कर्णाधारों के सब काम उसे विदित 
हो गये। गहरे पानी में वह बहुत बार आया-गया। बहुत दूर होते हुए भी द्ीपान्तर के देशों 
को देखा । छोटे-छोटे जलपथों की भी अ्रपनी आँखों से देखा और उनमें सम-विषम स्थानों की 
खूब जॉच-पड़ताल कर ली ( ४० १२६-१३० )। कैवबतकुल के दोष उसे छू तक नहीं गये थे 
झोर न उसमें घनियों की-सी भीरुदा ही थी। पानी में इंबे जहाजों फे उबारने में अनेक तरह 
की आपत्तियों से घिर जाने पर भी वह आसानी से मकरमुख से निकल शआता था। रसातल-- 
गम्भीर जल की विपत्तियों से वह घबराता नहीं, इसीलिए इस अवसर पर इसे ही कर्णाघार 
बनाना चाहिए, क्योंकि यह अपने ज्ञान ओर भक्ति से छुमार को समुद्र पार ले जाने में क्षम 
होगा ?” मन्त्री यह सब कह ही रहे थे कि कैवर्त-नायफ पास आया और सिर मुकाकर स्नेह 
ओर आदर के साथ ऊँची और साफ आवाज में बोला--थुवराज, आपके विजय-अ्रयाण की 
घोपणा सुनकर में समुद्र तट से आया हैँ और आते ही मैने जहाजों में रश्ष्सियों लगवा दी हैं। 
समस्त उपकरणों को लादकर मैने उनपर काफी खाने का सामान रख लिया है, सुस्वाद जल से 
पानी के वरतनों को अच्छी तरह से भर लिया है, और काफी ईंधन भी साथ में ले लिया है । 
देह-स्थिति-साधन द्वव्य तथा घी, तेल कम्बल, दवाइयों, एवं द्वीपान्तर में ओर भी वहुत-सी 
न मिलनेवाली वस्तुएं रख ली हैं। चारों ओर समर्थ नाविकों से युक्त मजबूत लकड़ी की वनी 
नावें गोदी ( तीर्थ ) पर लगवा दी हैं ( ० १३०-३१ ) और उन चावों पर हृथिय्राखन्द 
सिपाही तैनात कर दिये हैं । रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि जिनका यात्रा में कोई काम न था, लौठा 
दिये गये हैं। कुमार के जहाज का नाम विजययात्रा है। किसी काम से अगर विल्मम्ब न हो 
तो अभ्युदय के लिए आप प्रस्थान करें ? उसकी यह वात सुनकर मौहतिक ने सुमसे कहां 
कि प्रस्थान का उत्तम मुहूर्त आ पहुँचा है । इसके बाद मैं राजाओं से घिरा हुआ पानी कै पाये 
पहुँचा । दहा खड़े होकर, सिर हिलाकर, द्वाथ जोड़कर, मीठी बातें कहकर, दशक 
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इत्यादि । इस तरह की बातें सेनिक करते ये । उनमें से कुछ बातू पर सो गये, किसी को दौइने मैं 
सीप धेंस गई, कोई-कोई फिसलती शिज्ञा से रप्स्कर लोगों का हास्यभाजन बना। इस तरह सबहे 
तीर आजाने पर वायुमएडल उत्साहपूर्ण कोलाहल से भर गया |?” ( ए० १३६-१४० ) 

“क्रम से तट पर लाये गये कुछ जहाजी भार कम होने से अ्रव हल्के हो गये और पर्वत के 
पूर्व-दक्षिण भूभाग में पड़ाव डालने के लिए अपने आवास की श्रोर चले । पाल उतार लिये गये, 
खूब गहरे गाड़े गये सजबुत काठ की कीलों से जहाज बाँध दिये गये। जहाजों की भारी नांगर- 
शिलाएँ नीचे लटका दी गई । अपने सामान लेकर नाविंक चले आये । बेचारे मजदूरों के हाथ 
बोस ढोते-ढोते टूटने लगे । पुरोगामी सेवक मणिगुहागरह की ओर जाने लगे । वहाँ से लुटेरे साक 
कर दिये गये। वहाँ लंचग ओर कपूर के इत्त तने खड़े थे तथा स्वादिष्ट पानी के मरने मर रहे 
थे। राजा के प्रिय वि आदि सॉप के डर से चन्दनढत्तों से हुट गये थे । खूँटे गाड़कर पड़ाव की 
सीमा स्थिर कर दी गई थी। अमलों के खेमें ( पटसदूम ) इधर-उधर लग गये थे। पड़ाव से 
भाइ-भंघाड़ और कोटे साफ कर दिये गये थे। जल्दी से महलसरों ने स्त्रियों के डेरे तान दिये । 
वेश्याओं ने भी अपने ढेरे लगा लिये। सूखे चन्दन की आग कर दी गई। बेचारे ठरढ और 
हवा से दुल्ली सैनिक्त अपने अंगों को मोइकर थकावट मिटा रहे थे। प्रातःकाल सुवेल पवेत की 
पश्चिमोत्तर दिशा से दिव्य मंगल-गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने यह जानना चाहा कि वह 
स्वर्गोय संगीत कहाँ से आ रहा है और उसके लिए यात्रा करना निश्चित किया। तारक ने पूछते 
पर कहा--“जाने में तो कोई हज नहीं है; लेकिन रास्ता कठिन है। पवत-किनारे के समुद्र में महान 
यत्न से भी जहाज चलाना मुश्किल है। वहाँ भीमकाय जलचर, रहते हैं. तथा पद-पद पर भयंकर 
भँवर जहाजों का मार्ग रोकते हैं। ऐसी नैसगिक कठिनाइयों के कारण कर्णाधार सम-विषम जल- 
मार्गों में अपना रास्ता ठीक नहीं पकड़ सकते । रात में हर क्षण सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ४ 
यह सब सुनकर भी मैने संगीतध्वनि का पता लगाने का निश्चय किया। तारक भी फौरन तैयार 
हो गया ओर नाव धीरे-धीरे संगीतध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी ।?? (8० १४०-१४४) 

“घेय वान्‌ तथा जहाजरानी में कुशल तारक ने पॉच कर्णाधारों को साथ ले लिया । निरन्तर 
जॉच करने से सब सेंधों का विश्वास होते हुए भी, छोटे-छोटे छेर ऊन और मोम से बन्द कर 
दिये। हवा से दूठी-फूडी रह्सियों को नई रस्सियों से बदल दिया। मजबूत पालों को भी बार-बार 
जॉचकर वह अपनी कुशज्ञता का परिचय देता था। 'यह मकर-चक जा रहा है ।” “यहाँ नक्र-निकर 
पार कर रहा है ? “यह शिंशुमार-भ्रे णी जा रही है ? “यह सर्पों की श्रेणी तर रही है।? “दीपक 
लाओ, चारों ओर प्रकाश फेंकी ।” “दुष्ट जलचरों को पास से दुर भगाओ |” 'देखो, सामने, सिंह 
सकर के ऊपर लपकना चाहता है, उसके सुँह की ओर जल्दी से पानी पर तेल को लुकारी फेको ४ 
किनारे पर सोता जल-हस्तियों का यूथ समुद्र में कूर गया।? 'एक साथ ताली दिलवाकर कमरों को 
दूर भगा दो / जलहस्ती और मछलियों के कुएड के पीछे धीमी गति से शिक्रार खेलने तिमिंगल 
को आते देख वहो महान अनथे से बचने के लिए वह लोगों को कलकल करने से सना करता 
था। लहरों में पैदा हुई और कुम्हार के चाक्कों की तरह घूमती भौरियों ते बचता हुआ चह बाई" 
ओर, शीघ्रता के साथ उन सोंरियों को लॉध जाता था। भेह्द ओर ववण्डर को देखकर वह लग्धी 
लगने, पाल को डोरियों को खींचने, लंगर डालने और डॉड चलाने की श्राज्ञा देता था। “मकरक, 
रास्ते में आई चन्दन की डाल को ऊपर उठा दो 7 “शकुज्ञक, लापरवाही से, नाव का पेंदा तेज 
के कीचड़ में इव गया है” “अघोर, मेरो वात सत छुन, विराहुत होकर चल | अपनी नींद-भरी 
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विषम-दुर्गवत् से गर्वित किरातराज की राजधानी में अचानक जा घम के । दस्थुगण को करांशे 
शरक्कों से समूल नष्ट करके उनकी स्त्रियों ओर द्वव्य के साथ शिविर में वापत्त आग्रे। पहली कूच 
में, रात के तीपरे भाग में, “युवराज कहां हैं १, थुवराज कहों है? पूछता हुआ अत्रि नाम का 
भद्‌ठपुत्र मेरी नाव के पास आया और कहा कि सेनापति कहते हैं कि, “यहाँ से पास ही समुद्र की 
वाई” ओर पंचशेलक द्वीप में र॒त्नकूट नाम का पर्वत है। वहाँ कास के जंगल के पास ठणढा और 
मीठा जल है। वहाँ स्वच्छन्द रूप से चन्दन के इच्चों के नीचे निरन्तर फलनेवाले नारियल, 
केले, कटहल तथा पिण्डखजूर के वन हैं । नरी के किनारे देवता की पूजा के लिए बहुत-सी 
शिलाएँ हैं। वहीं डेरा डालना चाहिए । इतनी दूर आकर सेना थक गई है। रात के आलस 
ओर समुद्री हवा से लोग परीशान हैं । थक्रे हुए नाविक डॉड़ चलाने में तथा निद्वातुर कर्णधार 
मस्तूल सीधा करने में असमर्थ हैं। हवा भी हमारे खिला बह रही है। थके हुए निर्यामक 
शिविर की ओर जहाज बढ़ाने में असमर्थ हैं। आस-पास में आश्रम-योग्य कोई प्रदेश, द्वीप, 
सन्निवेश अथवा पवेत भी नहीं है । सब जगह बेंत के जंगलों से भरा पानी-ही-पानी है। अतएव, 
चार दिन ठहरकर ओर पीछे श्राते हुए सेनिक्रों का इन्तजार करके तथा घायल सेनिकों की 
मरहम-पट्टी करके, भूखे, पेद्ल सिपाहियों की भूख, विचित्र फलो से मिटाकर, हवा के वेग से फटे 
पालो को सीकर और डोरियों लगाकर गिरितट के आघात से द्ूओे जहाजों के फलको का सन्वि- 
बन्धन करके, रीते जलपात्रों को पुनः मीठे पानी से भरकर और अच्छी ईधन की लकड़ी लेकर, 
हम, रोज बिना रुके, प्रयाण कर सकते हैं । प्रभु की आज्ञा ही प्रमाण है? मैने जरा सोचकर कह 
दिया, 'ऐसा ही होगा? और उसे विदा किया । इसके थोड़ी हो देर बाद सब जलचर क्षुमित हो 
गये । अपने अड्डों से भारुएड' पत्नी उड़ने लगे | सारी-भारी जलहस्ती पानी के ऊपर आ गये । 
गुफाओं से शेर बाहर निकल आये । सारी सेना सेन्‍्यावास की भेरी की आ्रावाज सुनकर निश्चल-सी 
हो गई। ध्वजाएँ फड़फड़ाते हुए, जल्दी चलने में घक्क से हूटते-क्ूटते अनेक यानपात्र कष्ट से घाट 
पहुँचे। दशो दिशाएँ शोर-गुल से ४ज गई'। “आर्य | थोड़ा जाने का रास्ता दीजिए ।? “अंग, 
अपने श्रगों से मुझे धक्का मत दो “मंगलक, दूसरों को केहुनी से धक्का देना, यह कौन-सा 
बलदर्प है !” “हंसहास्य, मेरे निवसन का छोर छूट गया है और पीछे से लगी लावरश्यबती अपने - 
स्तनों से धक्के दे रही है, इस तरह भीतर, बाहर, दोनों में मुझे पीड़ा हो रही है।” “तरंगिक, 
दूर भाग, तेरे जघनरूपी भीत से तमाम सेना का रास्ता रुक गया है |? 'लवंगिके, परिकरवन्ध के 
दर्शन से भी परिचारक लिन्न शरीर होकर कॉपता है। नाव से उतरते समय तेरे स्तन-जघन-भागों 
से पीड़ित प्रेत्षक्ों को लजा होगी ।? “व्याप्ररत्त, दौड़ो, तुम्हारी दादी और साथ जहाज से गिर 
गई हैं और सगर से उन्हे भय है !? “ऑसू क्‍यों बहाता है, दस्युनगर की नारियों के सोने के 
कर्णभूषण की वात सोच, नहीं तो कोई ठग तेरी गॉठ काट लेगा? वलभद्रक, अच्छा होगा, 
अगर तू उम्रजनों से सताये गये सुमको दुसरो' का भी थी दे दे ।? “मित्र वसुदत्त, फ्या उत्तर 
दूँगा १ सालिक के त्रिय लड्डू खारे जल से न्ट हो गये ।? 'मन्धरक, वह मोटी कथरी हांथ से 
गिरते ही तिमिंगल निगल गया, अब जाड़े में ठिटुरकर मरना होगा।!” “भाई, ठुमने गिरकर 
नोफलक से टकरा इथा अपनी जवा तोड़ी, ऋष नौकर के अधीन होना पढ़ेगा |? 'अग्निमित्र, ठ,सीढ़ी 
छोड़कर वेंड़े रास्ते क्यों जाता है १ गिरकर ग्राहों का अतिथि हो जायगा ।! “अरे ग्रहिक, कछुए की 
पीठ इथा मत अंक, दो अंग्रुज्ियों जोइकर कछुए का मर्मस्थान ठोक 77 गहन बेंतो के दखदल मे 
पिर पर चावल का बोम रखे हुए इद्ध सेवक संकट में फँस गया है, उसे पाँव पकड़कर खींच ढ।! 
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पहनते थे। दूसरे की ज्यों के अपहरण के लिए वे सदा तत्पर रहते थे | द्वीपाग्तर में शात्न, ताल, 
लघंग, चन्दन, कपूर इत्यारि होते थे। 
फिरातराज को हटाकर कुमार ने सुवेल के आस-आस इसलिए डेरा डाला कि उनके 
सैनिक और नाविक थक्र गये थे ओर घायलों की मलहम-पट्टी करना आवश्यक था। नाव से 
उतरते समय, नाविकों और सैनिकों की वातचीत का ढंग विलकुत्त आधुनिक नाविक्रों की तरह 
ही था। इस पड़ाव से संगीतध्वनि सुनकर कुमार ने उसके पीछे चलने का निश्चय क्िया। 
रास्ते में तारक ने रस्सियों को बदलकर, नाव के छेरों को बन्द करके, पालों की जॉचकर, 
जलवरों को प्रकाश से दूर भगाकर, लहरों और आवर्तो' से वचकर अपनी जहाजरानी में कुशलता 
का परिचय दिया। 
्‌ 
हम पहले खराड में देख आये हैं कि भारतीय बेड़े किस तरह ग्यारहवीं सदी में द्वीपान्तर 
जाते थे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्ृतट पर राजाओं के बेड़े और उनकी लड़ाइयों के 
कम उल्लेख हमें मिलते हैं । ७वीं सदी में सिन्ध से लेकर मालाबार तथा कन्याकुमारी से लेकर 
ताम्रलिपि तक भारतीय राजाओ के ससुद्रो बेड़े थे । ऐसे ही बेड़ों की, पश्चिमी तट पर, अरबों के 
बड़ों से मुठभेड़ हुई होगी । हमे यह भी पता है कि किस तरह पह्लवराज नरसिंहवमन्‌ ने 
झअपना बेंड़ा सिंहलराज की सहायता के लिए भेजा था, पर इन बेड़ों के सम्बन्ध में अमिलेशों में 
बहुत कम उल्लेंख मिलता है। भाग्यवश, गोआ और कोॉकण में छुछ ऐसे वीरगल हैं. जिनपर 
जहाजों के चित्रण हैं । ये वीरगल उन वीरों की स्मृति में घनाये गये जिन्होंने किसी नाविक युद्ध में 
अथवा दुर्घटना में अपनी जान गेंवाई थी । घम्ब३ के पास, वेस्टर्न रेलवे पर, बोरिविली स्टेशन से 
उत्तर-पश्विम एक मील की दूरी पर, एक्सर नामक गाँव में छः वीरगल है, जिनका समय श्यारहवीं 
सदी हो सकता है। इनमें से दो वीर॒गलों पर तो जमीनी लड़ाई के दृश्य अंकित हैं । पहले वीर॒गल 
(१०% ३? ५८६” ) में चार खाने है । सबसे नीचे के खाने में, बाई ओर, दो तलवारन्द्‌ 
घुड़सवारों ने एक धनुर्धारी को मार गिराया है.। दाहिनी ओर, झ्तात्मा, दूसरी मतात्माओं के साथ 
बादल पर चढ़कर, इन्द्रलोक जा रही है। दूसरे खाने में, दादिनी ओर, दो घुड़सवार छः हथियार- 
बन्द सिपाहियों का सामना करते हुए एक धनुर्धारी को छोड़कर भाग रहे हैं । तीपरे खाने में, 
बाई ओर से एक पैदल सिपाही ने धनुर्वारी को एक साला सारा है। पैरल विपाही के पीछे, 
हाथियों पर सवार धजुर्धारी हैं ओर उनके नीचे ढाल-तलवार से लैय तीन आदमी । इसी खाने के 
दाहिनी ओर एक झतात्मा दूसरी आत्माओं के संग विमान पर चढ़कर स्वर्ग जा रहा है। थोड़े ही 
ऊपर स्वर्ग-अप्सराएँ' उसे शिवलोक में ले जा रही हैं । चौथे खाने में शिवलोक का प्रदर्शन हुआ है, 
बाई तरफ एक स्त्री और पुरुष शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं । दाहिनी ओर नाच-गान हो रहा _ 
है, ऊपर, अस्थिकलश के साथ-साथ साला लिये हुए अप्पराएँ दिखलाई गई हैं । 
दूसरे नम्बर के वीरगल ( १० फुट % २फु % ६ इच ) में भी चार खाने हैं। सबसे 
नीचे के खाने में जमीन पर तीन झूत शरीर पड़े हुए हैं। इन तीनों झूत शरीरों पर अप्पराएँ फूल 
माला वरसा रही हैं । दाहिनी ओर, हाथियों पर सवार एक राजा, दूसरा सेनापति अथवा उसका 
सन्‍्त्री है। राजा का हाथी खूब सजा हुआ है और उसकी अम्वारी पर छतरी लगी हुई है। हाथी 
अपनी सुँड़ से एक आइसी को जमीन पर पटकरर उसे रौंद रहा है। दूसरे खाने में मध्य की 
आकृति एक राजा की है। उसके ऊपर एक सेवक छाता ठाते हुए है और एक दूसरा सेवक शायद 
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आँखों की खारे जल से धो ।? 'राजिलक, मना करने पर भी जहाज दक्षिण दिशा की ओर जा रहा. 
है; लगता है, तुमे दिल मोह हो गया है, वतलाने पर भी तुमे उत्तर दिशा का पता नहीं चलता, 
सप्तषिं-मणडल को देखकर नाव लौटा ।”* ( छू० १४०-१४१ ) 
उपयुक्त विवरण से मध्यकालीन भारतीय राजाओं की विजययात्राओं के सम्बन्ध में 
बहुत-सी बातों का पता चलता है। बड़ी सज-धज के साथ समरक्रेतु विजय-यात्रा पर निकले थे। 
शुभ मुहूत में, पूजा करने के वा३, वे घाजे-गाजे के साथ, हाथी पर बैठे | उनकी सेना के पड़ाव का 
भी सुन्दर वर्णन आया है। पड़ाव में द्वीपान्तर जानेवाले माल का ढेर लगा था और घोड़े तथा 
खच्चरों के साथ साथ भी वहाँ पड़े थे । बनिये भात, दहो और लड्‌ड बेच रहे थे। सेना के आने 
करा समाचार सुनकर गाव के सब लोग इकट्ठे होने लगे ओर आपस में सेना के बारे में तरह-तरह 
के प्रश्न करने लगे और उत्करठा से राजा के आने की बाद जोहने लगे । इनना ही नहीं, उन्हें 
इस मजे का चुकसान भी उठाना पड़ा । सवार उनका भूया लूट ले गये ; कोई उन्हें घेरकर घूस 
वसूल करता था; किसी के ईख के खेत लुट चुके थे और बहुतों को ठाऊुरो ने घर से निक्रालकर 
उनके घर दखल कर लिये थे । लोग अन्न, तरकारियों, उपले इत्यादि छिपा रहे थे और ख्नियाँ 
अपने गहने-कपड़ों की फिक्र में थीं। बेचारे ग्राम के छोटे कर्मचारी फूल-फल से सेवा का 
स्वागत कर रहे थे। | ह 
. समुद्र के पास डेरा पड़ने का भी अच्छा वर्णन आया है । पड़ाव में अनेक घनवितान 
( तम्बू ) थे। राजा के डेरे से कुछ हटकर अमात्य का डेरा था ओर बीच-बोच में कर्मचारियों के 
खेमे लगे थे । अंग रक्षक्रों के विश्नामधर एक दूसरे से सठे हुए थे। पड़ाव के चारों ओर रक्षा के 
लिए बॉस का तिहरा वाड़ा था | पड़ाव में अजिर ओर पटागार नाम के भीवहुत-से खेमे थे । 
पड़ाव में पहुँचकर समरक्ेतु ने लोगों के उपायन स्वीकार किये और स्वस्थ होने के बाद 
मजबूत जहाजों को लाने को आज्ञा दी। इसके बाद कुमार के समुद्र-तीर पहुँचने का भी स्वाभाविक 
ब्र्णन है। उस समय ख्त्रियोँ समुद्र की महिमा गा रही थीं । कुमार ने समुद्र की बढ़े भक्तिभाव 
से पूजा की । इतने में रात हो गई और पड़ाव उखड़ने लगा और खुबह कुमार के साथ जानेवाला 
प्रैन्यद्ल समुद्र-किनारे आ पहुँचा । - 
समुद्र के किनारे प्रधान कर्णाधार तारक से कुमार की मेंठ हुईं। तारक एक वहुत ही 
कुशल नाविक था। पानी में की अनेक आपत्तियों की वह जरा भी परवा नहीं करता था। 
नौश्रचारविय्या, यानी जहाजरानी पर उसे पूरा अ्रधिकार था। वह बहुत वार द्वौपान्तर हो आय 
था और वहों के छोटे-छोटे जलमार्गों का सी उसे ज्ञान था | उसने कुमार से कह्दा कि मैंने जहाजों 
में नई रस्तसियाँ लगा दी हैं और उनपर सब उपकरण और खाने-पीने का सामान जैसे, धी, तेल, 
कम्बल, ओऔपधियाँ और द्वीपान्तर में न मिलनेवाली वस्तुएँ भर ली हैं तथा नात्रों पर संशबल्न् 
सैनिक तैनात कर दिये हैं। बाद में सबको विदा करके कुमार जहाज पर चढ़े ओर उनके साथी 
दूसरे जद्दाजों पर हो लिये । शंखध्वनि के बाद, वाजे-गाजे और विंरुदों के बीच जहाज चल पढ़ा। 
अनेक देशों को पार करते हुए और राजाओं और सामन्तों को जीतते हुए वे द्वीपान्तर पहुँचे। 
यहाँ विदेशी व्यापारियों की भीड़ लोगों से स्रोना भौर रत्न खरीद रद्दी थी तथा नाविक जदरी 
उपकरणों का संग्रह कर रहे थे। द्वीपान्तर के निवासी बाँस की ढालें रखते थे । उनकी लिपि 
कर्णाअक-लिपि से मिलती-जुलती थी। वर्णाश्रम-वर्म के माननेवाले कम थे। छ़ियोँ भदकीले कड़े 
पहनती थीं झौर आदमियों का वेश अजीब होता था । वे ताढ़ के झुरडल, ओर लोदे के करे 
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छठे वीरगल में ( ४ फुट ,१५ इंच »६ इ“च ) दो खाने हैं । नीचे के खाने में समुद्री 
लड़ाई हो रही है और ऊपरी खाने में स्वर्ग में बैठा हुआ एक योद्धा* है ( आ० ८ )। 

जैसा हम ऊपर कह आये हैं, इन वीरगलों के लेखों के मिट जाने से यह कहना बहुत कठिन 
है कि वीर॒गलों पर उल्लिखित रधल ओर जल की लड़ाई में भाग लेनेवाले कौन थे। स्वर्गीय 
भ्री त्राज फरनेरिडस का यह मत था कि शायद ये वीर॒गल कदम्बो और शिलाहारों की किसी 
लड़ाई पर प्रकाश डालते हैं। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह लड़ाई काफी अहमियत 
रखती थी ओर शायद इस लड़ाई का स्थान सुपारा के समुद्री तट के आस-पास रहा होगा। 
यह मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यह समुद्री लड़ाई शायद सुपारा के 

दरगाह को कब्जे में करने के लिए लड़ी गई होगी 

यहाँ हम ग्यारहवीं सदी की उस ऐतिहाध्िक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहते है 
जिनमें मालवा के प्रध्िद्ध सम्राट भोज ने कोकण को विजित किया था। भोजराज के बॉसवाड़ा 
फे ताम्रपत्र* से पता लगता है क्रि १०२० ६० में कोंकण-विजयपर्व के उपलक्ष्य में भोजदेव ने 
एक ब्राह्मण को छुछ जमीन दान में दी। इन्दोर के पास बेहमा से मिले हुए १०२० ई० के 
ताम्रपत्र 3 से भी यह पता लगता है कि भोजदेव ने कोकण-विजय के पर्व पर न्यायपद्रा ( कैरा 
जिले में नापड' ) में एक प्राक्ृण को एक गाँव दान दिया था। यशोवर्मन्‌ के कालवन ( नासिक 
जिला ) के एक ताम्रपत्र४ से हमें पता चलता है कि भोजदेव, की कृपा से यशोवर्मन ने सूर्यग्रहण 
के अवसर पर एक ब्राह्मण को कुछ दान दिया था। इन लेखो के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि भोजदेव ने १०१६ ई० के पहले कोंकण जीत लिया था। भोजराज का नापिक तक 
अधिकार होना भी इस बात की पुष्टि करता है। लगता है कि उज्जैनवाले महापथ पर चलते हुए 
भोज की सेना नासिक पहुँची ओर वहों से नानाघाट के रास्ते से सोपारा । यहाँ उसकी शायद 
कोंकण के राजाओं से लड़ाई हुईं होगी जिसमें दोनो ओर के समुद्दी बेड़ो ने भाग लिया होगा, पर 
भोज की यह विजय क्षणिक ही रही; क्योंकि १०२४ 8० के शायद कुछ पहले कल्याणी के 
जयपिंह ने सप्त कोंकणों के अधिपति भोजराज को वहाँ से हठा दिया।" भोजदेव का कोंकण के 
साथ परिचय का पता हमें दूसरी ओर से भी मिलता है । हम ऊपर देख आये है कि युक्तिकल्पतर 
में भोजदेव ने जहाजों का ऑखबो-देखा वर्णन किया है | उनकी बातें फेवल शास्त्रीय न होकर 
श्रॉखों-देखी थीं। जो जहाज उन्होंने देखे, उनमें से अधिकतर कोंकण के समुद्ृतद पर चलते 
थे और शायद कोकण की लड़ाई में सुपारा से कुछ लड़ाकू जहाजो का बेड़ा लेकर भोज आगे बढ़े 
हों। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध से विद्ृज्नन और प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे |$ 


१, थाना गजेटियर, चा० १९, छु० «७-४६ 

२, इ्ृंणिडियन ऐण्टीक्बेरी, १६३२, ए० २०१ 

६. एप्ग्राफिया हणिडका, सा० १८, छु० ३२१०-१२ 

४. बही, सा० १६, ए० ६६ से ७* 

४, राय, डाइनिस्टिक हिस्द्री आफ नादन इंणिडया, भौ० २; छृ० ८६८ 

६. डा० आल्लटेकर के अनुसार इन वीरगणों में शिज्राहार राजा सोमेश्वर ( करोन 
१९४०-१२६४१ ) पर यादवराज महादेव द्वारा हाथी-समेत फोज भौर णहाजी वेड़े का 
झाफ़प्तण है, जिसमें सोमेश्वर ने महादेव के हाथ से पंढ़ने के बनिस्वतद्भक पर नाप्त 
कबुत्ध किया । इंडियन कत्षचर, हे, पू० ४१७ 
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गुलाबपाश लिये हुए खड़ा है। दाहिनी ओर, एक घुड़सवार राजा से युद्ध कर रहा है। बहुत-से 
आइमी ऊपर ओर नीचे लड़ाई कर रहे हैं। तीसरे खाने में, बाई ओर, एक दूसरे के पीछे तीन 
हाथी हैं. जिनपर हाथ में अंकुश जिये हुए महावत बैडे हैं। सामने दो दढ़ियल लड़ रहे हैं | बीच 
में एक राजा हाथी पर चढ़ा हुआ युद्ध कर रहा है। सिंपाहियों के छिंदे हुए कान ओर बढ़ी-बड़ी 
बालियाँ उनका कोंकण का होना पिद्ध करती हैं। अरब सोदागर सुलेमान का भी यह कहना है कि 
कोंकण के लोग वालियाँ पहनते थे * । चौथे खाने में केलाश का दृश्य है। बाई' ओर, शत थोद्धा 
है जिसके ऊपर अप्सराएँ माला गिरा रही हैं । दाहिनी ओर, स्त्रियों नाच-गा रही हैं । सिरे पर 
अस्थिकलश है जिसके अगल-बगल मालाएँ लिये हुए देवता उड़ रहे हैं। 
तीसरे वीरगल ( १० फुट ५८३ फुट» ६ इंच ) में चार खाने हैं। सबसे नीचेवाले खाने 
में मस्तूलों से लैस नोकदार पॉच जहाज हैं जिनके एक ओर नो डॉड चल रहे हैं। थे जहाज 
लड़ाई के लिए बढ़ रहे हैं और उनके ऊँचे डेक पर धनुर्धारी योद्धा खड़े हैं । इन पॉचों जहाजों में 
आशिरी जहाज राजा का है, क्योंकि उसमें गलही पर स्त्रियाँ देख पड़ती हैं । दूसरे खाने में चार 
जहाज हैं जो नीचे के बेड़े का एक भाग मालूम पड़ते हैं । ये जहाज एक बड़े जहाज पर घावा कर 
रहे हैं जिसके नाविक समुद्र में गिर रहे हैं । उस खाने के ऊपर ग्यारहवीं सरी का एक लेब है जो 
अब पढ़ा नहीं जाता । तीसरे खाने में बार ओर, तीन आदमी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। 
दाहिनी ओर, गन्धवां का एक दल है। चौथे खाने में हिमालय के बीच देवताओं-सहित शिव 
ओर पार्वती की मूर्ति है ; सिरे पर अस्थिकलश हैं ( आ० ५ अ० ब० )। 
चौथे वीरगल ( १०फुट » ३ फुट» ६ इंच ) में आठ खाने हैं । सबसे नीचे के खाने में 
श्यारह जहाज हैं. जो अस्त्रों से सजित, सिपाहियों से भरे, एक जहाज पर आक्रमण कर रहे हैं। 
दुसरे खाने में बाई ओर से पॉच जहाज दाहिनी ओर से आती हुई एक नाव से भिड़ रहे हैं ; नाव 
के घायल सिपाही पानी में गिर रहे हैं । खाने के नीचे एक ग्यारहवीं सदी का लेख है जो अब पढ़ा 
नहीं जाता। तीपरे खाने में, जीत के बाद नौ जहाज जाते हुए दिखालाई दे रहे हैं । चौथे खनने में 
जहाजों से सेना उतकर कूच कर रही है। पॉचवे खाने में बाई ओर से सेना बढ़ रही है; शायद कोई 
सम्मानित आर्मी, चार सेवकों के साथ, उनका स्वागत कर रहा है। छठे खाने में वाई ओर शआाठ 
आइमी एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं ; दाहिनी ओर अप्पराशों और गंधरवों का नाच-गान 
हो रहा है। सातवें खाने में शायद शिव का चित्रण है; वाई ओर अप्सराओों के साथ योद्धा हैं 
और दाहिनी ओर वादक नरसिंघा, शंख और मॉम वजा रहे है । आठवें खाने में स्वर में 
महादेव का सन्दिर है (आ० ६ )। हि 
पांचवें वीरगल में ( ६ फुट % ३ फुट ६ इंच ) चार खाने हैं । सबसे नीचे के खाने 
में छः जहाज मस्तूल और डोड़ों से युक्त जा रहे हैं । पूपवाले एक जहाज में छत्र के नीचे एक राजा 
वैठा है। दूसोे खाने में वाई' ओरसे छः जहाज और दाहिनी ओर से तीन जहाज बीच में भीड़ 
रहे हैं। इस लड़ाई में घायल होकर अथवा मरकर बहुत-से वीर पानी में गिर रहें हैं । वौचवाले 
जहाज में अप्पराएँ' रत योद्धाओं पर माता फेंक रही हैं । तौसरे खाने में स्वर्ग का दृश्य है; बीच में 
एक लिंग है, जिसकी पूजा एक कुरसी पर बैठा हुआ योद्धा कर रहा है; उसके पढे पूजा का सामान 
लिये हुए कुछ स्त्रियों खडी हैं; दाहिनी ओर गन्वर्ब और अ्रप्पराएँ गा-बजा रही दें । सबसे ऊपर 
के साने में एक राजा दरवार कर रहा है और अप्पराएँ' उसे सलाम कर रद्दी है (आ० ७ )। 


१, इंलियट, भा० १, घु० ई 
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धषमरावती, नागाजनी छुएड और गोली के अ्रध॑चित्रों में भी सिवा श्रमरावती की 
छोड़कर और कहीं नाव का चित्रण नहीं मिलता। सातवाहन - थ्रुग से इन श्रर्ध॑चित्रों का 
संबन्ध रहने से इध बात की आशा फी जा सकती है कि इन अ्र्ध॑चित्रों में जहाजों और व्यापारियों 
के चित्र अवश्य होंगे। भाग्यवश, जैता कि हम पॉचवें अध्याय में देख आये हैं, श्रीयज्ञसतातकर्ा 
के कुछ सिक्के मिले है जिनके पट पर दो मस्तूलों, रस्सियों, पालो से सुसज्जित लुकीले किनारों- 
वाला एक जहाज है। इसमें शक्र नहीं कि ऐसे ही जहाज ईसा की दुसरी सदी में भारत के पूर्वी 
तट से एक ओर चीन तक भर दूसरी ओर सिकन्दरिया तक चलते रहे होंगे। 

अमराबती " के एक अध्वचित्र के बीच के भाग में एक नाव अथवा जहाज का चित्रण 
दै (आ० १९)। नाव का तला सपाठ है ओर माथा चौकोना | उसके बीच में एक मत्तवारण 
है जिसमें एक कुर्सो पर कोई परिचय-चिद् है। पिछाड़ी पर एक नाविक डोड़े के साथ बैठा है। 
माथे पर एक हाथ जोड़े हुए वोद्ध मिक्तु है। लगता है, इस अरधचित्र का अभिश्राय सिंहल अथवा 
किसी दूसरी जगह बुद्ध की धातु ले जाने से है । 

गुप्तयुग में सी जैवा हम पहले देख आये है,भारतीय जहाजरानी बहुत ऊपर उठ चुकी थी; . 
पर अभाग्यवश गुप्त-कला में हमें जहाजो के चित्रण कम मिलते है। वसाढ़ से मिज्ञी गुप्तकालीन 
एक मिट्टी की सुद्रा पर एक जहाज के ऊपर लक्ष्मी खड़ी दिखलाई गई हैं* (आ० १३ )। 
इस मुद्रा पर की आकृति इतनी पेचीदा है क्लि उसका ठीक-ठीक वर्णन आसान नहीं है। सबसे 
पहले सुद्रा के निचले बदामें में एक सींग की तरह कोई वरुतु है जिससे एक जहाज के निचले भाग 
का बोध होता है। इस जहाज के मध्यमाग का बगल अ्रगाड़ी-पिछाड़ी से ऊँचा है। यहों पर 
दो समानातररेखाएँ शायद जहाज के बीच मुसाफिरों के लिए माला ( 6७०६८ ) की बोतक हैं। 
जहाज का माथा वाई श्रोर है। दाहिनो ओर पिछाडी की तरफ पानी में तिरछा जाता हुआ एक 
डांडा है। ऊपर की रेखा के बाएँ कोने में, माथे की ओर, क्रमशः कुकती हुई दो समानांतररेखाएँ 
हैं। इनके पीछे तीन पताकादंडः है जो उपयु क्व रेखाओं से ऊँचें उठते हुए पिरे पर इस तरह ' 
पिछाड़ी की ओर झुक जाते है कि बाई ओर का दंड सबसे अधिक झुका मालूम पड़ता है। 
जहाज के पिछाड़ी की ओर एक बड़ा ध्वजदंड' है जिससे ध्वजाएँ लट्क रही हैं । इन ध्वजाश्रों 
के बीच में एक पाएदार चोखूड चबुतरा है जिसपर एक देवी मलमल की साड़ी पहने खड़ी है। 
उसके दाहिनो ओर एक शंख है और उसके नीचे एक शेर है। शंख होने से इस बात में कोई संदेह 
नहीं रह जाता कि यह देवी लक्ष्मी हैं । यह ठीक ही है कि घन की अ्रधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी 
का सम्बन्ध भारत के जहाजो से दिखलाया जाय जो प्राचीनकाल में अपार धन इस देश में लाते 
थे। यह झुद्रा प्राचीन संस्कृत कहावत “व्यापारे वसते लक्ष्मी.” को सी चरिताथे करती है। 

अजंठा के भित्तिचित्रों मे हम जहाजों के चित्रण दूं दृते है; पर उनमें जहाजों के चित्रण 
दो घार ही हुए हैं। सत्रहवी नंबर की लेण में विजय की सिंहल-यात्रा का चित्रण है3 (आ० १४ 
ए-बी )। इसमें एक नाव तो बिलकुल बदामें कथोरे की तरह है जिसका मत्था मकर-सुख की 
तरह बना है । उसमें दो डांड़े लगे हुए है । इसमें घुढ़सवार चढ़े हुए हैं । इसके आगेवाली दो नावों 
पर जिनके आंगे-पीछे नोकदार है, हाथी हैं। इन नावों फे सुखौरेहे भी मकराकार हैं । 

$, फरयु सन, ट्रीए'ड सप ट बर्शिप, पज्ञे० [हझुएताः 
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तेरहवाँ अध्याय 
भारतीय कल्ञा में साथे 


पिछले अध्यायों में हमने ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा व्यापारिक आधारों पर यह 
बतलाया है कि भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न युगो में विजेता, साथवाह और व्यापारी किस 
तरह जज्न और स्थज्ञमागों से भारत का अतराष्ट्रीय और श्र तरदेशीय सम्बन्ध कायम रखे 
हुए थे। इस अध्याय में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय कला में सार्थ-सम्बन्धी 
कितना मसाला मिलता है। आरंभिक युग की भारतीय कला में साद्श्यवाद होने से हम इस 
बात की आशा कर सकते है कि उसमें जल ओर स्थल-सम्बन्धी साथे के कुठ् चित्र मिलेंगे ; पर 
अमास्यवश भारतीय जीवन के बहुत-से अ शों पर प्रकाश डालते हुए भी प्राचीन भारतीय कला 
यात्राओं के बारे में कुछ चुप-सी है। इसी वजह से हमें उसमें जंहाजों और नावों के बहुत कम 
चित्रण देख पड़ते है तथा स्थलमा्ग से चलनेवाले साथों के जीवन पर भी उनसे अधिक 
प्रकाश नहीं पडता | ह है 

जैसा हम दुसरे अध्याय में देख आये हैं, हड़प्पा-युग की संस्कृति में हमें नावों के फेवल दो 
चित्रण मिलते है जिनमें एक पर तो फहराता हुआ पाल भी है। इन नावों के आगे और पीछे, 
दोनों नुकीले होते थे ( आ० १-२ )। इन दोनों चित्रों के बाद हमें बहुत दिनों तक किसी जहाज 
का चित्रण भारतीय कला में नहीं मिलता । ६० पू० दूसरी सदी में हमें फिर एक बार भारतीय 
जहांज का एक चित्रण मिलता है। भरहुत" में एक जगह एक नाव का चित्रण हुआ है जिसका 
थ्रागा और पीछा दोनों नुकीले, है । इस जहाज को तीन नाविक खेते हुए दिखलाये गये हैं । जह्दाज 
बड़े ही पुराने तरीके से बना माजूस पड़ता है। इसे बनाने के लिए नारियल की जदा से सिले हुए 
तख्ते काम में लाथे गये है । जहाज पर एक तिमिंगल ने धावा कर दिया है जो जहाज से गिरे 
हुए कुछ यात्रियों को निगल रहा है (आ० ६) ॥ के० वरुआ* के अनुसार इस दृश्य में बुद्ध की 
कृपा से तिमिंगल के मुख से वसुगुप्त की रक्षा का चित्रण है । 

सॉची में भी नावों के बहुत कम चित्रण हैं। केवल दो ही स्थानों में नावें दिखलाई गई 
हैं। एक जगह तो नदी पर चलती हुई एक मिले हुए तख्तों से बनी नाव दिखलाई गई है३ । 
( आ० १० ) दूसरी जगह नाव एक अजीब जानवर की शक्ल में बनी हुई है (आा० ११ ) 
जिसका धड़ सछली की तरह और सुँद शादल की तरह है। नाव के बीच में एक मंडप है । 
नाव पक नाविक द्वारा खेई जा रही है ४। 





3. घहन्ा, भरहुत, भा० , प्ल० 75 १४, आ० मरे 
३, वही, भा० २, पु० ७८ से 

४, माशत्त, साँची, भा० ३, प्ले 

४, वही; झे 75ए 


४ [| ११४ | कर 


एक तीयरी तिकोनी पाल है जिसका ऊपरी पिरा लहर॒तोड ( क्ञ887573]:9 ) से और 
दूसरे सिरे माथाकाठ ओर घोडी (707७ ) से बंधे हैं। जद्दाज फे नाविक अपने 
कार्मों में दपसत हैं, कोई पाल ठीक कर रहा है तो कोई पत॒वार पर जमा है। एक नाविक साथा- 
काठ पर है तो एक मस्तूल पर चढ़ा है। 
दूसरे जहाज की" बड़े जोरों से खेवाई हो रही है ( आ० १८ )। छः डॉड़े लगे हुए हैं। 
पक्त सामने रिखलाई देते है। जहाँ लहरतोड़ ( ७57०3: ) की शक्ल बफर की तरह 
है। दृपरा मह्तून एफ काठ का है। मस्तूनों के पिरों पर नक्राशियों बनी हुई हैं । जहाज के 
बीच में कपड़े से ढका मत्तवारण है । जहाज के कुछ खलासी मस्वूल ठीक कर रहे हैं । 
तीपरे जहाज के सामने* एक पालदार नाव है जिसमे पॉच शआदमी दिखलाये गये हैं 
( थ्रा० १६ )। शायद यह नाव जहाजियों को किनारे पर उतारने के काम में लाई जाती थी। 
हम समराइच्चऋहा की कहानियों में देख आये हैं कि नवीं सदी के भारतीय जहाजों के साथ ऐसी 
नोकाएँ चलती थी । बड़े जहाज के आउटरिगर में चार जोड़े बृम लगे हुए है, पर सिर पर पाल का 
बगली बाँध ( ]05/ ) जिसे कोई पकड़े है, एकहरा है। कुछ डॉड़ों के सिवा खेनेवालों के सिर 
भी देख पढ़ते हैं। अगले मस्तूल में दो गोल लकड़ियों के जोड़ने की छुल्ली ( 60जज४५ 
.]00:5 ) और उनमे से रस्पियों निकलने के छेद साफ-साफ देख पड़ते हैं । जहाज फे अगाड़ी- 
पिछाड़ी पर पताकाएँ भी साफ-साफ दीख पड़ती हैं । अगले मस्तूल के सिरे से फड़कती झंडी और 
भरे पाल हवा का रुख बता रहे हैं। दो गजों से बैंधी हुई माये पर की पाल तिकोनी है। और 
इसमें दो साथाकाठ लगते हैं। एक माथाक्राठ पर एक खलासी पाल तानने की रस्सियों पकड़कर 
वैठा है। यहाँ भी हम एक फुल्से की तरह गोज वस्तु देख सकते हैं जिसकी अबतक पहचान नहीं 
हो सकी है। छोटी नाव ज्ुकु ग नाव की तरह दिखलाई देती है ; पर उसका माल ( 06०६ ) 
ऊँचा है। उसमें एक मस्तूल ओर चौखूरी पाल है। गज में दोनों ओर लगी पाल तानने की 
र॒स्सियों पकड़े खलासी बेठे हैं । माये पर “ओंखें' दोख पढ़ती हैं । 
चौथा एक पालवाला छोटा जहाज है ( आ० २० ) 3 जिसमें मत्तवारण का पता नहीं 
चलता ओर न उसमे लंबे-चोड़े लहरतोड़ ब्रेक ही हैं । वे एकहरे ठेढ़े बुमों ओर दोहरी खिड़कीदार 
पसलियों ( [05[0708 ) से बने हैं। बगली और आँख साफ-साफ दिखाई देती हैं। पतवार 
पर एक आदमी है। जहाज में रोजार्स, भीतर घेंसती हुई बाढ़, अगाडी-पिछाड़ी बाँप के बने हुए 
लहरतोड तथा उनपर सढ़ी जाली ( ठ/ठां७ ) उल्लेखनीय दैं.। मस्तूल दो लकड़ियों का 
बना है ओर उसपर सीढ़ी लगी है। माधाकाठ के सामने एक अलंकार-सा वना है। उसी तरह 
का अलंकार पहले जहाज पर दी पड़ता है। नाविक पाल उतार रहे हैं । माथे पर खड़ा हुआ 
नाविक तो एक पाल उतार चुका है। 
पाँचवाँ जहाज४ एक सस्वूल का है। उसपर मत्तवारण बहुत साफ देख पडता है 
(आ« २१ )। डॉड़े और खेनेवालों के पिर सी देख पईते हैं । उनके पिरों के स्थान से पता 
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श्रजेंग की दूसरी नम्बर की लेण में, " जैसा कि हम सातवें श्रध्याय में देख आये है, 
पूर्णावदान के सम्बन्ध में एक जहाज का चित्रण है ( आ० १४५ )। इस जहाज का आगा-ीछा 
नोकदार है और उत्पर आंखें वनी हुई है। उसके दोनों ही घिरे पर माथा-काठ लगे हुए हैं। 
जहाज में तीन पाल और मस्तूल हैं। पिछाडी पर एक चौथा पाल एक चौंखूरे में तिरछे मस्तूल 
के साथ लहरा रहा है। माथे की तरफ एक भत्तवारण हैं। उसके बाद छाएदार मंडपों के नीचे 
बारह पड़े हैं. जिनसे शायद पीने के लिए पानी अ्रथवा क्रिसी दूसरे तरह के माल का तात्पर्य है। 
समुद्र में दो नारीमत्स्य तैरते हुए रिखलाये गये है। 

अजंटा में तीसरी जगह शायद नदी पर चलनेवाली नाव का चित्रण है* ( आ० १६ )। 
भाव अगाड़ी-पिछाड़ी पर नोकदार है ओर उसपर आंखे बनी हुई है। नाव के बीच में एक 
परदेरार मंडप है जिप्के बीच में एक राजा बैठा है जिसके दोनों ओर दो-दो मुसाहिब हैं । पिछाड़ी 
की ओर एक आदमी के हाथ में छाता है और एक दूसरा आदमी पतवार से नाव का संचालन कर 
रहा है। माथे पर एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ नाविक डॉड़ चला रहा है। 

ऊपर हम देख शआये हैं कि प्राचीन भारतीय कला में नाव्रो के कितने कम चित्रण हैं। 
भाग्यवश बाराबुहर के श्रघ॑चित्रों से हमें. आठवीं सदी के सध्य के भारतीय जहाजों के अनेक 
चित्र मित्र जाते हैं ।३ मसाथाकाव्वाले ( 0पराणंत॒त७7 ) की पॉच आक्ृतियों मिलती हैं। 
ऊँची अगाड़ी-पिछाड़ीवाले ये घड़े जहाज युरोपियनों के आने के पहले मलका के कुरा-कुरा 
जहाज से बहुत्त-कुछ मिलते है । है 

एक जहाज का माथाकाठ तीन तख्तों और तीन पालंकी टेढ़ी लकड़ियों ( 00779 ) 
से बना है ( आ० १७ )। माथाकाठ के ऊपर की सूचियों का उद्दे श्य शायद बूों को ठीक 
जगह पर रखने अथवा तृफान में जहाज को स्थिर रखने के लिए अ्रथवा नाविकों के बैठने के 
लिए था। श्राज दिन भी देशी जहाजों पर यही व्यवस्था होती है। अगाड़ी और पिंछाडी पर खुले 
भाँपे छहरों का जोर तोड़ने के लिए बने हैं । पिछाडी की एक गेलरी में एक नाविक है। श्जटा के 
जहाज पर भी यह बनावट दीख पड़ती है | जहाज माल से भर जाने पर नाविक इसका उपयोग 
लंगढ़ों के रखने और समुद्र में उन्हे उतारने के लिए करते थे। इस जहाज के अगाड़ी शोर 
पिछाडी पर हम आंखें बनी देखते हैं जिनका लाक्षणिक अर्थ जहाज की गति अथवा समुद्र पर 
ध्यान है। ये आँखें अजंटा के जहाज और पूर्वों जावा के कुरा-कुरा तथा घटठेविया के प्राह्टू पर भी 
देखी जा स,ती हैं। पतवार जहाज के पिछाड़ी में है। दो मस्तूलों के बीच में कपड़े से ढका एक 
मत्तवार॒ण ( ]20|70786 ) है। अगाड़ी का मस्तूल ऊँचा है। कुछ सामने झुके दोनों 
भस्तूल गोल लकड़ियों के बने हैं तथा जहाज की श्गाड़ी-पिछाड़ी की र॒स्वियों से तने हैं। 
बाराबुड्टर के दुसरे साथाकाठवाले जहाजों से पता चलता है कि मस्तूलों पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ द्वीती थीं। मस्तूल का पिरा, जहाँ दो बिंदु मिलतें हैं और जहाँ से रस्सियों निकलती हैँ, 
जरा झुका हुआ है। वहों एक वस्तु है जिसकी तुलना मकासारी जहाज पेडुकवांग के मस्तूल 
पर लगी रस्सी की गेड़रियों से की जा सकती है। दोनों वस्तूलों मे चोखडी पालें लगी हैँ । माये पर 
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सोंची के अरध॑चित्रों से पता लगता है कि कभी-कभी व्यापारी खूध सजे-सजाये वैलों प 
भी यात्रा करते थे।' हमें प्राचीन साहित्य से इस बात का पता नहीं चलता क्रि सिवा सेना के 
छोड़कर लंबी यात्राओं के लिए घोड़े काम में लाये जाते ये अथवा नहीं, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
पास की यात्राओं में लोग खूब सजे-सजाए घोडों पर यात्रा करते थे। ऐसे घोड़ों के चित्र सॉची मे 
धहुत बार आये हैं ।* हमें यह भी पता है कि प्राचीन भारत में हाथियों की सवारी लोगों में बहुत 
प्रचलित थी । सेना के तो हाथी एक अंग होते ही थे, पर राजाओं की दुर की यात्रा में वे बरावर 
उनके संग चला करते थे। पर जहाँ तक हमें पता है, शायर उन हाथियों का उपयोग व्यापार 
अथवा लंबी यात्राओं के लिए कभी नहीं होता था। सवारी और मात्ल की ढुलाई में ऊँटों 
का उपयोग बहुत रिनों से होता था। सॉंची में एक ऊँट-सवार का चित्र ग॒हुआ है ।३ 

भरह॒त के अर्ध॑चित्रों में कई जगह माल रबने और दुकान-होरी के चित्रण हुए हैं। एक 
जगह माल भरने के दो बड़े गोश़म और अन्न भरने के लिए एक बड़े भारी कोठार का चित्रण 
हुआ है४ ( आ० २५ )। डा० बरुआ इस दृश्य की पहचान गहपति जातक ( न० १६६ )से 
करते हैं. जिसके अनुसार वोधिसत्त्व ने एक वार अपनी खो को गांव के महतो के साथ देखा। 
पर चह चतुर सनी उनको देखते ही फौरन कोठार में घुस गई और वहाँ से यह दिखलाने का नाट्य 
करने लगी कि वह उस महतो को मांस के बदले में धान्य दे रही थी। 

एक दुसरी जगह भरहुत" में एक बाजार का दृश्य है ( आ० २६ ) जिसमें तीन घर 
दिखलाये गये हैं । एक व्यापारी एक वर्तन से कोई चीज खरीदार के हाथ की थाली में उलट रहा 
है। दाहिनी ओर एक मजदूर है जिसके सामने दो भेटियोंवाली एक वहँगी पड़ी है। 

भरहुत में एक दूसरी जगह$ भी एक दूकान का दृश्य है। अर्ध॑चित्र के दाहिनी ओर 
दो व्यापारी हैं जिनके दोनों ओर शायर दो कपड़े की गोठे हैं ओर सामने जमीन पर केलों का 
ढेर लगा हुआ हैं। बाई” ओर टोपियों पहने हुए दो व्यापारी हैं जो शायद्‌ आपस में माल का 
दाम तय कर रहे हैं ( आ० २७ )। 

मथुरा के अधचित्रों में सी कभी-कभी तत्कालीन गाड़ियों के चित्र आ जाते हैं। 
साधारण माल ढोने के लिये एक जगह मामूली-सी बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिपके होंकनेवाले 
ओर बैल जमीन पर बैठे हैं (आ० २८ )। चढ़ने के लिए अच्छे वेलॉवाले शिकरम काम में 
आते थे* ( आ० २६ )। इस शिकरम के गाड़ीवान के चैठने की जगह आजकल के शिकरम की 
तरह जोत पर होती थी । वैलों की हुम जोत की रस्तियों में बँधी है। 

मथुरा में एक दूसरी जगह< दो पहियोंवाली एक खुली घोड़ागाड़ी का चित्रण हुआ है 
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लगता है कि खेने का काम डॉड़े खींचकर नहीं, वल्कि ढक्ेलकर होता था। मस्तूल की छल्ली 
के ऊपर एक गद्दी-सी है। जहाज के थआगे और पीछे गोल खंभों पर पुलिया ( 0७7०: ) 
चढ़ी हुई हैं । नाव के पीछे एक भांडा लगा है जिसमें माथाकाठ नहीं है। शायद उसके लिए जगह 
ही नहीं थी । इस जहाज में भी पाल उतारी जा रही है । इस जहाज के पीछे ओर ञञागे जलतोढ़ 
काफी ऊँचे हैं । 

उपर्युक्त जहाजों के सिवा वाराबुट्टर के अ्रध॑चित्रों में तीन शौर मजबूत जहाजों फे नकरे 
मिलते हैं । इनमें माथा ढालुओं है ओर पीड़ा खड़ा । इन जहाजों में केवल एक मस्तूल है। इनमें 
पतवार नहीं दिखलाई गई है। एक जहाज" पर खलासियों में से कुछ पाल उतार रहे हैं और 
दूसरे मछलियों मार रहे हैं ( आ० २९ )। दूसरा जहाजर बहुत टूट-क्ूट गया है। इसमें एक 
भस्तूल है जिसमें चौखूटी पाल बँधी हुई है। पाल के निचले गज पर एक नाविक चढ़ा हुआ है। 
एक दूसरे जहाज३ पर एक छूबता हुआ मनुष्य उसपर खींचा जा रहा है, इस जहाज की बनावट 
दूसरे जहाजों से भिन्न है ( आ० २३ )। इसके पीछे पर एक गेलरी है जिसपर एक मनुष्य खड़ा 
है। शायद यह पतवारिया हो । जहाज के माथे पर भी एक गैलरी है। भस्तूल पर एक चौखूरी 
पाल है जो जहाज के पीछे ओर आगे से र॒स्सियों से तनी है। 

श्री फान एप की राय है. कि इनमें से बढ़े जहाज समुद्र में चलते थे। इन जहाजों में 
हिन्दू:प्रभाव स्पष्ट है ; पर शायद जुड़े मस्तूलों में हम हिंद-एशिया का प्रभाव देख सकते हैं । 


२ 


प्राचीन भारतीय कला में स्थलयात्रा-सम्बन्धी दृश्यों फे भी बहुत कम चित्रण हुए हैं। 
अधिकतर इन चित्रों में तत्कालीन नागरिक सभ्यता को ही ध्यान में रखकर चित्रकार और 
भूर्तिकार आगे बढ़े हैं । यदि हम शहर के ठाटवाट को जानना चाहें तो प्राचीन भारतीय कला में 
बहुत मसाला है। हम उसमें सजे हुए रथ, घोड़े और हाथी तथा विमानों के अनेक चित्र पाते हैं ; 
पर जहाँ तक साथ का सम्बन्ध है, उसमें बहुत कम ऐसे दृश्य हैं. जिनसे प्राचीन भारतीयों के यात्रा 
ओर उसके उपादानों पर प्रकाश पड़ता हो । जैसा हमें पता है, भारत में बहुत आचीनकाल से 
चैलगाड़ियों द्वारा यात्रा होती थी और इसके कहीं-कहीं चित्र प्राचीन भारतीय कला में बच गये 
हैं। भरहुत में८ एक जगह एक बैलगाड़ी दिखलाई गई है जिसको बनावट विल्छुल आधुनिक 
सरगड़ की तरह है। भरहुत" में एक दूसरी जगह एक गद्दीदार चौखूटी बैलगाड़ी दिखलाई गई दे 
जिसमें दो पहिए हैं. और जिसका खड़ा पीठक लकड़ी का बना है ( आ० २४ )। गाड़ी से वैल 
खोल दिये गये हैं और थे जमीन पर विश्राम कर रहे हैं । बैलगाड़ी होकनेवाला अथवा व्यापारी 
पीछे वाई ओर बैठा है। डा० वरुआ को राय है कि इस दृश्य में घरणुजातक अंकित है जिसमें 
बोधिसर्तव सार्थ के साथ एक रेगिस्तान में अपना रास्ता भूल गये ; लेकिन चतुराई के कारण सकुशल 
थे अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच गये । 
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दी व्यापारी भीतर घुस आये हैं और उनके हाथों में सौगात की चीजें हैं। राजदरबार भुसाहिबों 
शझौर उच्च पदस्थ कर्मचारियों से भरा है जिनमें तीन विदेशी सी दिखलाई देते है । राजा एक 
सिंहासन पर बैठा है और उसके पीछे चामरप्राहिणियों और दूसरे दास-दासी खड़े है।ये विदेशी 
ऊँची टोपियों, अँगरखे, पाजामे ओर थुठ पहने हुए है । उनमें से एक के हाथ में गहनों की 
रकाबी है। उनकी पोशाक से यह पता लगता है कि शायद वे पश्चिमी एशिया के रहनेवाले 
स्थाम के व्यापारी थे ।* 

पॉचवीं ओर छठी सदियों में शामी ओर ईरानी व्यापारियों के आगमन का पता हमें 
दरण्डी के दशऊुमारचरित के दो उल्लेखों से चलता है* । तृतीय उच्छुवास में त्नति नामक एक 
यवन व्यापारी से एक बहुमूल्य हीरा ठगने का उल्लेख है। श्री गणेश जानादंन आगाशे का 
अनुमान है कि खनति शब्द शायद तुर्की खान शब्द का रूप है। दशऊुमारचरित के दक्तिणी 
पा5 में खनति की जगह असभीति पाठ है जो प्रो० आगाशे के मत से शायद्‌ फारसी शब्द्‌ 
आसफ का रूप है। पर खान शब्द ईरानी साहित्य में तुर्कों से मंगोल-युग में आया। इसके 
मानी यह हुए कि दशऊुमारचरित बहुत बाद का है। पर प्रायः सब विद्वान एकमत है कि 
दशऊुमारचरित का समय ईसा की पॉचवबवी-छठीं सदी है। खनति शब्द शायद ईरानी धातु 
'कन्दनः जिसके श्र्थ खोने के होते हैं, निकला है। इस शब्द की प्राचीनता की जॉच 
आवश्यक है। बहुत संभव है, खनति ससानी युग का एक व्यापारी था जो ईसा की पॉचवीं- 
छुठी यदी में रत्नों के व्यापार के लिए भारत आता था। यवन शब्द का तो ईसा की आरंभिक 
सदियों के बाद भारतीय साहित्य में विदेशियों के लिए जिनमें ईरानी, अरब, शामी, थुनानी 
इत्यादि आ जाते थे, व्यवहार होने जगा था । 

एक दुसरे यवन व्यापारी का उल्लेख दशकुम्ारचरित के छुठे उच्छुवात में आया है। 3 
कहानी यह है कि सीमधम्वा की भाज्ञा से मित्रगुप्त ताम्नलिप्ति के पास समुद्र में फेंक दिया गया। 
सबेरे उसे यवनों का जहाज देख पड़ा और यवन नाविको ने उसे डूबने से बचाया । वे उसे अपने 
कप्तान ( नाविक-नायक ) रामेष्रु के पास ले गये। उन्होंने समका--चलो, एक अच्छा मजयूत दाप्त 
मिला जो जरा देर में ही उनकी सैकड़ो अंगूर की बेलें सींच देगा। इसी बीच में बहुत-सी नावों से 
घिरे एक जंगी जहाज ( मदूयु ) ने यवनो के जहाज को घेर लिया और तेजी के साथ धावा बोल 
दिया। बेचारे यवन हारने लगे । यह देखकर मित्रगुप्त ने यवनों से उसके बंधन खोल देने को 
कहा। बंधन खुलते ही वह शत्र्‌ दल पर टूट पड़ा और उन्हें परास्त कर दिया । बाद में उसे पता 
चला कि उस जंगी जहाज का मालिक भीमधन्वा था। यवन नाविकों ने उसे बॉध कर खुप 
खुशियों मनाई । 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यवन नाविकर-नायक रामेषु किस देश का बसनेवाला था। 
अंगूर की लताओं के उल्लेख से श्री आगाशे का अनुमान है क्लि शायद वह ईरानी रहा हो। पर 
वे रामेषु शब्य को फारसी अ्रथत्रा अरबी से व्युत्त्पत्ति निकालने में असफल रहे । ईरानी और 


३ जे० झआई० एस० ज्ञो० ए०, भाग ११, १६४४ पृ० ७४ से 
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उस गाडी पर तीन आदमी बैठे हुए हैं; पर शिकरम कौ ही तरह कोचवान जोत पर मैठा 
दिखलाया गया है ( आ० ३० )। 

अमरावती के श्रध॑चित्रों से पता लगता है कि दक्तिणभारत में ईसा की आरंमिक 
सदियों में एक हल्की वैलगाड़ी माल ढोने और सवारी के काम में आती थी* (आ० ३१ )। 

शायद राजकर्सचारियों और जल्दी यात्रा करनेवालों के लिए शिबिकाएँ होती थीं। 
अमरावती के अर्ध॑चित्रों में दो तरह की शिविकाओं का चित्रण हुआ है।* इनमें एक शिबिका 
एक छोटे मंडप की तरह है। इसकी छत काफी अलंकारिक है और इसके चारों ओर बाड़ हैं 
(आ० ३२ )। शिविक्रा में दोनों ओर उठाने के बॉस लगे हुए है। दुसरी शिविक्रा ( आ० ३३ ) 
तो एक घर की तरह ही देश पड़ती है। इसमें नालद्ाार छत ओर खिड़कियों हैं और भीतर बैठने 
के लिए आरामदेह गद्दियाँ लगी हुई हैं । यह कहना संभव नहीँ है कि इस तरह के ठाठदार विमान 
दूर की यात्राओं में चलते थे अथवा नहीं। कम-से-करम व्यापारी तो इस तरह की सवारियों पर 
नहीं चलते थे । 

गोली के बोद्धस्तूप से मिले हुए अधंचित्रों में? जो वैलगाड़ियों का चित्रण हुआ है वे 
काफी सजी-सजाई माजूम पड़ती हैं ( आ० ३४ ) । इनका नक्शा चौखूटा है और इनकी बगलें 
बत से बुनी माजूम पड़ती हैं। बेलगाड़ी की छत भी खूब सजी है और उसके खुले सिरे पर 
परदा लगा हुआ है जो उठाकर छुत पर डाल दिया गया है। गाड़ीवान याड़ी के जोत 
पर बैठा है। | 
हम ऊपर के अ्रध्यायों में कई बार देख श्ाये हैं कि अक्सर समुद्री व्यापारी जब इस 
देश में उतरते थे अथवा यहाँ से जाते थे तब वे राजा से मिल लेते थे ओर उसे उपहार देकर 
प्रसन्‍्न कर लेते थे। विदेशी व्यापारियों से राजा की भेंट का एक ऐसा ही दृश्य अमरावती और 
अजंट के अधंचित्रों में आया है।४ अमरावती में यह प्रकरण वेस्सन्तरजातक के सम्बन्ध में 
है जहाँ राजा वन्धुप को उपहार मिल रहा है। इस दृश्य में राजा पिंहासन पर बैठा हुआ है ओर 
उसे दो चामरग्राहिशियां और एक पंखेवाली घेरे हुए हैं । राजा के वाई ओर राजमहिपी भी 
परिचारिकाओं से घिरी हुई बेठी है। चित्र की अग्रभूमि में कुर्ते, पाजामे, कमरवंद और बूट पहने 
हुए विदेशी व्य पारी फर्श पर घुटने टेककर राजा को भेंट दे रहे हैं । उनके दल का नेता राजा 
की एक मोती का हार भेंट दे रहा है ( आ० ३५ )। 

इसी तरह का एक दृश्य अजंटा के मित्तिचित्र में श्राया है जिसकी पहचान लोग अबतक 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय के द्रवार में ईरान के वाइशाह खुसरों के प्रणिविवर्ग से करते रहे हैं" । इस 
दृश्य सें एक विदेशी व्यापारियों का दल राजद्खार के फाटक पर देव पड़ता है। इसमें के 
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सद्रास १६४३ 

२ चही, प्ले० ४, झा० २०-२१ 
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संध्यपुर्व एशिया की भाषाओं के प्रतिद्ध विद्वान डा० उनवाला ने मुझे यह सूचना दी है कि रामपु 
नाम निश्चयपृवंक शामी भाषा का है जिसका श्र होता है राम श्रर्थात्‌ छुदर और 
ईघु अर्थात्‌ ईपा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाम के ईसाई व्यापारी भारत में व्यापार करने 
आते थे। रामेषु की शामी नस्लियत से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि बंधुमवाले दृश्य में 
आनेवाले विदेशी व्यापारी शामी थे । 

अजंटा के भित्तिचित्रों से भी यदा, कदा हमें उस समय के बाजार और गाड़ियों के चिंत्र 
मिल जाते हैं। वेस्सन्तरजातक में जब राजा वेस्सन्तर देश-निकाला पाकर नगर से निकल रहा है 
उस समय नगर की दूकानों और यात्रा की सवारियों के कुछ अंकन हुए हैं । जिय गाड़ी पर राजा, 
उसकी स्त्री तथा बच्चे सवार है उक्षका नक्शा समकोण है और उसमें चार घोड़े जुते हुए हैं, उसके 
थआआगे और पीछे चौखट हैं जो शायद गाड़ी ढोंकने के लिए व्यवहार में लाये जाते रहें होंगे। 
गाड़ी के अंदर गद्दियों लगी हुई हैं ( आ० ३६ )१ । 

बाजार में दाहिनी श्रोर तीन दूकाने है जिनमें दूकानदार अपने काम में व्यस्त हैं। उनमें 
से एक दूकानदार जिसके सामने दो घड़े पड़े हुए हैं, राजा को अणाम कर रहा है। दूसरा तेल 
निकालकर एक प्याले में भर रहा है। तीसरे दूकानदार जिसके आस-पास बहुत-सी थालियों और 
छोटे घड़े पढ़े हैं, वह स्वयं कोई चीज तौल रहा है वहुत संभव है. कि यह दुकानदार कदाचित्‌, 
जौददरी अ्रथवा गन्बी हो ( आ० ३७ )। 

-. श्ञजंटा की सत्रहवीं गुफा में * एक खुली गाड़ी दिखलाई गई है जिसके चारों ओर वाढ़ 

लगी हुईं है ( आ० ३८ )। ' 

उपयु' क्ल विवरण से हमें पता चलता है कि यात्रा की सवारियों में बहुत रनों तक कोई 
विशेष अदल-बदल नहीं हुईं। सातवीं सदी के बाद यात्राओं में किस तरह की सवारियों चलती 
थीं इनेंक पता हमें रूढ़िंगत अ्र्धचित्रों से कम मिलता है। फिर भी हम अलुमान कर सकते हैं कि 
उन सवारियों में प्राचीन सवारियों से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा होगा। 
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परिषद्-द्वारा प्रकाशित पाँच महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


१, हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 
ले०--आचाये हजारीप्रसाद हिवेदी 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने हिन्दी के आदि युग का प्रामाणिक इतिहास लिखा है । 
भाषा ओर साहित्य के आरम्भिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपूर्वे सहायता देगी । 
डेढ़ सौ सुसुद्रित पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का दाम ३) रुपया और अजिहद का २॥॥) रुपया है। 


२, यूरोपीय दर्शन 
ले०--स्वर्गीय महामहोंपाध्याय रामावतार शमो 
स्व० शर्मा जी की यह अलमभ्य पुस्तक बड़ी सजघज से प्रकाशित हुई है। यह पुरुतक 
१६०५ ३० में प्रकाशित होने के बार बड़ी दुलंभ हो गई थी। परिषद्‌ ने एक दार्शनिक विद्वान, 
से पारिडत्यपूर्ण भुमिका लिखवा कर पुस्तक को शआधुनिऊ पाठकों फे लिए ज्ञानवद्ध'क बनवा दिया 
है। १६०५ ई० के घाद से आजतक के पाश्चात्य दर्शन का संक्तिप्त इतिहास इसकी भूमिका में 
दे दिया गया हे। दर्शन शाल्ल के स्वाध्यायी विद्वानों के लिए यह एक शअ्मुल्य पुस्तक है। 
डेढ सी पृष्ठों की सुमुद्रित सजिह्द पुस्तक का दाम ३।) । 
३, विश्व-धर्म-दशन 
ले०--श्री सॉवलियाविहारी लाल वर्मा, एडवोकेट 
इन तुस्तक में संसार के मुझ्य-मुख्य धर्मों का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस एक 
ही पुस्तक की पढ़कर हिन्दी जाननेवाले पाठक भूमणडल के प्रमुख्त धर्मों का परिचय पा सकते 
हैं। इसे लिखने के लिए स्वाभ्याय्री लेखक ने असंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मनन किया है 
और उनकी सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी है। सब-धर्म-समन्वय और धार्मिक एकता पर 
लेखक ने विशेष जोर दिया है। ओर, सप्रमाण दिखनाया है कि सभी धर्मो के मूल तत्तत एक 
दी हैं। सात सौ प्रष्ठों की सुन्दर छुपी हुई सज्किद पुस्तक का दाम १३॥) रुपया । 


४, हषेचरित ; एक सांस्कृतिक अध्ययन 
डा० वासुदेवशरण अग्नवाल 
इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने बड़ी हो सरस शली में बिहार के महाकवि वाणभद्ट के 
समय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की स्थिति आदि का सजीव 
चित्रण किया दै] रायल अठपेजी आकार के लगभग तीन सौ ए७; अन्त में अलुकपणिका; दो 
तिरंगे ओर लगसग एक सौ एकरंगे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असली आठ पेपर पर छपे हुए; 
भव्य आवरण; मूल्य---सजिल्द का ६।।) । 


९ 
४, साथवाह े हि तक कक 
सारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता डां० सोताचन्द्र 
इस सचित्र पुस्तक में, विद्या्ययनी लेव्क ने, प्राचीन काल में विदेशों से व्यापार करने 
5 $ 

की कौन-सी भारतीय पंथ-पद्धतियोँ प्रचलित थी; इसका बहुत रोचक और श्रश्यगनत्ा विवरग 
उपस्थित किया हैं। भारतीय भाषा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रन्व हैं। रायल अठ्येजी आऊार ऊँ 
तीन सौ से अविक पृष्ठ, इसके अतिरिक्त अलुक्रमणिका और लगभग दी अलब्ध ऐनिद्ाविक 
सुन्दर चित्र । मूल्य सजिल्द ११) 
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अशुद्ध 

करीोन 

बनिस्वतड़क पर नाम 
पु 5 

श्रीयज्ञ 

बाशिप 
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शुद्ध 

करीब 

चनिस्वत छबकर मरना 
छ० 

यज्ञश्री 
वर्शिप 
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विहारराष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से शीघ्र प्रकाशित होनेवाले 
असूल्य थन्‍्थ 


रामावतार शर्मा-निबंधावल्ी 
स्व० सहासहोपाध्याय रासावतार शर्मा 


..... ठ पुस्तक विद्वान लेखक के विभिन्‍नविपयक अलभ्य और बहुमूल्य 
नवरधां का संग्रह है। प्रत्येक निवंध में ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत है, 
'क वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अन्थ बड़ा पारिडत्यपूर्ण ओर ज्ञानवद्ध क है। 
नन्‍थ की उपयोगिता असंदिग्ध है। लगभग चार सौ प्रृष्ठ : लेखक का 
तचित्र परिचय | 


दरियासाहव-पग्रन्थावली 
संत-साहित्य-मर्मज्ञ डॉ० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शाख्तरो 
यह “विहार के कवी ” सह प्ि ये धर्म ्शन सिद्धान यो 

है विहार /व।र सन्त दरियासाहव के धमम, दर्शन, सिद्धान्त और 
तहित्य का विवेचनापूर्ण बृहत्‌ मन्‍्य है। अधीती लेखक ने इसके लिखने के 
लए रहस्यवादी कवि कवीर से लेकर अनेक कवीरपंथी सन्तों के धर्म-दर्शन का 
अनुशीलन किया है। अन्ध शोध, समीक्षा और गवेपणापूर्ण है। अनुमानतः 
बार सी प्र०। 


भोजपुरी भाषा और साहित्य 
प्रसिद्ध भाषाविद डा० उदयनारायण तिवारी 

इस पुस्तक मे भोजपुरी भापा और उसके साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से 
वेबेचन किया गया है। इसके लेखक भापा-विज्ञान के विद्वानों में से है । 
गेनपदीय भाषाओं का हिन्दी के विकास से जो सहयोग है, इसका गंभीर 
अध्ययन इससे हू। हिन्दी भाषा में, अपने विषय पर यह एक महत्त्वपूर्ण गन्ध 
”] रायल साहज के चार सी से अधिक प्रट्ट ; साथ में भाषा की ध्यनियों 
फे रेखा-चित्र । 


वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 

विज्ञान साहित्य के प्रसिद्ध विद्यान--छों? सत्यप्रकराश | े 

इस पुस्तक मे आधुनिक विज्ञान की भारतीय रूपरेखा का विवेचन एंवं 
विश्लेपयगय ध्यत्यन्त अन्बेषगापूर्ण है। भारतीय आविष्कारों की गौरब-गाया बदिकि 
 प्रायोन उन्‍्यों के प्रमाण के साथ प्रतिपादित है। गन्ध मे ्यनेकानेक यंत्रों के 
2283 प्म्सो, ध्य्र पश्चिया, २ सायना, द्विछद्िय धातुओं, गणित, संगीत शाखा 
दि जे ध्यायिध्यासे का भी रोचक अन्वेषणा दिया गया हे | बहुश्न,त लेखक का 
५ इसिय सधहिस्थ या यह नवीन तया बिहत पर प्रयास सतुस्प #। रायल साइन 
रु श्ज्द्छा २५८ स्पा । 


को द्त्ा ४75 कप 
सनती, बिहार-राट्रभापा-पररयः 
साबम्मतान-भनव्र, पट ५ 


०७ 3 भा 5 28, 522: हक + पर > कम 


